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सर्वाधिकार रुरछित 


ब्ब्ख्ल्ल्च्ल्ल्ल्िजिजिज लत 


द्वितीय संस्करण | विक्रम संवत्‌ १६६३ | सृद्य ७) 


द इतिहास के परमालुरागी 
पुरातत्वानुसंधान के अपूर्व प्रेमी 
- राजपूत जाति के सच्चे मित्र 
राजपुतों के इतिहास के सच्चे पिता... 
और 
उनकी कीति के रक्क 
भहातुनाथ 
कनेल जेम्स टॉड 
की 


पविन्न स्मृति को 
पाहर सलफ्ति 


. प्रथम संस्करण की भ्रूमिका 


संसार के साहित्य में इतिहास का आसन बहुत ऊंचा है । शञान-संडार , 
के अन्यान्य विषयों में से इतिहास एक ऐसा विषय दे कि उसके अभाव में 

. मनुष्य-जाति अपनी उप्नति करने में समथे नहीं हो सकती | सच तो यह हैः 
कि इतिहास से मानव-समाज का बहुत कुछ उपेकार होता है। देशों, जो... 
: तियों, राष्ट्रों तथा भद्दापुरुषों के रहस्यों को प्रकट करने के लिए इतिहास... 
. पक अमोघ साधन है । किसी जाति को सजीव रखने, अपनी उन्नति करने 
, तथा उसपर इृढ़ रहकर सदा अग्नसर होते रहने के लिए संसार में इति- 


. हवस से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। अतीत ग्रोरव तथा घटनीओं:?. 


के उदाहरणों से मनुष्य-जाति एवं राष्ट्र में जिस संजीवनी शक्ति का सथार 

, होता है उसे इतिहास के सिदा श्न्य उपायों से प्राप्त करके सुरक्षित रखता 

. कठिन ही नह प्रत्युत एक प्रकार से असंभव है। 

....._ इतिहास का महत्त्व तथा उसकी उपयोगिता बतलाने के लिए किसी 
विश॒द्‌ विवेचन की आवश्यकता नहीं है। शिक्षित समाज श्रब, इस कत 

. को भज्नीमांति समझने हाम गया है कि इतिहास भूवकाल की अतीत 

, सद्ृति तथा भविष्यत्‌ की अदृश्य सृष्टि को शानरुपी किरणों-हाय सदा 

. प्रकाशित करता रहता है। पृथ्वीतल की किसी ज्ञाति का साहित्य-भए्डार 
उस समय तक पूर नहीं माना जा सकता, ज्ञव तक इतिहासरूपी अ्रमूदय 
रत्नों को भी उसमें गोरवपूर्ण स्थान न मिला हो; क्योंकि श्रध/पतित एवं . 
दीघनिद्र में पड़ी हुई ज्ञाति के उत्थान एवं जागृति के अम्यान्य साथमों में 
उसका इतिहास भी एक सर्वोत्कृष्ट एवं आवश्यक साधन है। यूरोप के 
छुप्रसिद्ध अंग्रेज्ञ राजनीतिन्ष एडमेंड वर का कथद है कि इतिहास उ 
हरणं के साथ-साथ दत््वज्ञाव का शिक्षण है। जब हमको किसी देश ' 
अथबा है के प्राचीन इतिहास का परिचय हो, जब दम यद्द ज्ञानतें दो 


(३२) 
कि झमुक जाति अथवा राष्ट्र का उत्थान इन'इन कारणों से हुआ और 
कौन-कौन ले कारणों!से तथा किस प्रकार की परिस्थिति के होने से उस- 
को अपने पतन का दृश्य देखना पढ़ा, तभी |हम 'बर्तेमांन युग की परि- 
स्थिति को सममने तथा सुधारने में समर्थ हो सकते हैं। यह कहने की 
झंवश्यकता नहीं दे कि इतिहास मनुष्य जाति का एक सच्चा शिक्षक है, 
जो:समाज्ञ को भविष्य का उचिते पथ बतल्लातों रहता है। यद्द निश्चित है 
' कि उन्नति अनुभव पर निर्भर रहती है ओर उन्नति के लिए यदद भी निताः 
स्त आवश्यक हे कि हमें उसके तत्वों का शाव हो। उन! तत्त्वों )का शान 
उत्के पूर्वे-परिणामों पर अबलंधित रहता है और उनको जानने का एकमात्र 
साधन इतिहास ही है। जिस प्रकार सिनेमा में भूतकाज्न की किसी घटना 
का संपूर्ण चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाता है, उसी तरहाइतिहास 
किसी तत्कालीन समाज के आचार-विचार, धार्मिक.माव, रहन-सेहन,राज- 
. नैतिक संस्था, शासन-पद्धति आदि सभी ज्ञॉ्तिब्य बातों का एक सुन्दर 
चित्र हमारी अल्तदोष्टि के सामने स्पष्ट रूप से रख देता है। इतिद्वास ही से 
एम जान सकते हैं कि अप्तुक जाति अथवा देशं में धार्मिक, सामाजिक तथा 
राजनैतिक विचार केसे थे, उस काल की परिस्थिति किस प्रकार की थी, 
* शज्ञाप्प्रज्ञा का सम्बन्ध किस तरह का था, उसकी उच्नति में कौत-कौन से 
कारण सहायक हुए, कोन-कौन से| आदशे जातीय जीवन के पथप्रदशक 
बने, किस प्रकार जातीय जीवन का निमोण हुआ, किस तरह लकित 
कलाओं तथा विभिन्न विद्याओं की उन्नति हुई और किन-किन सामाजिक 
तथा नैतिक शक्तियों का उस देश के निवासियों पर प्रभाव पड़ा, जिससे 
वह काल्ान्तर में उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच गया। इसी प्रकार किन 
कारणों से पतन का आरमस्म हुआ, धर्म और राष्ट्रीयता के बन्धन शिथिल् 
दोकर भनुष्यों के उच्च आदर्श किस प्रकार अस्त होने लगे, वे कौनसी 
सामाजिक शक्तियां थीं ज्ञो श्र! शनः छ्ोगों में भेदभाव का विष फैला रही 
थीं, और अन्त में फूट फे घर कर लेने पर वद जाति किस प्रकार उन्नति- 
शिखर पर से अवनति के गहरे गड़्ढ़े में ज्ञा गिरी-यहं सब इतिहास द्वारा 


(है) 


ही ज्ञात हो सकता है। साथ द्वी हम यह भी जान सकते हैं कि देश अथवा 
जातियां पराधीन किस तरह हो जाती हैं, सामाजिक संगठन क्यों टूट जाते. 
हैं ओर सुविशाल साम्राज्य तथा भहपेतापी राजवंश भी किस तरह नष्ट 
भ्रष्ट हो जाते हैं। इतिहास-द्वारा पूर्वजों के गुग-गोरव से परिचित होकर 
अ्रवनत जाति भी पारस्परिक छुद्र भेदभाव को मिटाकर अपने में संघठन- 
शक्ति का संचार करती हुई राष्ट्रीयदा के ऐक्य-खूंत्र में आवद्ध हों सकती 
है। किसी ऐतिहासिक का यह कथन बहुत ठीक है कि यदि किसी राष्ट्र 
को सदेव अथःपतित एवं पराधीन बनाये रखना हो, तो सबसे अ्रच्छा उपाय ,. 
यह है कि उसका इतिहास नष्ट कर दिया जाय। दूसरे शब्दों में इसका 
अथे यददी हो. सकता है कि किसी राष्ट्र के उत्थान में उसका इतिहास संघ 
से बड़ा सहायक पवव सुयोग्य भा्-दर्शक होता है । ही 
इन सब बातों को सामने रखकर जद इम अपने प्यारे देश भारतवर्ष 
का ध्यान करते हैं तो हमें उसके इंतिहास को सम्पन्न करने तथा सुरक्षित 
रेखने की बहुत बड़ी आवश्यकता जान पढ़ती हैं, परन्तु इस समय हमारे 
देश के वास्तविक इतिहास का बड़ा भारी प्रभाव दीख़ पड़ता है । 

अत्यन्त घाचीन कात में भारतवर्ष ही सेखार की सभ्यता का आदि ु 

स्रात था। यहीं से संसार के भिन्न-भिन्न विभागों में घने, सभ्यता, संस्कृति 
विद्या और विज्ञान का प्रचार हुआ, परन्तु सारतब्षे का मुसलमानों के इस 
देश में आने से पूर्व का मेटखलाबद्ध लिखित इतिहास नहीं मिल्रवा | भारत 
' वर्ष एक अत्यन्त प्राचीन और मद्याविशाल देश है, जहां कमी किसी एक ही 
राज़ा का राज्य नहीं रहा, परन्तु समथ समय पर अनेक राजपंशों तथा 
राज्यों का उदय और अस्त दोतर रहा है । जगल्रियन्ता जगदीश्वर ने पृथ्वी- 
तल पर इस भारतभूमि को ऐसा रचा कि अत्यस्त प्राचीन काह्नःसे मिन्न- 
ः. भिन्न देशों के विजेताओं ने इसे सदा अपने हस्तगत करते में ही अपने बल 
और पोदुष की पराकाष्ठा समझी । यही कारण है कि हम अपने देश को 
पृथ्वी के विज्ञयी शूरबीरों का क्रीडाक्षेत्र पातें हैं। जिस देश पर शताब्दियों से 
विदेशियों के आकमयण दोते चल्ले आये हों और जहां बाहरी कोयों के तथा 


(४) 
: एह्दैशीय राजाओं के पारस्परिक युद्धों ने प्रचेड रूप धारण किया हो, वहां 
के इतिद्दास का ज्यों-का-्यों बना रहना असंभव है । युद्धों की भरमार 
रहने के कारण अनेक प्राचीन नगर नए होते ओर उत्तपर नये चस्धत गये, 
जिससे अधिक प्राचीन नगर तो भूमि की वर्तमान सतह से कई गज्ञ नीचे 
“., ढूंढे पड़े हैं, जिनका कहीं कहीं खुदाई होने से पता लग रहा है | तक्तशित्ा, 
. हरपा, नाक्वद और भोहंजो दड़ो' आदि की खुदाई से भारतबर्ष की प्राचीन 
 डच्नत सभ्यता का पता लगता है। मोहजों दड़ो के नीचे तो एक ऐसा 
« प्राचीत नगर' निकल आया है, जो कम से कम श्राज से ४००० वर पृ का 
है और जिससे यूरोप, अमेरिका आदि की आधुनिक नगरनि्मोण-कला का 
' छस समय भारत में होना सिद्ध होता है। उस मगर के मकानों में स्नाना- 
गार, पानी बहने के लिए नालियां, छुतों का पानी गिरने के लिए मिट्टी के 
' चेतन, मकानों के बाहर कूड़ा-कर्कंट डालने की कूंडियां तथा प्रश्येक गली में 
की हुई मैला पाती बहने की नालियां, झिनमें दरणक घर की तात्ियां आ 
मिलती है, दनी हुई हैं। वहां से जो शनेक पदार्थ निकले हैं, उन्तसे उस 
समय की कारीगरी, सस्यता आदि का भी बहुत कुछ पता लगता है। उस 
. के नीचे एक और नगर भी दबा हुआ प्रतीत होता है, जो उससे भी प्राचीन 
होना चाहिये | जब उसकी खुदाई होगी तब भारत की इससे भी प्राचीन 
सम्यवा का पता चल्लेगा। प्राचीन नगरों के खंडदरों से तथा अम्यत्र मिल- 
पैदाले प्राचीद स्तंभों, मूर्तियों, चित्रों आदि से आज सी इम प्राचीन भार- 
तीयों की सम्यदा, शिर्प, ललित कल्ाओं आदि का कुछ परिचय प्रात कर 
सकते हैं । इस प्रकार का काये अबतक बहुत थोड़ा हुआ है, परस्तु ज्यों-ज्यों 








है थ ४ 


(३ ) यह दढ़ा सिंध से ज्रकाना नगर से बीस मील दूर नॉर्थ-पैस्टने रेेवे 
के डोकरी नामक स्टेशन से सात मी पर है भौर उसकी ऊंचाई तीस से चाज्षीस फुट, 
लम्बाई एक मील से अधिक और चौड़ाई भी बहुत है। 

(२) भारतवर्ष के इस अत्यन्त प्राचीन नगर का पता छगाने का श्रेय पुरातरव 
विभाग के सुप्रसिद्ध विद्वाद्‌ श्रीयुत राखाकदास बैन एस. ए. को है, जिसके प्रयत्न से 
हैं० स० १६२३ में दस नगर का पा चक्ा शोर इसकी खुदाई शुरू हुई । - 


हा ध (५) 
अधिक होता ज्ञायगा, त्योंत्यों प्राचीन भारत के गौरव का अलुमने करेने 
के प्रत्यक्ष प्रमाण विशेष रूप से उपस्थित दवोते जायेंगे । । 

जब से ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है, अथवा उसके भी. 
बहुत पहले से, हम इस देश में छड़ाई-फगड़ों का अखेड राज्य स्थापित 
पाते हैं। श्रायों के इस देश में आकर दसेने से द्वी इस लींला का आरंभ .. 
होता है। आदिम निवासियों को मारःकाटकर पीछे दृटाने और अच्छे अच्छे 
स्थानों को अपने अधिकार में लाने ही से इस देश के आये-इंतिहास का. 
आरंभ दोता है। कुछ काल के अनंतर दम इन्हें अपनी सम्यता फेलाने के... 
उद्योग में यल्शील पांते हैं। इस प्रकार दी काल तक आये ज्ञाति-भारत- 
वर्ष में अपने संगठत में तत्पर रही। राज्यों की स्थापना हो चुकने पर 
ईंबी और मत्सर ने अपना प्रभुत्व दिखाया और परस्पर के भगड़ों से देश 
में रक्त की नदियां बद्दने लंगीं। उसके अनेतर विदेशियों के आक्रमणों का 
प्रारंभ होता है । सर्वप्रथम ईरान के सम्राट दारा ने और उसके बाद सिरे 
दूर एवं उत्तर के यूनानियों आदि ने इस देश पर श्रपना प्रभ्न॒त्व जमाना 
चाह । बोद्धों और ब्राह्मणों -के धार्मेक संघर्ष ने भी भारतवर्ष को हाति 
अवश्य पहुंचाई | फिर मुसलमानों की इस देश पर कृपा हुई और श्रन्त.में 
यद्द यूरोपीय जातियों का लीज्ञाक्षेत्र बना। मुसलमानों के समय में तो 
प्राचीन नगर, मन्द्रि, मठ आदि धर्मस्थान, राजमहल और प्राचीन पुस्त- 

कालय नए कर दिये गये, ज्ञिससे भारतीय इतिहास के अधिकांश साधन 
विलुप्त हो गये। इत सब घटनाओं से स्पष्ट है कि पेसी अवस्था में इस देश 
का #खलाबद्ध इतिहास बना रहना ओर मिलना कठिन ही नहीं घरन 
असम्भव है | 

सुप्रसिद्ध मुसलमान विद्वान अवुरिहां अलबेरुनी ने, जो ग्यारहयीं 
शताब्दी में कई वर्षों तक भारतवर्ष में रहकर सेस्क्त पढ़ा ओर जिसने यहां 
के मिन्न भिन्न विषयों के अन्धों का अध्ययन किया था, अपनी पुस्तक 'तह- 
क्रीके हिन्द' में लिखा है--“डुभाग्य है कि हिन्दू लोग घटनाओं के पेति- 
इोसिक क्रम की ओर ध्यान नहीं देते। घषोलुकेम से अपने राजाओं फी 


(६) 


वैशाव्तियाँ रखने में भी वे बड़े असावधान हैं और जब उनसे इस विषय में 
पूछा जाता है. तो ठीक उतर मं देकर वे इधर उधर की बातें चताने तवगते 
हैं!”, परन्तु इस कथन के साथ ही वह यद भी लिखता है--“नगरकोट 
' के क्िल्ले में वहां के राजाओं की रेशम के पद् पर लिखी हुईं घंशावली होने 
का मुझे पता क्गा, परन्तु कई कारणों से में उसे न देख सका ।” इसलिए 
आलबेरूनी के उपर्युक्त कथन का यही अभिषाय हो सकता है कि साधारस 
लोगों में उस समय इतिद्दास का विशेष ज्ञान न हो, परन्तु राजाओं तथा 
शज्याधिकारियों के यहां ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण अवश्य रहता 
था। अलबेरुनी के उपर्थुक्त कथन से यदि कोई यह आशय समसते हों कि 
हिन्दू ज्ञाति में इतिहास लिखने की रुचि न थी अथवा हिन्दुओं के लिखे 
हुए कोई इतिहास प्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं, तो यह बात हम एकदम नहीं मान 
सकते | हां, किसी अर्थ में यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार व्याक- 
रण, वेच्क, ज्योतिष, काव्य, कोष आदि अनेक बिषयों के ग्रन्थ मिलते हैं 
उसी तरह लिखा हुआ फेवल ईतिहाल विषय पर कोई प्राचीन भन्ध नहीं 
: मिलता। मुसह्लमानों आदि के दवाथ ले नष्ट होते पर भी जो कुछ सामग्री 
बच रही और जो अब तक उपलब्ध हो चुकी है, वह भी इतनी प्रचुर है 
कि उसकी सहायता से एंके सर्दागपूर्ण इतिहास लिखा जा सकता है, 
परन्तु ऐसा इतिहाल लिखने के लिए अनेक विद्वानों के वर्षों तक भ्रम 
करने की आवश्यकता है। यह सामग्री चार भाणों में विभ्क्त की ज्ञा स- 
कती है-- 

(१ ) हमारे यहां की प्राचीन पुस्तकें । 

(२) विदेशियों के यात्रा विवरण और इस देश फे वर्णन-सम्दन्धी 

झन्ध । न्‍ 
(३ ).प्राचीन शिलालेख तथा दानपत्र | 
(४) प्राचीन सिक्के, मुद्रा था शिल्प । 


7] उसके जादू। नस्ेल्‍्नीक़ इंडिया, कि. २७३० 
., . 7 ) ही; जि २, इ० १३।.. 


(७) 

(१ ) यद्यपि मारतबर्ष जैसे विस्तीण देश का, जिसमें समय समय 
चर अनेक स्व॒तन्त्र राज्यों का उदय और अस्त होता रहा, *ललाबर््ध 
इंतिदांस नहीं मिलता, पर यह निर्विवाद सिद्ध है कि प्राचीन काल में भार- 
- शचासी इतिहास के प्रेमी थे और समय सम्रय पर। पेतिहासिक भ्रन्थ . 
“लिखते रहते थे। वैदिक साहित्य से आर्य ज्ञाति की प्राचीन सभ्यता पंवे 
संस्कृति के भत्येक अग पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है और प्राचीन 
' आया के रहन-सहन, उनकी कलाएँ, उनके सामाजिक जीवन, घएर्मिक भाव 
आदि अनेक विषयों का विशद्‌ वर्णन उसमें मिलता है । बेदों में वर्णित 
सभ्यता का विस्तृत इतिदास लिखने का यदि यत्न किया ज्ञाय तो इसपर 
निस्सवेदद कई बड़े बढ़े ्रन्थ लिखे जा सकते हैं। यह बात निर्षवाद है कि 
हमारे यहां भिन्न भिन्न समयों पर अनेक राज्यों का इतिहास संक्षेप से 
' अथवा काउ्यों में लिख गया था और भिन्न मित्र समय के राजाओं की 
चेशावलियां तथा ऐतिहासिक घटनाएं, लिखी जाती थीं। रामायण में रघु- 
' बेश का और मद्दाभारत में कुरुबंश का विस्तृत इतिहास है। इनके सिवा 

हिन्दू ज्ञाति के इन दोनों आदरशे ग्रन्थों में तात्कालिक लोगों के धार्मिक, 
 शजनैतिक और दाशेनिक बिचार, रीति-रिवाज़, युद्ध और संधि के नियम 
 आद पुरुषों के जीवनचरित्र, राजद्रबारों के वर्णन, युद्ध की व्यूदरचनाएँ: 
तथा गीता के समान सेंसार-प्रसिद्ध उपदेश आदि मजुष्य जाति-संबन्धी प्रायः 

' सभी विषयें! का समावेश. है । 
ईं० स० के पूर्व की चौथी शताब्दी में मौयदंशी सप्नाद्‌ चन्द्रग॒ुप्त के 
मंत्री कोटिल्य ( चाणक्य, विष्णुगुप्त) ने अथैशास्त्र' नामक उस समय की 
राज्यव्यवस्था का बड़ा ग्रन्थ लिखा । उस में भत्ते-चुरे मंत्रियों की परीक्षा, 
खुफिया पुल्िस-विभाग, उसका उपयोग तथा प्रबन्ध; गप्तमन्त्रणा, दुसप्रयोग, 
' शजकुमार रक्षा, राज्य-भ्रवन्ध, राजा का कत्तेव्य, अन्तःपुर (ज़नाना)का प्रबन्ध, 
' भूमि के विभाग, दुर्गनिमोण, राजकीय दिसाव का प्रवन्ध, ग़बन किये हुए धन 
को निकालना, कोश में रखने योग्य ग्त्नों की जांच, खानों की व्यवस्था, राज्य 
के भित्र भिन्न पिसागों के अध्यक्षों के काये, तोलमाप की जाँच, सेना के 


च्फ 


>विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के कर्तेव्य, लोगों फे देश-विदेश-में आने के 
लिए राजकीय मुद्रा सहित परवाना देने का प्रबन्ध, विवाइसम्बन्धी नियम, 


- दायविभाग, व्यापारियों और शिव्पियों की रक्ा, सिद्ध के भेष में रहकर 


बदमाशों को पकड़ना, अकस्मात्‌ मरे हुए मनुष्यों की लाशों की जांच, दंड" 
. विधान, कोशसग्रह, राजलेवकों के कक्तेव्य, पाइगुएय ( संधि, विश्रदद, 
आलन, याद, संग्रह और द्वेधीमाव ) का उद्देश्य, थुद्धविषयक विचार, 
विविध प्रकार की संधियाँ, प्रवल शत्र से व्यवद्दार ओर विजित शत्रु फा 
चरिच, दाय (योग्य पुरुषों का हाल ), व्यय (सेना तथा धन का हासर ) 
तंथा लाभ का विचार; छाबनियें। का वताना, सेनिक निरीक्षण, छुलयुद्ध, 
- क्लिल्लों को घेरना, विज्ित प्रदेशों में शांति-स्थापन, युद्ध के लिए मिन्न मिन्न 
प्रकार के शद्हों और यन्‍्त्रों का वनवाना इत्यादि अनेक विपयों का वर्णन 
है, जिससे यही मानना पड़ता है कि आधुनिक उन्नत और सभ्य देशों के 
, शेज्यप्रचन्ध से हमारे यहां की उस समय की राज्य-व्यवस्था किसी प्रकार 
. कम न थी। इस ग्रन्थ के प्रकाश में आने से भारतवे के प्राचीन इतिहास 
के विद्वानों को अ्रपने मत में वहुत कुछ परिचर्तत करना पड़ा है ! 

. चायु, मत्यय, बिष्ण, भागवत आदि एुराणों में सये और चन्द्रवेशी 
राजाओं तथा उनकी शाखप्रशाखाओं की प्राचीन काल से लगाकर महा- 
भारत के युद्ध से पीछे की कई शतताब्दियों तक की वंशावल्ियों एवं नंद, 
मौये, शुंग, काएव, आंध्र आदि बंशों के राजाओं की पूरी नामावलियां तथा 
पिछले चार बंशों के प्रत्यक राजा के राजत्व-काल के वर्षों की संस्या तक 

है। विक्रम संव॒त्‌ के प्रारंभ के पीछे भी श्रनेक पेतिहासिक भ्रन्थ लिखे 
गये थे, जैसे वाणभट्ट-रचित हषेचरित में थानेश्वर के वैसबंशी राजाओं का, 
: घाकपतिरांज के बनाये हुए गउड़षहों में कन्नौज के राजा थशोवमों (मोखरी) 
का, पत्मगुप्त (परिमल्)-प्रणीत नवसाहसांकचरित में मालचे के परमारों का, 

, बिल्द॒ण के विक्रमांकदेवचरिंत में कल्याण के चालुक्यें। का, जयानक-विर- 


' ,-चित पृथ्वीराजविज्ञय में सांभर और अजमेर के चोहानों का, सोमेखर-छत 


- कीर्तिकोरमुंदी, देमचन्द्र के हरथाभ्यकाव्य और जिनसेडनोपाध्याय, जय- 


क्‍ (६) | 
सिंदसूरि तथा चारित्रछ्धुन्द्रगणि के लिखे हुए कुमारपालंचरितों में गुजतत 


के छोलेकियों का; कल्दण और जोनराज-रचित राजतरंगिणियों में कश्मीर... 
पर राज्य करनेवाले भिन्न-भिन्न देशों का; संध्याकरनंदी-विरचित राप्चरित - 


में बंगाल के पालवेशियों का; आनंदसद्ट के बल्नालचरित में बंगाल के सेन 


घंशी राजाओं कए मेरतुग की प्रबन्धचिन्तामणि में गुजरात पर राज्य करने- 
वाले चावड़ों ओर सोलेकियों के अतिरिक्त मिंत्र-मिन्न राजाओं और 


विद्वानों आदि का;-राजशेखरसूरि-रचित चतुर्विशतिप्रवन्ध में कई राजाओं, , 


विद्वानों और धर्मांचायों का; नयचच्द्रसूरि के हस्मीरमदाकाव्य में सांभरं; - 
अजमेर और रणथभोर के चोहानों का तथा गंगावरकवि प्रणीत मेंडलीक 


काव्य में गिरनार के कतिपय चुडासखमा (यादव ) राजाओं का इतिद्दास 
लिखा गया था। 


इन ऐतिहासिक भ्न्‍्थों के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न विषयों की कितनी ह 


ही पुस्तकों में कहीं प्रसगवशात्‌ और कहीं उदाहरण के रूप में कुछ-न-कुछ 
पेतिहासिक बृत्तान्त मित्र जाता है.। कई नाटक पेतिहासिक घटनाओं के 
आधार पर रे हुए भिलवते हैं और कई काच्य, कथा आदि की पुस्तकों में 
. . ऐैतिहालिक पुरुषों! के नाम एवं उनका कुछ बृत्तान्त भी मिल्न जाता है; जैसे 
पतंजलि के. मदाभाष्य से साकेत -( अयोध्या ) और मध्यमिका- ( नगरी 

चित्तोड़ से सात मील उत्तर ) पर यवनों ( थूनानियों ) के आक्रमण का 
पता लगता है। प्द्कवि कालिदास के 'मालविकाशिमित्र' नाटक में शैग 
पंश के संस्थापक राजा .पु्यंम्रत्र के, समय में उसके पुत्र अप्निमित्र का 


विदिशा ( भेलसा ) में शासन करना, विद्भ ( चशाड़ ) के राज्य के लिए दी 
यज्लसेन और माधवस्तेत के बीच विरोध होना, माधवसेन का विदिशा जाने... 


जि 


के लिए भागना त्त्था यज्ञसेन के सनापति-द्वारा कद होना, माधवसन को 


छुट्टाने के लिए अप्रिमित्र का चक्चलेन से युद्ध करना तथा विद के दो 
विभाग कर, एक उसको और दूसरा माधवसेन को देना; परुष्यमि्र के 
अभ्वप्ध के घोड़ें का सघु ( काल्तीसिन्ध, राजपूतान! ) नदी के दक्षिण- 
तट पर बदन ( थूनानियों ) क्वारा पकड़ा जाना, वसुमित्र का थवनों से 


हे हे +े 
डे 
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लड़कर घोढ़े को छुड्टाना और पुष्यमिन्न के अश्वमेध यज्ञ का पूरे होता 
आदि वृत्तान्त मिलता है। वात्स्पायन-कृत कामसूत्र में कुंतल दश के राजा 
शावकर्णी के द्वाथ से क्रीढ़ाप्रसंग में उसकी राणी मलयवती को दत्यु दाना 
लिखा मिलता है । घराहमिदिर की वृदत्संहिता' तथा वाणभद्ट के धर्षच- 
रित' में भिन्न-भिन्न प्रकार से फई राजाओं की मृत्यु होने का प्रसेगवशात्‌ 
उल्लेख है । अजमेर के चोहान राज्ञा विग्रहराज के राज़्कवि सोमेभ्वर-रचित 
लल्ितविग्नरहराज' नाटक में पिश्रदराज ( घीखलदेव ) और मुललमानों के 
थीच की लड़ाई का हाल मिलता दे। कृष्णमित्र के 'प्रवोधचेद्रोदर्या नाटक 
पे पाया ज्ञाता है कि चेंदि दंश के राजा करण ने कलिजर के चंदेल राजा 
कीर्तिव्मों का राज्य छीन लिया, परन्तु उस(कीर्तिवरमा)के त्राह्मण सेवापति 
गोपाल ने करण को परास्त कर क्रीर्तिवमो को फिए राज्यॉलिदासन पर 
विठलाया ! 
इसी प्रकार कई विद्वानों ने अपने अपने ग्रेथों के प्रारम्भ या अत में 
झापना तथा अपने आश्रयदाता राजा या उसके घंश का वर्णत किया है। 
किसी-किसी ले तो अपनी पुस्तक की रचना का संबत्‌ तथा तत्काल्लीन 
राज्ञा का नाम भी दिया है। कई नक्तल करनेवालों ने पुस्तकों के अन्त में 
भक़त् करने का संवत्‌ तथा उस समय के राजा का तामीज्लेख भी किया 
है। जल्दण पंडित ने 'सूक्तिमुकावली' के आर में अपने पूर्वजों के वृत्तांत 
के साथ देवगिरि के कई पुक राजाओं का परिचय दिया है। हैमाद्ि पंडित 
ने अपनी 'चतुर्ेगेचिन्तामणि' के बत्खंड के अन्त की 'राजप्रशस्ति' में 
. राजा दढ़प्रद्मा से लगाकर महादेव तक के देवबगिरि (दौल्तावाद ) के 
'शजञाओं की वंशावली तथा कई एक का संक्षिप्त वृत्तात्त भी लिखा है। त्रह्म- 
श॒ुद् ने शक संबत्‌ ५५० (बि० से० दष्श ) में 'प्राह्मस्फूटसिद्धान्त' लिखा, 
उस समय भीनप्तात्न (श्रीमात्न, मारवाड़ ) का राजा चाप( चाबड़ा )६ंशी 
व्याप्रमुण था ] ई० स० की साठवीं शताब्दी के उत्तराद्धे में माप कवि ने, 
ज्ञो भीनमाह का रहनेवाल्ला था, 'शिशषुपालबर्ध' काव्य रचा, जिसमें वह 
अपने दादा छुभद्वदेव को राजा वर्मेत्रात का सर्वाधिकारी बतलाता है'! 
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वि० सं० १ए८४ ( ई० स० १५९८) के फाउंगुन मास में सेठ देमच्न नें 
ओघनियुक्ति' की नक़ल फरवाई उस समय आधाटडुगे ( आदाड़, मेवाड़ 
की पुरानी राजधानी ) में जैन्नसिंद का राज्य था। इस तरद्द कर प्राचीन 
्रस्थों में पेसी अनेक बातों का उछ्लेज मिलता है.। 
ऐतिहासिक काव्यों के अतिरिक्त चंशावलियों की कई पुस्तकें 
मिंलती हैं, जैसे कि ज्षेमेंद्र रचित 'उपावत्ती' (राजावली )आदि। ई० स०की 
१४ चीं शदाब्दी की नैपाल के राजाओं की दस्तलिखित तीव वेशावलियां 
तथा जैनों की कई एक पद्चावलियां आदि मिली हैं। ये भी इतिहास के | 
साधन हैं।.. 
इस प्रकार इन भ्रन्‍्थों से अनेक ऐतिहासिक घटनाओं तथा ऐतिहा 
सलिक पुरुषों क पता चल सकता है और उनके चत्तान्त भी जाने जा सकते हैं । 
(३) जिन विदेशियों में अपनी भारतयात्राओं या इस देश की 
चांतों.का वर्ण लिखा है, उनमें सबसे प्राचीन यूनान-तिवासी हैं । उनमें से 
लिस्नलिखित लेखकों के वर्णन या तो खतन्‍्त्र पुस्तकों में या उनके. अबत 
रण दूसरे अन्‍्धों में मिलते हैं--द्विरॉडोट्स, फेसियल, मैगास्थनीजञ, पेरि- 
...यब, कर्टियस रुफ़स, प्लूटाक, डायाडोरस, पैरिप्लस, टॉलमी श्रादू।._ 
यूनानियों के पीछे चीनवाल्ोों का नम्बर आता है | उस देश के कई 
यात्री सारतवर्ष में आये और उन्होंने अपने अपने यात्रा-वरुनों में इस देश 
का बहुत. कुछ विवरण लिखा है; जो धर्म और इतिद्दास के अतिरिक्त यहां 
के भाचीन भूगोल के लिए सी बड़े महत्त का है। उन्तमें से. सबसे पुराना 
- थात्री फ़ाहियाने है, जो वि० स० ४४५६ ( ईं० स० ३६६) में चीन से स्थल्लन- 
मांगे ले चल्ला और बि० सं० ४७१ (ई० स० ४१४) में अल भागे से 
अपने देश को लौटां। उसके पीछे वि० से० ५७५ ( ई० स० ४१८ ) में संग 
युन्‌ यहाँ आया। फिंर बि० सं० ६८६. ( ई० स० ६२६ ) में हुएन्त्लंग का 
आगमन हुआ । उसकी. यात्रा फे सम्बन्ध में दो. ग्रन्थ हैं--एक में 
तो डसकी याज्र का बिस्तृत वर्णन है और दूसरे में उसका जीवनचरियत्र 
है.। अस्त. में वि० सं० ७२८ ( ई० स० ६७१ ) में इत्सिंग यहां आया। उनके 
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याज्रा-विवरंणों के अतिरिक्त अनेक संस्कृत ग्रन्थों के चीनी भाषा में अलु- 
- बाद हुए जिनसे हमको कई भूल प्रन्‍्धों का पता लगता है, जो भारतब में 
लुप्त हो चुके हैं । 
तिव्बतवात्यों का भारतवर्ष से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा और उन्होंने. 
. झपनी भाषा में अनेक संस्क्तत ऋत्थों का अज्ुवाद किया। तिब्बती साहित्य 
. का झब तक विशेष अदुलंधाव नहीं हुआ तो भी यह निस्लेदेह हे कि 
उसके होने पर भारत के सस्वन्ध में अनेक नई बातों का पता लगेगा। 
' ज्ंकाबासियों का भी मारते ले घनिष्ठ संबंध रह है ओर उनके दीपबंश 
महावंश ओर भर्तिदंपन्‍्हों आदि अन्‍्यों में भी हमारे यहां की अनेक ऐति 
हांसिक बातें मिलती हें । 
मुसलमानों की लिखी हुई अरबी और फारसी पुस्तकों से भारत- 

बे में मुसलमानों का राज्य स्थापित होने से पहले के इमारे इतिद्वाल में 
विशेष सद्दायता नहीं मिल्रती तो भी कुछ-कुछ बातें उनमें मिल जाती हैं । 
ऐसी पुस्तकों में सिल्सिलातुत्तवारीख ( झुलेमान सौदागर का यात्रा-विव- 
रण ), मुरुजुलजुहब, चचनामा, तदक़ीके हिन्द, तारीख यमीती और तारी 
खस्सुबुक्तरीन आदि हैं। उनमें भी अलबेरूमी की तहक्लीके हिन्द विशेष 
उपयोगी है। . : ' 
(३) भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के लिए. सबसे अधिक सहा- 
यक ओर स्न्चा इतिहास बतलानेवाले, शिलालेख और दानपन्न हैं! शिलालेख 
बहुधा चंद्वनों, गुफाओं, स्तूपों ओर स्तंभों पर एव मेन्द्रिं, मठों, तालाबों, 
बावलियों आदि में लगी हुई अथवा गांवोंया खेतों के बीच गड़ी हुई शिलाओं; 
मूर्तियों के आसनों या पृष्ठ भागों, तथा स्तृ्पों के भीतर ख्खे पायाण के 
पात्रों पंर खुदे हुए मिलते हैं। वे संस्कृत, प्रांकत, कनड़ी,. तेलुगु, तामित्र 
आदि भाषाओं में गय ओर पद्य दोनों में मिलते हैं, जिनमें राजाओं आदि 
का प्रशंसायुक्त विस्तृत वर्णन होता है। उनको प्रशस्ति भी कहते हैं। शिल्ा- 
लेख पेशावर से कन्याकुमारी तक और द्वारिका से आसाम तक सर्वत्र 
पाये जाते हैं, पर कहीं कम और कहीं अधिक | नमंदा ले उत्तर के .प्रदेश 
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को अपेत्ता दक्षिण में थे बहुत अश्षिक मिलते हैं, जिसका कारण यह हैः 
कि सुसलमानों के अत्याचार उत्तर की अपेक्षा उधर कम हुए हैं । अब दर 
तक कई हज़ार शिक्ञालेख, ई०. स० पूपे की पांचवीं शताब्दी से रूगाकर . 
३० ,स० की: १६ वीं शताब्दी तक के,मिल चुके हैं । शिलालिखों में सेअधि: 

' कतर मन्दिर, मठ, स्तृप, गुफा, :तालाब, बावली आदि धर्मस्थानों के बनः ह 
वाने या.उनके जीणोद्भार कराने, मूर्तियों के. स्थापिव करने आदि के सूचक हा 
ते हैं। उनमें से कई एक में उन कार्यों से सम्बन्ध रखनेवाले पुरुषों या . 
उनके वेशों के अतिरिक्त उस खमय के राजा या राजवंश का भी वर्णन .. 
मिलता है। राजाओं, सामंतों, राणियों, म्रत्रियों आदि के बनवाये.हुए मेदि- 
रादि के लेखों में से..कई एक में, जो अधिक विस्तीण हैं, राजवंश का 
वर्णन विस्तार से लिखा मित्रता है।. ऐसे लेख एक प्रकार के छोटे 
छोटे काव्य दी हें ओर उनसे ऐतिहासिक ज्ञान के अतिरिक्त कभी कभी + 
अज्ञात-किन्तु प्रतिभाशाली--कवियों की मनोइर कबिता का आनन्द भी 
प्राप्त होता है। दूसरे प्रकार के शिलालेखों में, ज्ञिनका धममेस्थानों से संबंध 
नहीं दोता, राजाज्षा, विजय, यज्ञ; किसी वीर पुरुष का युद्ध में या गायों को 
चोरों से. छुड़ाते हुए मारा जाना; स्त्रियों क्रा भ्रपने पति के साथ सती होना, 
सिद्द आदि हिंसक पशुओं के: द्वारा :किसी की .स॒त्यु होना, पश्चायत से 
फ़ैसला होना, धमविरुद्ध, कोई कार्य न करने की प्रतिशा करना, अपनी 
इच्छा से चिता पर बैठकर शरीरान्त. करना तथा मिन्न-सिन्न धर्मावलंबियों 
के बीच के झगड़ों का समाधान आंदि घटनाओं के. उल्लेख मिलते हें। 
पाषाण पर लेखों को खुद्वाने का अभ्निप्राय यही है कि उक्त धर्मस्थान या 
घटना एवं उससे सम्बन्ध रखेनेवाले व्यक्ति की.स्वृति चिरस्थायी हो जाय। 
इसी अभिप्राय.से. कई एक विद्वान राजाओं या. धंनाढयों.ने कितनी ही 
पुस्तकों को भी शिलाओं प्ररःखुदवायाथा। परमार राजा भोज-रचित--कू्म 
शतक जाम के दो पाकृत काव्य ओर परमार राजा अजुनंवर्मो के राज़कवि 
मद्न-हत पारिजातमंजरी' ( विज्ञयभी ) नाटिका--ये तीनों भ्रन्‍्थ राजा भोज 
की घतवाई हुईं धारा. नगरी की 'सरस्वतीकठामरण' नाम की पाठशाला 
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से, जिसे अब 'कमालमौला' कहते हैं, मिलते हैं। श्रज्ञपर के. चौद्दान. राजा 
विप्रहराज (चीसलदेवचोथा ) का रचा हुआ--'हरकेलि नाटक, उक्त राजा के. 
शाज़कवि सोमेश्वररचित 'ललितविश्नहराज' नाटक और पिग्नहराज़ या किसी 
दूसरे राजा के समय के बने हुए चौद्दानों के ऐतिद्ासिक क/व्य की शिलाओं 
में से पहली शिज्ञा-ये सब अजमेर (ढाई दिन का फोपड़ा) से प्राप्त हुए हैं. 
सेठ लोलाक ने 'उत्तमशिखंरपुराण' नामक जैन (दिगम्बर) पुस्तक बीजोद्यां 
( मेवाड़ ) के पासं एक चट्टान पर वि०- से० १२२४ (० स० ११७० ) 
में खुदवाई थी, जो अंब तक सुरक्षित है। चित्तोढ़ ( मेवाड़ ).के महाराणा 
कुंभकरणण ( कुंभा ) ने कीर्तस्तंभों के विषय की एक पुस्तक शिलाओं पर 
खुदवाई थी, जिसकी पद्ली शिला के प्रारम्भ का अंश चित्तोड़ में मित्र 
है मेवाड़ के महाराणा राजसिंद ने तैलंग भट्द मधुसूदन के पुत्र रणछोड़ 
से राजप्रशस्ति' नामक २४ से का महाकाव्य, जिसमें मद्दाराणा राजसिंद 
तक का मेबाड़ का इतिहास है, तैयार करवाकर अपने बनवाये हुए राज़ 
समुद्र नामक तालाब की, पाल पर २५ बड़ी बड़ी शिलाओं- पर खुदबाकर 
लगवाया था, जो अब तकं-धहां विद्यमान है। . - हल... 
राजाओं तथा सामंतों की तरफ़ से आ्राह्यणों, साधुश्नों, घारणों, भारों, 
धर्मीचायों, मन्दिरों, मंठों आदिको धर्माथे दिये हुए गांव,कुंए;खेत आदि की 
खनदें, चिरस्थायी रखने के विचार-से बहुधा तांबे के पंचों पर-- खुदवाकर; 
दी जावी हैं, जिनको ताप्नपत्र था दानपत्र' कहते हैं। ये कभी गध में और 
कभी गद्य-पंथ दोनों में लिखे शिलते हैं। :बहुधा दानपत्र,एक ही छोड़े या 
बड़े पत्र पर खुदे मिलते हैं, परन्तु कितमें दी:दो,या अधिक पन्नों पर खुदे 
रंहते हैं, जिनमें से पहला तथा झन्तिम-पत्र.सीतर. की ओर ही. खुंदा रहता 
है और चाचवाले दोनों तरफ़. ऐसे: लब. पत्रे छोडे- हों तो. एक और बढ़े हों 
तो दो कड़ियों ले जुड़े रहते हैं । इसमें बहुधा दान (दिये : जाने का: संबत्‌; 
मास, पक्त और तिथि तथा दान देनेवाले और लेनेवाले के नामों के अअति- 
रिक्त किसी किसी में दान देनेवाले राजा के वंश , का विस्तृत. चशत: तक 
थाया जाता है। पूर्वी चालुक्यों-के.कई दात्षपत्नों में राजदंश को . नामावली, 


(१४) 


के अतिरिक्त प्रत्येक राजा का राजत्वकात्न भी दिया हुआ मिलता है, ऐसे 
अब तक सैकड़ों दानपत्र मिल चुके दैं। हि 
प्राचीन शिलालेख और दानपत्न हमारे प्राचीन इतिहास के लिए 
घड़े उपयोगी हैं, क्‍योंकि उनसे मौर्य, भ्रीक, शातकर्णी ( आंध्र ) शक; 
ज्षंत्रप, कुशन, आभीर, गुंप, हुए, घाकाटक, योधेय, बैस, लिच्छुवी, मोखरी, 
परित्नाजक, राजर्षितुल्य, मैत्नक, गुदिल(सीसोदिया), च[पोत्कट (चाबड़ा); 
सोलंकी, प्रतिद्ाार, परमार, चोद्दान, राठोड़, कछुवाहा, तेवर, कलचुरि 
( हैदय ) जैकूटफ, चन्द्राजेय ( चन्देल ), यादव, गुर्जर, मिद्विर, पाल, सेन; 
प्रत्तव, चोल, कब; शिलार, सेंद्रक, काकतीय,.: नाग, निर्कुंभ, बाण, गह्न, 
मत्स्य, शालंकायंन, शैल, चत॒थवर्ण (रेड्टी) आदि अनेक राजवंशों का 
बहुत कुछ चृत्तांत, उनकी बेशाबलियां और कई राजाओं तथा सामंतों के 
" शज्याभिषेक एवं देहांत आदि के निश्चित संबत्‌ मिल जाते हैं। ऐसे ही 
. अनेक विद्वांनों, धमोचार्यों, मेत्रियों, दानवीरों, योद्धाओं आदि प्रसिद्ध पुरुषों 
तथा अनेक राणियों, प्रसिद्ध स्त्रियों आदि के नाप्त सथा उनके समय कई 
पता चलता है और हमारे यद्टां के पहले के अनेक संबंतों के प्रारंभ का 
भी निश्चय होता दे । 

(४) एशिया ओर यूरोप के प्राचीन सिक्कों को देखने से पाया जातां 
है कि सोने फे सिक्के चांदी के सिक्मों से पीछे बनने लगे थे। इंस्वी सन्‌ सें 
पूषे की पांचवीं और चाँथी शताब्दी में इंरान के चांदी के सिक्के गोत्री की 
आकृति के होते थे, ज्ञिनपर ठप्पा लगाने से चे कुछ चपदे- पड़ ज्ञाते थें, 
परन्तु बहुत भोटे और भद्दे रहते थे। उत्तपर कोई लेख-नहीं होता थां, 
. परल्तु भजुंष्य आदि की भद्दी शकल्लों के ठप्पे लगते थें। ईरान के ही नहीं, 
. किन्तु लीडिया, यूनाव आदि देशों के पुराने सिक्के भी इरानियों के सिक्कों 
की तरद गोल, भद्दे ओर गोली की शकल के चांदी के टुकड़े दी होते थे। 
हिन्दुस्तान में ही प्राचीन काल में चांदी के चौंकोर, गोल या पड़े 
झुन्दर सिक्के बनते थे, जो कार्षापण कहलाते थे। उनपर भी लेख नहीं 
..द्वोते थे; केवल खूथे; चन्द्र, मनुष्य, पशु, पक्ती, धज्ञप, बाण, चुक्ष आदि के 


(१६) 
ही ठप्पे लगते थे। इस्वी सब पूर्व को चोथी श॒ताष्दी के आखपास से लेख- 
चाले सिक्के मिलते हैं । 


' झब तक सोना, चांदी, वांवा और सीसा के लेखवाले' हज़ारों सिक्के 
प्रित् घुके हैं और मिलते ज्ञात हैं। उनपर के छोटे छोटे लेख भी प्राचीन 


* इतिहाल के लिए बहुत उपयोगी दें । जिन घंशों के राजाओं के शिलाले- 


खादि अधिक नहीं मिलते, उनकी नामावली का पता कमी कभी सिक्कों से 


- ज्ञग जाता है; जैसे कि पंजाब के भ्रीक राजाओं का अब तक फेवल एक 


रीजालेख बेसनगर ( विदिशा ) से मिला है, परन्तु सिक्के २७ राजाओं के 
मिल चुके हैं, जिनसे उनके ताममात्र मालूम होते हैं| उनमें चुटि यही है कि 
उनपर राजा के पिता का नाम तथा संबत्‌ नहीं है, जिससे उनका बेशकम 
स्थिर नहीं हो छकता। पश्चिमी क्षत्रपों के भी शिक्षालेस थाड़े ही मिलते 
हैं, परन्तु उनके हजारों सिक्कों पर राजा था शासक और उसके पिता का 
नाप, खिताब तथा संवत्‌ होने से उनकी बंशावली सिक्कों से ही बद जाती 
है। शुप्तवेशी राजाओं के ईस्वी सन की चौथी और पांचवीं शताब्दी के सिक्कों 
पर गद्य एवं मिन्ने-मिंत्र छन्दों में भी लेख मिलते हैं, जिनसे पाया जाता है 


... कि सबसे पहले हिंदुओं ने ही अपने सिक्के कविताबद्ध लेखों से अध्वित 


किये थे । भीक, शक और पार्थियन राजाओं के तथा कई एक कुशनवंशी 
और चॉनप आदि विंदेशी राजाओं के सिक्कों पर एक तरफ़ प्राचीन भीक 
भाषा का लेख ओर दूसरी ओर बहुधा उसी आशय का प्राकृत भाषा का 
लेख खरोही लिपि में होता था, परन्तु प्राचीन शुद्ध भारतीय सिक्कों पर 


हक कही ख्विपि के ही लेख होते थे । ईस्वीसन्‌ की तीसरी शताब्दी के आसपास 


! क 


सिक्कों एवं शिन्ालेखों से खयोष्ठी लिपि; जो ईरानियों ने. पंजाब में प्रचलित 
की थी, इस देश से उठ गई. । 

'... अब तक भ्रीक ( यूंतानी ) शक, पार्थियन, कुशन ( तुर्क) सातवाहन 
( झ्रांप्र ॥ ज्त्रप, ओदुवर; कानिंद, गुप्त, तैकूटक, बोधि, मैतरक,:हण, पर: 
प्राजक, चौहान, प्रतिद्ार, यौधेय, : सोलंकी, तैबर, गांइड्वाल, पाल,:कल- 


चुरि, चन्देल, गुद्दिल, नाग, यादव, राठोड़ आदि कितने दी :राए 


(१७) 
तथा कपीरं, नेपाण, अफ़रैशनिस्तान आदि पर राज्य फेरनेयाले हिन्दू 
राजाओं के सिंके मिल चुके हैं। कई प्राचीन लिके ऐसे भी मिले|हें,. जिन- 


पर राजा का वो नामोप्तेख नही, किन्तु पेश नगर या जाति का नाम दै। : - 


' अब तक इतने अधिक और भिन्न-भिन्न प्रकार के सिक्के मिल्रे हे ज्ितके 
संपध के अनेक पंथ छुप चुके हैं।... 
भारतवर्ष में मुद्रा भ्रथांत्‌ सुंदर कगाने की प्रथा प्राचीन काल से ही... 
चली आती है! कई एक ताम्रपत्नों पर तथा उनकी: कड्ियों कीं संधियों . 
प्र राजपुद्ाएं लगी मिलती हैं । कितने ही मिट्टी के पकाये हुए ऐसे गोले... 
मिले हैं, जितपर मिन्न-सिल पुरुषों की मुद्राएँ लगी हुई हैं। अगृदियों तथा 
अक्रीक आदि ज्ीमती पत्थरों पर खुदी हुई कई झुद्गाएं मिली हैं। वे भरी 
हमारे यहां के प्राचीन इंतिहांस में कुछ कुछ सद्यायंता देती हैं। कन्नौज केः ." 
प्रतिहार राजा भोजदेव ( प्रथम ) के वि० सं० ६०७ के दालंपन्न के साथ 
जुड़ी हुई मुद्रा में देवशक्ति. से भोजदेव तंक की पूरी.वंशावली वथा:चार 
राणियों के ताम हैं। उसी बंश के राज़ा विनायकपाल के .ताम्रपन्न की मुद्रा 
में देवशक्ति से विनायकपाल तक की बंशावल्ली एवं छः राणियों के नाम 
. मिलते दैं। गुपवंशी राजा कुमारंगुप्त ( दूसरा ) की.मुद्रा में मंदाराज गुप्त से 


लगाकर छुमारगुप्त (दूर्सरा)तक की दंशाबल्ी श्रोर छुः राजमाताओं के 


ह नाम अंकित है। मोखरी शरबेवर्मा की राजमुद्रा में इरिवर्मा से आरम्म कर 
शवों तक की बंशावली और चार राणियें! के नाम दिये हैं। गुप्तवंशी 

. शज्ञा चेद्रगुप्त ( दूसरा ) के पुत्र गोंविन्दगुर्त के नाम्न का पता मिद्टी के एक 
शोले पर लगी हुई उस गोविन्दर॒प्त )की माता छुवस्वामिनी की मुद्रा ले 
: ही लगता हे। ऐसे ही कई रंजञाओं, धर्माचायो, घनादयों आदि के भाम 
उनकी मुद्राओं में मिलते हैँ । अब तक ऐसी सेकड़ों मुद्राएं मित्र चुकी हैं। 
प्राचीन चित्रों ओर मूर्तियों से भी इतिहास में कुचु-छुछ सद्दायता 

पित्त ज्ञाती है, क्योंकि उनसे पोशाक, आभूषण आदि का हात्न दथा उस 
समय की चित्र एवं रच्षणकला की दशा का ज्ञान होता है । अज्ंदा की 
सुंपसिद्ध गुफाओं में. १३०० वर्ष से भी अधिक पूर्व के बहुत-से रंगीन 


(८) 


चित्र विद्यमान दें, जो इतने दीपे काल तक . खुले रहने पर भी अगर राक 
अच्छी दशा में हैं और चित्र-कला-मश्ञों को मुग्ध फर देते ६। दक्षिण 
आदि की छ्क भव्य शुफाएं, देलवाड़ा ( आय पर ), बादोली ( मेथाड़ ) 
शादि अनेक स्थानों के विशाल मन्द्रि, श्रनेक प्राचीन स्तंभ, स्वृप, मूर्तियां 
आदि सब उस समय के शिरपविद्या की उत्तमता का परिचय देते द । 
प्राचीन चित्र, गुफा, मन्दिर, स्तेभ, मूर्तियों आदि के सचिन विवरण फई 
पुस्तकों में छुप चुके हैं. । 
चार प्रकार की जिस सामग्री का ऊपर संझ्षेप में उछ्ेज किया 
गया है, उससे भारतवर्ष के इतिद्यास से संबंध रखनेवाली कर प्राचीन वार्तों 
का पता लगा है और उसके आधार पर अनेक नवीन ग्रन्थ लिखे गये हैं । 
साथ ही इस साम्रग्री की खोज समाप्त नहीं हो गई है। खोज निरन्तर हो 
रही है, जिससे प्रतिवर्ष नई नई बातों का पता लग रहा है। 
.... शजपूताना प्राचीन काल से द्वी वीर पुरुषों का ीलाज्षेत्र पव भारत 
के शतिह्ास का केन्द्र रह्म है। राजपतान का प्राचीच इतिहास फेवल प्ते- 
मान राजपूताने की सीमा से ही नहीं, किन्तु भारतवर्ष के अधिकांश से 
संबंध रखता है। ऊपर लिखे हुए राजबंशों में से मोये, मालव, यूनानी 
श्रीक ), अज्जुनायन, ज्न्रप, कुशन, गुप्त, वरीक, धर्मोन्तनामयाले राजा, 
थंशोधर्मत, हुण, शुजर ( बड़गूज़र ), बेस, चावड़ा, प्रतिद्ार, परमार, 
लोलेकी, यौधेय, तंवर, दंहिया, निकुप, गोड़ आदि बेशां ने, जिबका संद्तिप्त. 
परिचय इस इतिद्दास के प्रारंभ के तीसरे अध्याय में दिया गया है, किसी 
काल में इस देश के किसी-न-किसी विभाग पर छपता प्रश्लुत्व स्थापित 
किया था। पयमार, रघुवेशी प्रतिदर आदि ने तो राजपूसाने के घाहर जाकर 
... झुदूर परदेशों पर अपना आधिपत्य जमाया था। झुस़लों के सम्रय में भी राज- 
” पृताने के राजाओं आदि ने मुसलमान सैन्य के सुखिया वन्कर हिन्द॒स्तान 
के बाहर उत्तर में काबुल, कंधार और वलख तक विज्ञय के डेके वजाये 


“(३ ) सारतवष के प्राचीन इतिहास दी सामग्री के संबंध से जो अधिक जानना - 
प्वाह वे सेरी पिसी हुईं भारतवर्ष के प्राचीन इतिहांस की सामग्री' चामक पुस्तक देखें 


ु १६) 
थे। इसी प्रेकार उन्होंने पूर्व में. विंदाए बंगाल और ढंड़ीसा तक तंथा 
मालवा, गुजरात, काठियावाड़ एवं दूरस्थ दक्षिण तक अनेक युद्ध किये 
और थे भारत के मिन्न मित्र विभागों के शासक भी रहे।.इस समय भी 
राजपूताने के बाहर यहां के वतमान राजबंशों के-कई राज्य विद्यमान है-+ 
गुहिलवंशियों ( सीसोद्या ) के नेपाल (स्वतन्त्र राज्य ) धरमपुर 
' (सूरत ज़िला $ भावनगर, पालीताणा, वा, लाठी आदि ( काठियावाड़ ) 
तथा राजपीपला (गुंजरात के रेबाकांठे में) और बंड्वानी ( मात्तवा ), मराठा- 
राज्य का संस्थापक सुप्रसिद्ध शिवाजी भी मेवाड़ के गुदिलवेशियों का 
“बंशधर था; डंसी वंश में इस समय कोल्द्वापुर, मुधोल और सावेतवाड़ी के 
-'शाज्य ( दक्तिण ) हैं | राठोड्वंशियों के राज्य ईडर ( गुजरात ), रतलाम, 
-सीतामऊ, सैंलाना और भाबुआं ( मालवा ) चौदानों के छोटा - डद्यपुर 
तथा देवगढ़ (बारिया, गुजरात) ओर परमारों के दाँता ( गुजरात); राजगढ़, 
. 'नंरंसिदगढ़, धार तथा दंवास ( मालवा ) हैं।। हे 
४ : सात हिन्दू ओर एक “मुसलमान: राजबंश इस समय राजपूताने में 
'राज्य कर रहे हैं। हिन्दुओं में गदिल.( सीसोदिया), चौद्दात, यादव (भाटी), 
'राठोड़, कछुवाद्दा, जाट ओर काला दैं। इनमें सबसे प्रस्चीन मेवाड़ का 
' शुद्दिल बेश हैं; जिसके-राज्य का प्रोरंभ वि०से० देर (ई० स०- ४६८) 
:के आसपास हुआ | एक-दी भूमि पर १६४० से अधिक वर्षों तकःअंवि- 
चिछुन्न रूप से यांज्य, करनेवाल्ा दूसरा राजवंश: भारत, में तो. क्‍या; संसार 
'में भी शायद द्वी कोई मिले । ग़ुद्दिल- वेश के- बाद चॉद्ानों का उद्गम हुआ 
- और उनके पीछे यादवों के. प्राचीन राजवंश का पता लगता.है.। फिर 
'शठोड़ों के गुजसत की तरफ़ से. यहां आकर दो अलग अलगः राज्य 
- स्थापित करने के प्रमाण मिलते हैं-। उन राठोड़ों का राज्य तो. अब नह 
रद, परन्तु वर्तमान राठोंडरवेंशी विक्रम की तेरेहर्वी शंताब्दी में कन्नौज की- 
'तरफ़ःसे यहां आये. कंछुवांदों का--राज्य पंहिले ग्वालियर पर था; जहाँ 
“की एक: छोटी शाखा वि० से० की बारहवीं शताब्दी में राजपूताने में आई। 
' विक्रम की' अठारदवीं शताब्दी-में भरतपुर के जांड़ों' और उन्नीसवों. में. 


(२० ) 
: धौलपुर के जाटों, टोंक के मुसलमानों तथा .फालावाड़ के भात्ों के राज्य 
' थापित हुए। 
फालकम के अछुसार इन राजवंशों, के इतिदास की सामप्री के 
तीन विभाग किये जा सकते हैं-+ | 
(0) प्राचीन काल॑ से छग्राकरं अजमेर भें ुसलप्तानों का राज्य 
स्थांपित होने (अर्थात्‌ वि० स० १२४६-६० छ० ११६२) तक | 
(२) वि० सें० १५४६ से अंकपेर के राज्य के भारंभ तक | 
(३ अकबंर के राजत्वेकांस से वतेमान समय तक। 

(१) प्राचीन काल से हृगाकर वि० सं० ११४६ तक भेवाड़ और 
-हंगरपुर के गुहिलवंशियों के इतिहास के सांधन उनके शिक्ालेख, ताज़पत्र 
: ओर सिक्के दी हैं। उनका सबसे प्राचीन शिलालेख, वि० सं० ७०३ ( ई० 

' -छ०. ९४६) का मित्रा है और उसके पीछे के तो अब तक बहुत से प्राप्त 
. “हुए हैं। अजमेर और सांभर के चौहानों के थोड़ेसे सिक्कों के अतिरिक्त 
'बि० स० १०३० (ई० स० ६७३) से लेकर वि० सं० १२४४६ है० स० 
१९८८ ) तक के कई एक शिज्लालेंस मिल चुके हैं। इनके सिधा वीसल- 
देव ( विश्नहराज चतुर्थ ) का बनाया हुआ ६हरकेलि' नाटक तथा उसी 
के राजकषि सोमेश्वर-रचित 'ललितविग्नदराज' नाटक ( दोनों शि्राओं 
पर खुदे हुए | चौद्वानों के इतिहास का एक महाकराव्य, जो शिक्षाओं पर 
खुदवाया गया था ओर जिसकी पहली शित्षा ही प्राप्त हुई है, कश्मीरीपंडित 
जयानक-प्रणीत पृथ्वीराजविज्ञय मह्ठाकाव्य तथा नयचन्द्रसरि-कृत हस्मीर 
महाकाव्य' चोहानों के इतिहांस के मुख्य . साधन हैं। सांभरं के चोहानों 
की एक छोटी शाला ने नाडोल ( जोधपुर राज्य ) में अपना राज्य स्थापित 
किया, जिसके इस सप्रय के कई शिक्ालेख और ताम्रपत्र मिलते हैं। 

नाडौल की इस शाखा से हाड़ों ( बूदीवाल्ों ) और सोनगरों | जालोरवालों ) 
की उपशाखाएं निकलीं, ज़िलमं से सोनगरों के कुछ शिलालेख और ताज 


:: £/ पंच मिले हैं। राजपूताने में पहले आनेघाले सठोड़ों के दो शिलालेख पाये 


. जूये हैं; इनमें से हस्तिकुंडी ( हथुडी, ओधपुर राज्य ) फे राठोडों का 


(२१) 


वि० सैं० १०१३ का और घनोप के राठोड़ों' का .वि० सें० १०६३ का दे! 
करौली के यादवों के समय के विं० स० की आठवीं से तेरदवी शताब्दी के 
मध्य तक के पांच शिलालेख अब तंक श्रप्त हुए हैं। 

(२) वि० स॑० १५४६ से लगाकर अकबर के. राज्यसिहासन- पर 
आड़ होने तक शुददिलवंशियों के कुछ सिक्के तथा- भ्रनेक. शिलालेख 
उपलब्ध हुए हैं, जिनमें ऐतिहासिक उपयोगिता के विचार से निम्नलिखित, . 
खेख उन्लेलनीय हें-“रावल- तेजसिद्द के समय का बवि० सं० १३२२ का 
घाघसा: गांव. का। रावल समरसिद के समय का व्रि० से० १३३० 
(६० स० १५७३) का चीरवा गांव से मित्रा हुआ; वि० स० १३३१ 
(३० स० १२७४ ) का चित्तोड़ का, ( पदली शिक्षाममात्र ) और १३६४२ 
का आयु का महाराणा मोकल के समय का. बि० सं? १४८५६ ई०स०. * 


१४९८) का ंगीऋषि से आप्त तथा उसी संवत्‌ का चित्तोड़ के मोकेलजी ...' 


के मंद्रि का; मद्दाराणा कुंभकर्ण के समय का वि० से० १४६१ (० स० 
“१४३४. का देलवाड़ा. ग्रांव का; वि० सं० १४६६६ ई० स०-१४३६ ) का 
रायपुर के जैन मंद्रिवाला; वि० सं० १४१७ ( ई०स० १४६० ) का चित्तोड़ 
के कीर्तिस्तंम का तथा इसी संबत्‌ का कुँभक्राढ़ का और महाराणा 
सयमल के -समय की विं० सं० १५४४५ की एकर्लिंगजी के दत्तिण द्वार की 
प्रशुस्ति; जावर के रफ्त्स्वाम्ी के मंदिर में ल्वगा हुआ वि० से० १४४४ 
(० स० १४४७ ) का लेख; और वि० स० १४६१ (ई० स० १४०४ ) का 
घोसंडी की दावल्ली का शिलालेख4 इन लेखों के अतिरिक्त जयसिह 
सूरिकृत 'हम्मीस्मद्मदन,' जिनप्रभखूरि-विरचित 'तीर्थकर्प', मद्दाराणा- 
कुंसा के समय का बना हुआ 'एकलिंगप्राद्मत्य' श्रीर झोघनि्युक्ति, 
पाक्षिकसूत्रदृत्ति, श्रावकप्रतिकमणसूत्रचूर्णि नामक.हस्तलिखित पुस्तकों 
से भी इतिहास में थोड़ी ब्रहुत्‌ सद्दायता मिलती है ।॒सीप्रकार राष्मल 
रास्त तथा पद्मावत की कथा सी कुछ सदायक-है। । 

इस-सम्रय के अजमेर के -चोहानों का वि० सं० १२४१ (ई० स० -, 
११६४) का केवल एक दी शिक्रालेख-दरिराज़. का-मिला है। उसी 


(२४) 

सम्रय से अजमेर फे चौहान-राज्य पर मुसलमानों का अभिकार दो गयो 
ओर पृथ्वीराज का पुन्न गोविंद्राज रणथेभोर चला गयां। रणधभोर के 
चौहानों के भी कुछ शिक्षालेख मिले हैं। उत्का इतिद्दास हंमीरमहाकाव्य 
( सरक्ृत ) में मित्रता है और उसी-काल में नरपति नाल्द ने पीसलपेब 
राख नाम की हिन्दी पुस्तक लिखी, जिसका संबंध सांभर के धीसलदेव 
तीसरे से है। नाडोल और जालोर के राज्य मुसलमानों के श्रधीन होने पर 
सिरोही का राज्य स्थापित हुआ। इस तीनों राज्यों के कई .शिल्षारेखों के 
झतिरिक्त 'कान्हड्देप्दन्ध' ( पुरानी गुज़यती भाषा का ) भी मिल्ततां है। 
हाड़ों के इस समय के केवल दो ही शित्षाल्ेख मिले हैं, जिन से पहला 

: वि० स० १४४६ ( ई० स० १३८६ ) का बंबावदे के दवाढ़ा मद्रादेष का मैसाल 
(उदयपुर राज्य ) से और दूसरा बूंदी के इतिहास से संवंध रखनेवाल्ा 
दि० सं० १५६३ ( ई० स० १५०६ ) का सजूरी गांव ( दूंदी यज्य ) से प्राप्त 

" हुए हैं। ह 

. राठोड़ों के समय के दो छोडे-च्ोटे शिन्ांलेस-इनमें से एक-वि०- 

से० १३३० का और दूसरा १३६६ फा--मिले हैं, जो ऋण! जोधपुर के 
बड़ों के पूर्षज सीद्दा और घूहड़ की सृत्यु के निश्चित सेव॒त्‌ प्रकट करते. 
दें। जैसलमेर के याददों (भाटियों ) के इतिद्दासोपयोगी चार शिंह्ांतेस 
प्रसिद्धि में झाये हैं, जो वि० स० १४७३ से वि० से० १४६७४ (६० स० १४१६ 
से ई० स० १४३७) तक क्षे हैं। इस काल से सेबेथ रखमेंवाला कछबाहों 
का कोई शिज्ञालेख या इस खमय का दा हुआ कोई ऐतिहासिक ग्रंथ 

नहीं मित्रा । ह 
इन शित्ाल्ेखादि के भ्रतिरिक्त मुसलमान ऐतिद्वासिकों की लिखी 

हुई ताजुलूमआसिर, तवकातेवासिरी, तारीजे भ्रज्ञाई, तारीख अहंफ़ी, तारीख 

; फीरोज़शद्, फ़तूहाते फ़ीरोज़शांदी, ठ्डके बादरी, हुमायूनामा, तोरीखे 

शैरशादी, तारीख फ़िरिश्ता, मिराते अहमदी और मिराते-सिकन्देरी आदि 
* फास्सी तवारीखों से भी इस काल के सजंपूताने के इंतिहास में कुछ कुछ 


: रद्दायता मिल्षती दै, क्योंकि उन्हीं से अजमेर के चौदाम-राज्य के अस्त 
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होने; रुणंथभौर, मेंडो। सवालक; जाकोर, लावा, सांभर और चित्तोड़ 
आदि पर होनेवाली मुसलमानों की. चढ़ाइयों...तथा मेषाड़ के राजाओं की 
दिल्ली, मालवा और गुजरात के छुलतानों. के .साथ की लड़ाइयों आदि का 
एवें राव मालदेव पर;की शेरशाह सूर की.चढ़ाई का. बृत्तान्त मिलता है । 
5. :-इंस समग्र के इतिहास पर भेवाइ आदि के..शिलालेख और फ़ारसी, 
तवारीख्े ही कुछ प्रकाश डालती हैं, परन्तु इस काल का ,अधिकांश इतिर 
इास श्रेश्नकार में ही है, क्योकि इस समय बार बांर होनेवाले मुसलमानों. 
के. आंकमणों, के कारण .युद्धों. में लगे, रहने से शिल्ालेलादि खुदवानें या 
पेतिद्ासिक भंथ लिखवाने.की तरफ़. राजपूत. राजाओं का विशेष ध्याव नद्दी 
रहा और मुसलमान, ऐतिहासिकों ने भी जो. कुछ लिखा है वद् अ्रपनी जाति 
क्री.प्रशेसा पच॑ पक्तपात से खाली नहीं है। इसपर भी उनके लिखे हुए भंथों 
से उस समय का. इतिद्दास संग्रह करने में कुछ सहांयता मिल सकती हें।।, 

(३ ) झकबर के समय से लेकर झ्ब.तक.के इतिहास की सामग्री 
विशेष रूप से मिलती है। इस समय के शिलालेख (कुछ संस्कृत में और कुछ 
हिन्दी में ) बहुत मिलते हैं,. परन्तु पुराने शिल्ालेखों की तरह. विस्तृत न॑ 
होने से वे. विशेष उपयोगी नहीं.हैं | बड़े लेखों में इद्यपुर के जगदीश" के 
मन्द्रि की प्रशस्ति, सीसारमां: गांव ( उदयपुर राज्य ) के वैध्यनाथ के मन्दिर 
का शिल्नालेख ओर बीकानेर: के राजमहलों के द्वार के पार्श्व पर खुदी 
हुईं बड़ी प्रशस्ति- उल्लेखवीय हैं । इस समय के ताम्रपत्र भाषा में. लिखे 
जाते. थे और उत्ें दान देचेवाले: तथा :लेनेवाले- के: नामों और संबत्‌ के . 
सिवा प्राचीन ताम्नपत्नों के समान विस्तृत- चृत्तांत नहीं है। श्रलवर राज्य... 
में दौय करते:सप्य' मैंने जयपुर (आंबेर) के राजाओं के कुछ ऐसे 
शिक्लालेखओर पहे देखे, जो फ़ारसी और हिन्दी दोनों में खुदे तथा लिखे हुए 
हैं। मुसलमान बादशाहों,के- बहुधा सब लेख फ़ारसी भाष में:मिलते हैं। ' 

संस्कृत पुस्तकों में उदयपुर राज्य के सम्बन्ध के. जगत्पकाश महा- 
काव्य, -राजप्रशस्ति .महाकाव्य और भद्दाराणा अमरसिद्र (द्वितीय ) के 
राज्यासिषेक-सस्पन्धी. एक काव्य - तथा: अम्रकाव्य; . जोधपुर .राज्य के 


(२४) 
पसस्बन्ध का अजितोद्य काव्य; जयपुर राज्य .के विषय के जयवेशकांन्य 
और कंच्छवेश मद्दाकाव्यं व्था बूंदी यंज्य से सम्बन्ध रखनेवाले छुजेन 
'घरित और शज्नुशल्य काव्य उपकब्ध हुए हैं। ५, - 
, भाषा की पुस्तकों में बढ़वों और राणीमेगों की ख्यातें मुख्य हैं। 
* प्रत्येक राज्य की, संरदारों के ठिकानों की तथा मिर्च भिन्न जातियों की 
ज्ञातियों के कुंलों की वेशावलियां, संचंत्‌ तंथा उनको दी हुईं भेंठों का 
अतिशयोक्तिपूण बंणन मिलता है। लगभग सौ बे पूर्व ये ही ख्यातें राज 
पूंताने के इतिहास के मुख्य: सांघन मांनी जाती था, परन्तु ज्यों-ज्यों 
प्राचीन शोध का काम आगे बंढ़ता गया औंर अनेक राजवंशों की चंशा 
-“घंलियां तथा कई राजाओं के निश्चित संबंत्‌ शिलालेखादि खे ज्ञात होते 
शये, त्यों-त्यों इनपर से विद्वानों का विश्वास उठता गया और इनमें दिये 
हुए सैकड़ों नामें में से पंद्रदर्वों शताब्दी के पृ के अधिकांश नाम और 
संवत्‌ प्राय: कल्पित सिद्ध हुए । इंमने : चौहानों की बेदी, सिरोही और 
नीमराणे के वड़वों की छ्यातों का मिल्ञाव किया तो बूंदी की ज्यात में 
'चाइमान से लगाकर प्रसिद्ध पृथ्वीराज तक १७७, सिरोही की ख्यात में 
१२७ और नीमराणे की ख्यात में चारतो से अधिक नाम मिल्े। पृथ्वीराज 
रासे से जो थोड़े-सें नाम उनमें उड्धुत किये हैं, थे दी विना किसी क्रम के 
: परस्पर मिले और शेष नाम बहुधा एक दुसरे से भिन्न पाये गये। घड़वों 
फी सो से अधिक स्यातों की इसने प्राचीन शोध को कसौर्ी पर ज्ञांच 
की तो पन्‍्द्रदर्दी शताब्दी वंक के नाम, संवत्‌ आदि अधिकतर दृत्रिम 
ही पाये। उनकी अप्रामाणिकता का विवेचन इस इतिहास में स्थल्न-स्थल 
पर किया गया है। अंसुमान होता है कि या तो बडंवों की पुरानी ख्यातें 
नए हो गईं, जिससे उन्दोंने नई बनाने फा ' यत्र किया हो अथवा वे विकर्म 
संवत्‌ की सोलहरवी शताब्दी के श्रासपास से लिखंने लगे हों। 
राणुमंगों की ख्यातों में बहुधा राणियों के ही नाम दज्े किये जाते 
हैं ओर थे भी बड़वों की ज्यातों के समान अप्रामाणि्क हैं। 


२१) 
:  शाजपूत॑ने में मिच्न-भिन्न राज्याधिकारी अपने-अपने राज्यों की ख्यातें 
लिखते रहते थे | छोटी-बड़ी ऐसी कई ख्यातें उपलब्ध हुई हैं, जिनमें विक्रम 
'संवत्‌ की पन्‍द्दर्ी शताब्दी से पूर्व के श्रधिकांश नाम और संघत्‌ तो भाटों 
से द्वी लिये गये दें, परन्तु डक समय के पिछुले राजाओं का बूत्तान्त उनमें 
विस्तार के साथ मिलता है, जो अतिशयोक्ति तथा झपने अपने राज्य को 
'महत्व बतजाने की चेष्टा से रद्ित नहीं हैं। वि० सं० की १७ थीं शताष्दी के 
पीछे राजाओं की वरफ़ से भी अपने अपने राज्यों की ख्यातें अपने दफ़्तरों . 
'की सहायता से तैयार कराई गई । जोधपुर और बीकानेर राज्य फी ऐसी 
ख्यातें विस्तृत रुप में मिलती हैं, परन्तु विक्रम संवत्‌ की पन्द्रदर्वी श॒वान्दी 
के पूवे के लिए तो उनका आधार बड़यों की  ख्यातों पर ही. रहा, इस- 
लिए उपयुक्त दोषों से बे भी मुक्त नहीं हैं। आज़ तक मिली हुई समस्त 
'ज्यातों में मुंदयोत नैशसी फ्ही स्यात विशेष उपयोगी है। उसके संग्रहकर्तों - 
मुहणोत मैणसी का जन्म वि० सं० १६६७ प्रा्गेशी्ष खुदि ४ (ई० ख० 
#६१० ता० ४ नवम्बर ) को और देहान्त वि० ल० १७२७ भाद्रपद्‌ घदि १३ 
(३० स० १६७० ता० ३ अगस्त ) को हुआ था। वि० से० १७१४ (ई० स० 
१६४७) में जोधपुर के मद्दाराज्ञ जसवस्तासिह (पथम) ने उसे ह्पना दीवान 
बनाया था। बह यीर तथा प्रबन्ध-कुशह्न होने फे अतिरिक्त इतिहास का 
बढ़ा प्रेमी था। जोधपुर जैसे राज्य का दीघान होने से अन्य राज्यों 
के प्रसिद्ध पुरुषों के साथ उसका बहुत कुछ मेल-मिलाप रहता था,.. 
जिससे प्रसिद्ध पुरुषों, चारणों और भारों आदि से जो कुछ पेविह्ासिक 
- आतें उले मिलीं, उनका वि० सं० १७०७ (६० स॒० १६४० ) के कुछ पूर्व - 


से वि० सं० १७५२ (ई० स० १६६५ ) के कुछ पीछे तक उसने बृहद्‌ . | 


संग्रह किया। उसने कई जगह तो जिसके द्वार जिस संबंत्‌ में जो वृत्तान्त 
मिला, उसका उल्लेख: तक किया है। कई वंशायलियां उसमे भाटों की 
छ, > हे दी] ०] 

ख्यातों से भी उंडूंत की हैं, इसलिए उनमें दिये हुए प्राचीद नामों आदि 
कु ख्ज - 

में बहुतसे अशुद्ध हैं, परन्तु प्राचीन शोध से उनकी बहुत कुछ शुद्धि हो 

सकती है । प्रत्येक राज्य के संबेध की जितनी भिन्न मरिन्न चातें था बेशा 
24 
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बलिया मिल्ल सका, वे सब नैणसी ने दर्ज की हैं, जिनमें कुछ ठौक है और 
कुछ अशुद्ध । छेखक-दोष से कहीं कहीं संघतों में भी अशुद्धियां हो गई है 
:. और कुछ स्थलों पर अपने राज्य का पक्तपात भी पाया जाता है; इसपर भी ' 
.. बह ख्यात विक्रम की पर्धदववी से सबहर्वी खदी तक के राजंएूतांने के इति- 
दास के लिए ऊपर लिखी हुई ख्यातों की अपेक्षा विशेष उपयोगी दे । इसमें 
. डबूयपुर, डूंगरपुर वांसवाढ़ा.और प्रतापगढ़ राज्यों के सीोदियों (गुद्दि 
' लोतों ) रामपुरे के चद्गाबतों ( सीसोद्यों की एक शाखा ); खेड- के गोदिलों 
. ( शुददिलोतों ) जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ के शठोड़ों; जयपुर ओर 
नरवर के कछचाहों; परमारों, पड़िहारों, सिरोही के देवड़ों (चोहानों:) 
बूंदी के धाड़ों तथा बागडिया, सोनगरा, सांचोर, बोड़ा, कांपलिया, खीची, 
: चीवा, भोद्दिल आदि चौहानों की भिन्न मित्र शाखाओं यादवों और -डनकी 
. जड़ेचा, सरवैया चादि कच्छु तथा काठियाबाड़ की शाजाओं एवं राज॑पूताने 
'के.कालों, दियों, गौड़ों और कायम्रजानियों आदिका इतिहास मिल्तता है।ः 
., इस प्रकार के इतिहास के अतिरिक्त गुद्दलोव ( सीसोदिया ). पर: 
पार, चौहान, पढ़िद्ार, सोलंकी, राठोढ़ आदि पंशों की भिन्न भिन्न शाखाओं 
के घाम; अनेक क्िले आदि बनाने के संचत्‌ तथा पहाड़ों, नदियों और ज़िलों 
के विषरण भी मिलते हैं। उक्त ख्यात में चौहानों, सठोड़ों, कछुधाहों और 
भादियों का इतिहास तो इतने विस्तार से दिया यया है. कि डसका 
, अन्यन्न कह मित्रता सवेधा असंभव हे | इसी तरह चेशावलियों कां:-वो 
- इतवा बड़ा संग्रह है कि वह अब छऋत्यत्र मिल्र दी नहीं सकता। इसमें अनेक 
: छड़ाइयों का बणुन, उनके दिश्वित संबत्‌ तथा सैकड़ों वीर पुरुषों केजागीर 
पानेया लड़कर मारे आने का संचत्‌ सहित उल्लेख देखकर यह कहना अजुवित न 
: छीगा कि नेणली जैसे चीर भ्रक्ृति के घुरुष ने अनेक वीर पुरुषों के स्मारक 
छापनी पुस्तक में खुरक्षित किये है।वि० से० १३००(ई० स० १२५४३) के बाद सें 
: - नेणसी के समय तक के राजपूतों के इतिहास के लिए. तो. झुसल्मांनों-कीः 
लिखी हुई तचारीखों से भी नेणस्री की ख्यात कहीं कहीं विशेष महंत्त्व-की 
है। सुप्रसिद्ध इतिद्ासबेत्ता स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसाद ने तो मैणसी को राज- 
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पूताने का अदुल्फुज्ञल माना था। कनैल टॉंड के समय तक यह प्रन्‍्थ 
प्रसिद्धि में नहीं आया । यदि उसे यह ग्रेथ मित्र जाता ती इसका राजस्थान 
का इतिहास और भी हिस्द॒त तथा विशेष उपयोगी होता । इस प्रेथ' को 
प्रसिद्धि में ज्ञाने का सारा शग्र जोधपुर राज्य फे स्वगाय मंदमद्ोपाध्यांय _ 

कबिराजा मुरारिदव को है । 


इस काल में समय-समय पर भांपा के अनेक ऐतिदासिंक काव्य भौ :' 


बने, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्धें चेदवर्दाई के पृथ्वीराज रांसो की हुईं। 
प्राचीच शौध के प्रारंस से पूरे येह 'रजपूताने का महाभारत ओर इतिहास 
का अमूल्य कोष समझा जाता था। कई एक आधुनिक हिन्दी-लेखंक इसको 
हिन्दी का आदि काव्य मानकर इसे सत्नाट्‌ एृथ्वींगज के समय का बना हुझ 
बतलाते हैं, जो हमारी राय में अमपूरों दी है। यदि यह काव्य पृथ्वीराज के 
समय का बना हुआ दोता:तो ज्यानक के पृथ्वीराजपिंजय के समान इसमें : 
लिखी हुई घटनाएं.ओऔर घंशावली शुद्ध दोती और चोहानों के प्राचीन शिलातसों - 
स्रे टीक मिल जाती, परन्तु बेसा नहीं है। यह काव्य वि० से० १६०० (हं० स० 
१४५४३) के आसपास का बना हुआ होना चाहिये। इसमें प्रतिंशत १० फ़ारसी 
शब्द हैं और इसमें दी हुई चोहानों की अधिकांश पंशावली अशुद्ध और अपूर्य 
है।इसी तरह पृथ्वीराज के पिता सोमेश्र का दिल्ली के तैंवर राजा अनेंगपांल 
की पुत्री कमला से दिवाह करना, वि० से० १११४ (ई० स० १०४८) में उससे 
पृथ्वीराज कां जन्म होना, उसका अपने नाता के यहां गोद जाता, अनेगपाल+ 
की. दूसरी पुत्री. सुन्द्री.का विवाह कन्नौज के राजा विज्यपात से होना, 


आबू पर.सलख और उसके पुत्र जेत परमार का राज्य होना, सलख की: 
पुत्री इच्छुदी के साथ विवाद्द करने के लिए ग॒ुज्ञगत के सोलंकी राजा 


(१) इस पुस्तक का हिन्दी भ्रदुवाद दो खंडों में नागरीप्रचारिणी सभा; काशी 
मे प्रकाशित किग्ना है, .जिसके प्रथम भाग में गुहिलवंशियों ( सीसोदियों ), चौहानों, « 
सोलेकियों, पढ़िहारों भार परमारों के, और द्वितीय खंड में कछुवाहों, राठोह़ों बुंदेलों;... | 
जादेजों, भाध्यों, -ाज्ों, सैंवरों, चावड़ों और मुसलमानों के इतिहास का संग्रह हुआ 
है। मूल पुस्तक में एक देश का इतिदाल एक ही स्थाव पर नहीं है, परन्तु हिन्दी 
भनुवाद भे कमबरद्ध भ्रप्रद फैया गया है।.7 


( रे८) 


भोत्ाभीम का आम्रद्द करना, सझख्र का पृथ्यीराज के साथ अपनी पुत्री का 
विवाह कर देना, भोज्ञाभीम के हाथ से पृथ्वीराज के पिता सोमझर का. 
मारा जाचा, पृथ्वीराज का भोज्ाभीम को मारना, पृथ्वीराज की बहिन: पृथा 
चाई का विवाह मेघाड़ के रावल तेजलिंह के पुत्र समर्रसद्द के साथ होना, 
कब्नौज़ के राजा जयचंद का शाजसूय यथ्ष करना, उसकी पुत्री संयोगिता 
का प्रथ्यीराज के द्वारा हरण होना, रावल' छमरासिद्द का पृथ्वीराज के * 
पक्ष में रहकर शहाबुद्दीन के साथ की हड़ाई में माय जाता, पृथ्वीराज का 
कद होकर ग़ज़नी पहुंचना, पृथ्वीराज के शब्दबंधी बाण से शहाबुद्दीन का 
मारा जाना; पृथ्वीराज और खेदवरदाई का गरज़ानी में श्रात्मघात करना, 
पृथ्वीराज के पीछ उसके पुत्र रैशली का दिल्ली की गद्दी पर बैठना आदि 
घहुधा सुख्य-छुज्य घटनाएं कल्पित ही है । भारों ने पृथ्वीराज रालो को 
अप्ाणिक प्रेथ झनकर उसमें दिये हुए पृथ्वीराज के जन्म और सृत्यु के 
बि० से० ऋमश! १११५ और ११४६ मानकर भेयाड़ के रावल समर्रासह 
(समरज्ती ) का षि० से० ११०६ (ई० स० १०४६) में; कन्नौज के राजा 
जयचद का वि० स० ११३५ ( ई० स० १०७५ ) में ओर अधिर के राजा 
पज्जून का वि० सं० ११२७ (६० स० १०७० ) में गद्दी पर बैठता स्वीकार 
कर उदयपुर, जोधपुर ओर जयपुर के पहले के राजाओं के कहिपत संघत्‌ 
स्थिर किये, जिससे राजपूताने के इतिद्दास में और भी लंघत्‌ संबंधी अशु- 
». स्ियां हो गई । 
पृथ्वीराज रासो की भाषा, ऐतिहासिक घटनाएं और संघत्‌ आदि 
. लिन-जिन घातों की प्राचीन शोध की कसौटी पर जांच की ज्ञाती है तो यही 
सिद्ध होता हैं कि वद्द पुस्तक वर्तमान रुप में न पृथ्वीराज की समकाशीन 
है ओर न किसी समकालीब कवि की कृति । 


पृथ्चीरल रासो के अतिरिक्त खुमाण रासा, राणा रासा, राजविलास, 
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(१-) 'अनंद विक्रम संवत्‌ को कर्पना' शीर्षक मेरे लेख में---जो चागरीमचा- 
रिणी एश्निका ( भाग ३, पृ० ३७७--४४४ ) से प्रकाशित हुआ है--इलसे से कई एक 
घटनाशों के अशुद्ध होने का असंगवशात्‌ विस्तृत विधेचद किया गया है | कि 


(४६) 
झयविलासं ( उपयपुर के ) विंजंयविल्ास, सूर्यप्रकाश ( जोधपुर के )। राव 
जैतसी सो छुद॑ ( बीकानेर का ५ मानचरित्र, जर्यासद्चरिश्नः ( जयपुर के ); 

- इंपीर-रासा, इंभीर-दृठ ( रणधभोर के चौद्दानों के ) आदि-हिन्दी या डिंगल 
के प्रथ मिलते हैं । उनमें से कुछ, समकालीन लेखकों के न होने और 
कविता की दंष्टि से द्विखे ज्ञान फे कारण, इतिहास में वे बहुत थोड़ी सहाः 
यंतादेते हैं। .-. पी कक 5 27 5 

राजपूत राजाओं, सरदारों आदि के धीरकार्थों, युद्धों में लड़ने या 
मारे ज्ञाने, किसी बड़े दान के देने.या उन्तके उत्तम श॒ुरों अ्रथवा राणियों 
तंथा ठकुराणियों के . सती होने श्रादि के: संबंध के डिंगल,भाषा में - लिखे 
हुए दज़ारों. गीत मिलते हैं। ये गीत चारणों, भादों, मोतीसरों ओर भोजकों 
के बनाये हुए हैं। इन गीतों में से अधिकतर की रंचना: वास्तविक घट 
नाओं के आधार पर की गई है, परन्तु इसके वंणेलों में झतिशयोक्ति भी... 
पाई जाती है। युद्धों में मरनेवाले जिने बीरों का इतिहास में संत्तिप्त घिवरण. 
मिलता है, उनकी धीस्ता.का ये अच्छा परिचय कराते हैं। गीत भा इतिहास 
में सहायक अवश्य होते हैं। राजाओं; सरदारों; राज्याधिकारियों, चारणों, 
भाटों, मोतीसरों "आदि के यहां इन गीतों के बड़े घड़े संग्रह मिलते-हैं-। 
कट्दी कही तो एक दी स्थान में दो हज़ारं' तक गीत देखे गये। इसमें-से 
अधिकतर बीरर्सपूर्ण दोने के कारंण राजपूताने में ये. बड़े उत्साह के साथ 
पढ़े और छुने ज्ञाते थें, परन्तु गत पचास घंपों ले छोगों में इनके सुनने का... . 
उत्साह भी कम हो गया है और ऐसे गीतों के बनानेवाले बिरले ही रद गये... 
दै। इन गीतों में से कुछ अधिक प्राचीन! भी हैं, परन्तु कई एक के यनाने- 
पांखों के समय . निश्चित म होने से उनमें से अ्रधिकाश के रता-काल का 





(१ ) सुभाषित-हारावाल्े. में एक श्लोक मुरारि कवि के नाम्र से उद्रत किया 
गया है, जिसमें चारणों की स्थात भर गांतों का उल्लेख मित्ञता है ( ना० प्र० पृ० ; 
भाग १, ४० २३२६-३१ )। यदि चह वास्तव में भ्रनपैराघव के करती मुरारि कवि का 
हो तो यह भी मानना पढ़ेगा कि दसवीं शताब्दी से पूवे भी ऐसे गीत बनाये जाते थे 
नैयसी की स्यात में भी कु पुराने गीत, ढोहे, तप्पय भोदि मिक्ते हैं।... 


(३० ) 

'हीक ठीक निश्चय नहीं दो सकता। गीतों फी तरद डिंगल भाषा के पुराने 
' द्वोहे, छुष्पय आदि बहुत मिलते हैं। थे भी बहुधा वीररसपूर्ण दे और 

: मतिहास के लिए गीतों के समान ही उपयोगी हें । 
ह 'राजपूताने के इतिद्वास के लिए. निम्नल्रिखित फ़ारसी तवारीखें भी 
उपयोगी हैं--तारीखे अरुफ़ी, तबक़ाते ग्रकवरी, झुन्तखद्ुत्तवारीख, श्रकयर- 
नामा ( दोनों, अवुलफ़जल और फ़ेज़ी-कत ), आईने अकवरी, तुझुके जहां- 
गीरी, इकबालनामा जहांगीरी, चादशाहनामा, शाहजद्ांनामा, आलमगीरनामा, 
. भआसिरे आल्वमगीरी, सुन्तख्वुल्लयाव, मआसिरुलउमरा, वद्दाहरशाइनामा, 
मीराते सिकन्द्री,-मीरातें अहमदी, लेझलमुताखिरीन आदि । हिन्दुओं की 
अपेत्षा मुसलमानों में इतिहास लिखने का विशेष प्रचार था, जिससे जद्दां 
ज़द्टां उनके राज्य रहे, बहां का 'सबिस्तर चत्तान्त लिखा मिलता है। 
प्रसिद्ध सुलतानों और वादशाहों में से कई एक के सम्बन्ध की -एक से 
: झधिक स्वतंत्र पुस्तकें उपलब्ध हैं। अकबर के समय से मनसवदारी की 
प्रथा जारी होने के कारण राजपूताने के कई राजा, राजकुमार, राजाओं 
के कुठुम्बी आदि अनेक राजपूत बादशाही सेवा स्वीकार कर शाही . 
भनसददार बचे । उनके मनसव की वरकबिक्रयां, कई लड़ाइयों में उनका 
लड़ता, ज़िलों- के खूबेदार बनता आदि वहुत सी बातें 'फ़ारसी .तवारीखों 
में पाई जाती हैं । मछासिरुलडमस में राजपूतावे के अनेक राजाओं, सरदारों 
- श्दि की जीववबियों का जो संग्रह किया गया है, उसका. बहुत थोड़ा 
झश सजपूताने की ख्यातों आदि में मित्रता है । मुप्त्मान चाहे हिन्दुओं 
... की -पसजंय और अपनी विजय का वर्णन कितने ही पत्तपात से लिखते 
.  थैऔर धम्ेद्षेष-के कारण हिन्दुओं की दुराई तथा अपनीःवड़ाई करने 


_» में कभी कसर न रखते थे तो भी उनकी लिखी हुई पुस्तकों में दिये हुए 


संबत्‌ तथा मुख्य घटनाएं बहुधा प्रामाणिक रीति से लिखी मित्रती हैं । 

प्रत्येक राज्य के प्रसिद्ध ज्योतिषियों के यहां राजाओं, कुंबरों, 
... कुंबरियों, राणियों, मंत्रियों, प्रसिद्ध पुरुषों आदि की .अन्मपत्रियां: रहा 
' - करती हैं, जिनमें उनके जन्म-का -संबत्‌, मास, पक्त, तिथि, बार और 


(३१) 


 झम्पकुंडली लिखी रहती है। जम्मपत्रियों के कई छोटे-बड़े संग्रह देखने 
- में आये, जिनमें दो उल्लेखनीय हैं-। प्रसिद्ध इतिहासबेत्ता मुंशी .देवीप्रसाद 
के यहां के पुराने दस्तलिखित गुटके तथा.फुटकर संग्रह में वि० सं० १४७२. . 
से वि० सं० (८८६, (ई० स०. १४१४ से इं० स० १८३२ ) .तक: की २१४ .. 
झंन्पपन्षियाँ हैं.। उसमें मेयाड़ के: राणाओं,. हंगरएुर फे . रावलों; जोघ॑पुर, 
बीकानेर, किशनगढ़, ईडर,. रतलाम, नागोर,. मेड़ता, भिणाय और खरवा - 
झादि के राठोड़ों; कोटा और बूंदी के हाड़ों। सिरोही के.देवड़ों, जययुर के 
. कछुवाहों, ग्वालियर के तंबरों, जैसलमेर के भाटियों, आमनगर के जामों, 
रीवां के बघेलों, अंनुपशहर. के बड़गूजरों, ओछी के इंदेलों,राजगढ़ के. 
गैड़ों, चृत्दावभ-के गोस्वामियों, जोधपुर के पेचोलियों, संडारियों और 
मंहणोतें आंदि अहलकारों ओर दिल्ली. के बादशाहों, शाहज़ादों, अमीरों. 
तथा छुद्रपति शिवाजी आदि की जन्मपत्नियां हैं! । अन्मपत्नियों, का दूसर्स.' 
घड़ा संग्रह, (जो जोधपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषी _चंडू, के घंयने का था). 
हमारे मित्र ब्यावर-निवासी मीठालात्न व्यास के हारा हमें मिल्ता है। इसमें 
वि० स० १७३९ और १७३७ (ई० स० १६७४ और १६८०.) के बीच 
चेड्ू के बंशधर शिवराम पुरोद्दित ने अनुमान ४०० जअन्मपत्रियों का कम- 
वद्ध संग्रह किया था ओर ४० ज्ञम्मपत्रियां पीछे से समय समय पर पढ़ाई 
शई। इसमें वि० सं० १४७२ से लगाकर, १७३७ (६० ल० १७१४ से लगा- 
कर १६८० ) तक का पुराना संप्नद् हे, ज़िसमें दिल्ली के बादशाहों, शाहः, 
ज़ादों और अमीरों तथा राजा एवं राजवेशियों में सीसोदियों (शिवाजी:-- 
सहित ), यठाड़ों, कछवाहों, देवड़ों, भाटियों, भौड़ों, ह्ाड़ों, गूजरों, जामों, 
चाहानों, बुंदेलों, आलायचों, पंवारों, खीचियों की और मुंहणोतों, सिंधियों, 
भदडारियों, पंचोलियों, हाहयणों, राणियों तथा कुंवरियों की जन्मपत्रियां 
(१ ) ना० प्र० पृ०; भा० १, ए० १३१४-२० | श्र 
(२ ) ये जन्मपत्रियां एक बढ़े गुरके के मध्य में हैं, जिसके पहले और पीछे 
पुरोहित शिचराम के हाथ की लिखी हुई ज्योतिष-सम्बन्धी कई पुस्तकें तथा फुटकर वार्ते 
है! कह पुरतका के अन्त में उनके लिखे जांने के संचत्‌ भी दिये हैं, जो बि० सें० 
व७३२-से -३७३७ तक के हैं भोर कई जगह इनके लेखक शिवरास का नाम' भी दियाहै। 
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हैं। जअन्पपंत्रियों का इतना बड़ों कोई दूसरा संग्रह हमारे देखने में नहीं 
आंया। कई राजाओं, कुंवरों। सरदारों तथा प्रेलिद्ध राजकीय पुरुषों के 
जन्म-संघत जांनने में ये अन्मपत्नियां सहायता देती हैं । 
इसी तरह मुसलमान बादशाहों के फ़रमान तथा शाहज़ादों के 
निशान और राजांशों के पट्टे-परवाने, शाजाओं की तरफ़ से यादशादों के 
यहां रहनेवाले वकीलों के पन्न, राजकीय पत्न-व्यवंद्दर तथा मरहटों के 
पतन्न इज़ारों की संख्या में मिलते हैं। ये भी इतिद्दास के लिए उपयोगी हैं । 
मुणल-साप्नाज्य के डगमगाने और मरदरटों के प्रवल धोने पर कई 
एक . यूरोपियन, दिन्दू और भुसल्रमांन राज्यों की सेना में नियुक्त होते 
रहते थे । उन लोगों के चरिषरप्रत्थ या यूरोप भेजे हुए उनके पन्नों आदि 
के आधार पर जो अंथ लिखे गये हैं, उनमें भी राजपूताने के संबंध की 
-. कुछ बातें मिलती हैं; जैसे फ्रांसीसी समरू ( सोस्‍््रे,, बॉल्टर: रेनहा्ड ) 
' > भरतपुर और जयपुर के,राजाओं के पास अपनी सेना रखकर उनसे वेतन 
पाता रद्दा । इसी तरद्द ज्ाजे थॉमल मरहटों की सेवा भें रहा ओर जयपुर, 
बीकानेर, उदयपुर आदि से लड़ाइयां लड़ा था। उसके लिखे हुए पन्नों फे 
आधार पर उसकी जीवनी लिखी गई, जो पद्ले कल्कत्ते में छुपी और 
उसका दूसरा संस्करण बि० सं० १८६९ (६० स्त० १८०४) में लन्दन में 
छुपा । उसमें राजपूताने के संबंध की उस समय की कई उपयोगी बातों 
का समावेश है.। ज्ञामे थॉमस अब तक राजपूताने में 'जाज फिरंगी' नाम 
से प्रसिद्ध दै। कुछ फ्रांसीसियों का अब तक जयबुर राज्य के जागीरदार 
होना सुना जाता है। 
आज से लो बे पूवे उपयुक्त शिलालेख, ताज्षपत्र, सिक्के और संस्कृत 
. पुस्तक आदि साम्री उपस्थित व थी तो भी राजपूताने के पिछले इतिहास . 
से सम्बन्ध रखनेचाली सामग्री इतनी अवश्य थीं कि उससे राजपूताने का. 
इतिद्वास बनाने का यत्न किया ज्ञा सकता:था, परन्तु मुंहणोतर नेंणुसी के 
प्रयास को छोड़कर उस समय के भिन्न भिन्न राज्यों का इतिद्यास लिखने 
. का प्रयक्ष किसी ने न किया। आज राजपूताने के इतिहास पर जितना - 
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प्रकाश पढ़ रहा है, उसका श्रेय एक अंग्रेज़ सैनिक एवं विधालुरागी सर्जेने+ 
कनेत डॉड-को है। उक्त महाजुभाव ने केसी स्थिति में किस प्रकार. 
अथधक परिश्रम कर राजपूताने के इतिहास की बीच डाली, इससे पाठकों 
को परिचित कराने के लिए. कलेल्न टॉड का कुछ परिचय नीचे दियां 
ज्ञाता है-- - 

जेम्स टोंड का जन्‍म इंग्लैेएड के इस्ल्िग्टन लगर में ता० २० भाचे 
ईं० स० १७८२ ( वि० सं० १८३६ चेत्रः सुदि ६) को एक उच्च कुंल में हुआ 
था। ई० सं० १७६८ (वि० सं० १८४१) में वह ईस्ट इंडिया कम्पवी के उच्च- 
पद के सैनिक उस्मेदवारों में भरती होकर ुल॒बिय नगर की राजकीय 
सैनिक पाठशाला में प्रविष्ठ हुआ और दूसरे साल ही १७ वर्ष की आयु में 
बंगाल में आया, जहां ई० स० १८०० ( वि० सं० १८४८ ) के. प्रारंम में उंसें 
दूसरे नंबर के रेजिमेंट में स्थान मिल्रा । लौड़े बेलैज़ली के मोलका द्वीप पर“: 
सेना भेजने का विचार खुनकर साइसी टॉड ने उस लेना में सम्मिल्िंत 
दोने के लिए अर्जी दी, जिसके स्वीकृत होने पर वह जतसेना में भरती दो 
गया। किसी कारणव॒रश उस सेना का बहां ज्ञाना स्थगित रहा, परन्तु 
इससे उसे जलसेन्य-संबंधी कामों का-भी अत्ठुभव हो गया। इसके कुछ 
समय बाद वह १४ नस्वर की देशी पेद्ल सेना का लेफ्टिनेएंट बनाया 
गया। उस समय से द्वी उसकी कुशाग्र बुद्धि उसके होनहार होने का परि. 
चय देते लगी। फिर कल्नकत्ते से हरिद्वार ओर वहां से दिल्ली में इसकी 
नियुक्ति हुई । 

इज्जीनियरी के काम में कुशल होने के फारण दिल्ली की पुरानी 
की पैमाइश का काम लेफ्टिनेंट टॉड के खुयुदे हुआ, जिसे उंसने वड़ी 
योग्यता के साथ पूर्ण किया। ई० स० १८०४ ( बि० स॑० १८६२ ) में प्रीम 
' म्रसेर सरकार अंग्रेज़ी की तरफ़ से राजदूत और रेज़िडेट नियत होकर 
दौलववराव सिंधिया के द्र्थार में जानेवाला था । इतिहासंप्रेमी होने के 
कारण राज-दरवारों के वैधव देखने की उत्केठा से टांड ने भी उसके सांथ॑ 
चलने है इच्छा प्रगद की | प्रीम मसेर ने उसकी प्रशंसत्तीय स्वंश् प्रकृति 
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'से परिचित होंने के कारण सरकार से आज्ञा लेकर उसे अपने साथ रहने- 
वाली सरकारी सेना का अ्रफ़तर नियत किया। 
उस सप्तय तक यूरोपियन विद्वानों को राजपूतादा और उसके आस- 
“पास के प्रदेशों का भूगोल-संवंधी क्ञाब बहुत द्वी कम था, जिससे उनके 
बनाये हुए नकशों में उन प्रदेशों के मुख्य मुख्य स्थान अनुमान से ही दर्ज 
किये गये थे; यहां तक कि चित्तोड़ का क्लिला, जो उदयपुर से ७० मील 
'पूर्ष की ओर है, उनमें उदयपुर से उत्तर-पश्चिम में दुज था। राजपूताने के 
'पश्चिमी और मध्य-भाग के राज्य तो उन्होंने बहुधा छोड़ दी दिये थे। उस 
समय सिंधिया के मेवाड़ में होने के कारण मसेर को आमरे से जयपुर की 
. दक्षिणी सीमा में होकर डद्यपुर पहुंचना था | लाइसी टॉड ने आगरे से 
'छद्ययुर को प्रस्थान करने के दिल से ही अपनी पेमाइश की सामग्री 
ः घम्दाली और डॉ० हंटर के नियत किये हुए आगरा, दतिया, भांसी आदि 
“ की आधारभूत मानकर पैमाइश करता हुआ बद् ई० स० १८०६ (बि० से० 
१८६३ ) के जून मास में उक्त राजदूत के साथ उदयपुर पहुंचा। उदयपुर 
तक॑ की पैमाइंश करने के चाद टॉड ने शेष राजपूताना और उसके आस- 
पास के प्रदेशों का एक उत्तम नक्शा तैयार करना चाहा, जिससे उक्त 
राजदूत के साथ जहां कद्दीं चद जाता या ठदवर्ता, बहां छपना वहुतसा 
. समय इस कार्य में लगाता। पेमाइश करने के साथ साथ वह उन प्रदेशों 
... के इतिहास, जनभुति आदि का भी यथाशक्ति संभ्रह करता जाता था। उसी 
खमय से डलकी अमर कोीर्तिरुप राजस्थान के इतिहास की सामभ्ी का 
“संग्रह होने लगा । 
...तिधिया की सेना के साथ साथ टॉड भी उदयपुर से चित्तोडंगढ़ के ' 
मा सें मलवे में होता हुआ बुंदेलखेड की सीमा पर कमलासा में पहुंचा। 
इधर भी उसने अपना काम बड़े उत्साह से जारी रक्खा और जब सिधिय ' 
:की सेना ने ई० सर० १८०७ ( बि० सं० १८६४ ) में राहतगढ़ पर घेरा डाला, 
: तो ढाँड को अपने कार्य का वहुत अच्छा अ्रवसर मिल गया। कुछ सिपाहियों 
' को लेकर बह राजपूताने के भिन्न भिन्न स्थानों में गया और उधर के.श्रथि- 
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फांश स्थानों की पेमाइश कर फिर राहतगढ़ में सिंधिया की सेला से आ 
सिल्ा। जिस हिस्से में वह स्थये न जा सका, उधर अपने तेयार किये हुए 
- आदमियों को भेजकर उसने पेमाइश कराई ओर डसकी स्वयं जांच की | इस 
तरह १० वर्ष तक निरन्तर परिभ्रप्त कर उसने राजपूताने का पूरा नकृशा 
तैयार कर त्िया, जो अंग्रेज़ों के त्िए पिडारियों के साथ की द्ड़ाई में बढ़ा . 
उपयोगी सिद्ध हुआ | 

ई० स० १८१३ ( बि० सं० १८७० ) में उसको कप्तान-का पद्‌ मिला) 
फ़िर दो बषे बाद बह सिंधिया के दरबार का अस्टिंट रेज़िडेंट त्रियत हुआ 
ओर यहीं से उसका पोलिटिकल्न ( राजनेतिक ) विभाग में प्रवेश हुआ। 
सजपूताने के राज्यों के साथ अंग्रेज़ों क्री संधियां होने पर कप्तान टॉड 
डद्यपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी और जैसलमेर के राज्यों का पोलिटिकल ह 
एजेंट घना और उसका सद्गर मुकाम उदयपुर नियत हुआ, जहां वह अपने 
उत्तम स्वभाव के कारण महाराणा भीमसिंह का विश्वासपात्र ओर सलाह-. 
कार बन गया। 

इस प्रकार राजपूताने में स्थिर होकर उसने अपने इतिहास का काये 
' इत्साह के साथ आरंभ किया । महाराणा ने अपने सरस्वती संडार से 
पुराण, रामायण, मदाभारत, पृथ्वीराज रासो आदि ग्रेथ निकलब्राकर उनसे 
पंडितों के दवाण सूथे और चन्द्र आदि वंशों की विस्त॒त बंशाबल्लियों और 
वृत्ताल्तों का संग्रह करवा दिया | फिर टॉड ने यति छ्ानचन्द्र को शुरू - 
चनाकर अपने पास रक्खा, जो कविता में निपुण होने के अतिरिक्त कुछ-कुछ 
प्राचीन ल्िपियों को पढ़ सकता था और जिले संस्कृत का भी ज्ञान था । - 
. झानचन्द्र के अतिरिक्त कुछ पंडितों ओर घासी नामक चित्रकार को भी वह . 
अपने साथ रखता था। दौण करने के लिए टॉड जहां जाता, वहां शिलालेखों, 
सिक्कों, सेस्क्ृत ओर हिन्दी के प्राचीन काव्यों, वंशावल्लियों, ख्यातों आदि का 
. संग्रह करता और शिलालेखों तथा संस्कृत काव्यों का यति श्ानचन्द्र से 
अगुवाद कराता। राजपूताने में रहने तथा यहां के निवासियों के साथ प्रेम 
दोने के कारण उसे यहां की भाषा का अच्छा ज्ञान हो गया था। वह्द गांवों 


(६६) 
के हुँ पुरुषों, चारणों, भादों आदि को अपने पास घुलाकर उनसे पुराने गीत 
तंथा दोहों का संग्रह करता ओर वहां की इतिहास-पम्बन्धी बातें, क्षत्रियों 
की चीरता और भिन्न भिन्न जातियों के रीति रिवाज या धर्मसेवेधी द्त्तान्त 
- घूंछुता। जिस जिस राज्य में जाना होता, वहां का इतिहास वहां के राजाओं 
द्वोंग अपने लिए संग्रह कराता और ऐतिहासिक पुस्तकों की नक़ल कर- 
बांता। प्रत्येक प्रात्वीव मन्दिर, महल आदि स्थानों के वनवानवालों का यथा" 
साध्य पृता लगाता ओर जहां युद्धों में मरे हुए बीरों के चवृतरे देखता, उत्त 
पर के लेख पढ़वाकर या लोगों से पूछकर उनका विधरणु एकन्न करता; यदि 
कोई शिलालेख बहुत उपयोगी होता तो डले उठवाकर साथ ले ज्ञाता । 
ज्ह्मं ज्ञाता, वहां के उत्तमोत्तम मत्दिरों व महतलों आदि के चित्र भी 
. बतवाता। यह काम बहुधा उसका साथी कप्टच घोंग किया करता था | 


. .. इसी तरह राजाओं आर प्रतिष्ठित पुरुषों के अधिकांश चित्र घासी तेयार 


'अक्िया करतो था । साथ ही वह स्वयं हिन्दी, संस्कृत, फ़ास्सी आदि 
भाषाओं में लिखे हुए. ऐतिहासिक और अन्य विषय के प्रेथें,, ख्यातों एव. 
प्राचीन ताम्नपत्रों तथा सिक्कों का संग्रह करता। प्राचीव सिक्कों के सेश्रह 
के लिए: मथुय आदि शहरों में उसने अपने एजेंड रकखे थे। इस प्रकार 
उसने २०००० पुराने सिक्के, सैकड़ों शिक्षालेख, कई ताप्रपन्न या उनकी 

' नक्नजें; वंशावलियां, बहुतसी ख्यातें तथा अनेक ऐतिहालिक काब्य इकट्ठे 

:* छुर लिये। के 
... ईं० सण० ऐै८१६ के अक्टूबर ( वि०सं० १८७६ कात्तिक ) में वह 

- 'डद्यपुर से जोधपुर को रवाना हुआ ओर चाथद्वारा, कुंभलगढ़, घाणेणव, 

४ नाडोल आदि होता हुआ वहां पहुंचा । दहां से वह मेडोर, मेड़ता; पुष्कर, 

.. अजमेर आदि प्राचीन स्थान देखता हुआ उदयपुर लाट आया; फिर वह दूंदी 

. आए कोटा गया। बाड़ोल्ो, भानपुए, धमनार ( जहाँ छुंदर प्राचीन गुफाएँ 
: हूं) सालशपाठन ( चेद्रावती ), बीजोल्यां, मेनाल, बेगूं आदि स्थानों कोः 

देखकर दोरा करता हुआ उद्यपुर लौट आया। 

टॉड को स्वदंश छीड़े हुए २१ दष हो चुके थे, जिनमें से १८ वर्षों 


(३७) 
तक पृथक -पृथर्‌ पदों पर रहने के कारण डसंका राजपू्तों के साथ बरावर 
संबंध रहां | अपनी सरल प्रकृति और सौजन्य से वद जहां ज्ह्मां रहा या 


गया, वहीं ल्लोकप्रिय बन गया ओर उसको राजपूताना तथा यहां के निवा-. - 


लियों के साथ ऐसा स्नेह दो गया था कि उसकी इच्छां थी कि मैं आपती . 
शेष आयु यहीं बिताऊं, पंरन्‍्तु शारीरिक अस्वस्थता के कारण उसका स्वदेश : 
जाना आवश्यक था, ओर स्वदेश जाने में दूसरा मुख्य कारण यह भी था , 


कि वेशी राजाओं के साथ छह रखने से अग्रेज़ सरकार को उसकी प्रामाणि- 


कवा के विषय में सन्देह होने लंग मया था, जिससे अप्रसन्न होकर उसने - : 


गवेनेमेंट की सेया छोड़ देने का संकल्प कर लिया। 


हा राज़पूताने के इतिहास की बड़ी भारी' सामग्री एकज्ित कर उसमे... 


स्वदेश के लिए ता० १: जून ई० स० १८२२ (बि० से० १८७८ ज्येष्ठ सुदि १२) 


को उदययुर से प्रस्थान किया। बंबई ज्ञाने तक मार्ग में भी वह अपने इति- _ हम 
हासप्रेम शरीर शोधक बुद्धि के कारण इतिहास की साम्रप्री एकत्रित करता?> 


रंद्य | उद्यपुर से गोग्रूदा, बीजापुर और सिरोद्दी होता हुआ वह आबू 
पहुंचा, जहाँ के अनुपम जन मंदिरों को देखकर अत्यन्त मुग्ध हुआ और 
उनकी कारीगरी की उसने मुक्तकेठ से प्रशंसों की। आधू पर जानेबाला:वह 
पहला ही यूरोपियन था। आबू से परमार राजाओं की राजधानी--चेद्रावती 
चगरी-के खंड॒दरों की देखता हुआ वह पंलनपुरं, सिंद्पुर, अनदिलवाड़ा 


( पाटय ), अहमदाबाद, बड़ोदां आदि स्थानों में हाॉकर खभात पहुचा। :- 


वां से सोराष्टू ( सोरंठ ) में ज्ञाकर भावनंगर और सीहोर देखता हुआ धह 


वलभीपुरं ( बब्ण ) पहुंचा। उसकी इस यात्रा का उद्देश्य केवल यही था 
कि जैनें के कहने से डसे यह विश्वास हो गया था कि मेवाड़ के राजाओं .. 
का राज्य पहले सोराष्ट्र में था ओर उनकी राजधानी बल्भीपुर थीं, जहां का. 


हि ड 


अनुसंधान करना उसनें अ्रपंने इतिहास के लिए आवश्यक समझा] उन .. 


दिनों सड़कें, रेल, मोटर आदि न थीं, ऐसी अवस्था में केबल इतिहासम्रेम 


आर पुरातत्व के अन्ुंसधान की जिश्वासा के कारण ही उसने इतना अधिक 
कैंप सहकर यह यात्रा की। सोमनाथ से एक कोस दूर बेरावल स्थान के 


( रे८) 


एक छोटेसे मन्दिर में गुजरात के राजा अज्जुनदेव के समय का एक बढ़ा 
ही उपयोगी लेख उसे मिल्रा, जिसमें .हिजरी सन्‌ ६६२, वि० स॑० १३२०, 
बल्मी संवत्‌ ६४५ और सिंह संचत्‌ १५१ दिये हुए थे। इस लेख के मिलने 
से उसने अपनी इस क़ष्टपूर्ण यात्रा को सफल समझा ओर इससे बलभी 
वा सिंह संवर्तों का प्रथम शोधक ओर निर्णयऊर्त्ता घनने- का श्रेय उसे 
दी मिला । सोमनाथ से घूमता हुआ चह जूनागढ़ गया, जह्वां से थोड़ी दूर 
एक चट्टान पर उसेने अशोक, ज्षत्रप रुद्रदामा ओर स्कन्दगुप्त के लेख देखे, 
परन्तु उस सप्तय तक उनके पढ़ें न ज्ञाने के कारण उसकी आकांत्ता पूर्ण 
न हो सकी । गिरनार पर जैन-समंद्रि और यादवों के शिलालेख आदि देख- 
कर गूमली, द्वारिका, मांडवी ( कच्छ राज्य का वन्द्र ) होता हुआ पह 
, बंबई पहुंचा। इस यात्रा फा सबिस्तर घुत्तान्त उसने अपने “ट्रेवल्स इन 
. प्ेस्टने इण्डिया” नामक एक बृद्ददृ प्रन्थ में लिखा है, जो उसकी उृत्यु के 
धाद्‌ प्रकाशित हुआ। तीन सप्ताह तक बंबई में रहकर उसने स्वदेश को 
प्रस्थान किया । इस समय वह ग्रद्ां से इतनी ऐतिहासिक सामग्री ले गया 
था कि उसको वहां केवल अपने सामान का ७२ पॉंड महसूल देना पढ़ा। 
टॉड के इंग्लेए्ड पहुंचने से कुछ समय पहले लॉंडन में रॉयल एशि- 
याटिक सोसाइटी की स्थापना हो चुकी थी। हां ज्ञाते ही वह भी उसका 
सभासद्‌ बन गया ओर कुछ समय वाद अपने विद्याठुराग के कारण वह 
उसका पुस्तकालयाध्यक्ष बनाया गया। वहां पहुंचने के दूसरे साल ही 
इसमे पृथ्वीराज ( दूखरा ) के समय के वि० से० १२९४ भाघ सुदि ७( ई० 
- स० ११६८ तारीख १६ जनवरी ) के लेख पर एक अल्यन्त विद्वत्तापूर् 
. निब्न्ध पढ़ा, जिससे यूरोप में उसकी विद्वत्ता की बड़ी अ्शंसा हुईं। तद- 
ज्ञेतर समय समय पर उसने राजपूताने के इतिहास-संवेधी कई अन्य निर्बंध 
भी पढ़े, जिनके कारण यूरोपीय विद्वानों का ध्यान राजपूताने के इतिहास 
की ओर झआकित हुआ | 
टोड.३० स० १८२४ में मेजर और १८२६ में लेफ्टिनेंट कनेल हुआ। 
अपली तीत वरषेकी छुट्टी सम्राप्त होने एर उसने अपने पूर्व-संकरुप के 


(४६) 
आमुसार ई० सं० (८२४ ( बिं० सैं० (८८२ ) में सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ों 
दे दियां। ई० श० १८९६ ( बि० से० १८८३) में उसने ४४ धंष की अधस्था 
में. विवाद किया और थोड़े दी दिनों बाद स्वास्थ्य-खुधार फे लिए यूरोप 
फीयाजा की।. 
एं० स५ १८२६ ( वि० से० शृ्द्वदई ) में उसने शंजपूत ज्ञाति के 
'बीपिस्तम्प-रूँप राजस्थान फे इतिहास” की पहली जिल्द और ई० स० 
'ईघ३२ ( बिं० सं० १८८६ ) में दूसरी जिल्द प्रकाशित की | फिर ६० ख० 
१८३५ ( थिं० सं० १८६२ ) में पश्चिमी भारत की यात्रा' नामक पुस्तक 
'जलिंखकर समाप्त की । उसे छुपवाने के लिए वह १४ नवम्बर १८३४ (चि० सं० 
१८६२) को लण्डन गया, परन्तु उसके दो ही दिन बाद, जब वह एक | 
कम्पनी के यहां अपने लेनदेन का हिलाब कर रहा था, एकाएंक मिरगी 
के आकऋमण से वह सूछित दो गया ओर २७ घंटे भूछित रहने के अनंतरः 
'ता०'१७ नवम्वर को ५३ वर्ष की अवस्था में उसने इस सेसार से प्रयाण 
'किया। | । 
टॉंड का कृद मक्ोला था। उसका शरीर हृष्ट-पुष्ठ और चेहरा ' 
'प्रभावशाली-था। उसकी शोधक चुद्धि बहुते घढ़ी हुईं थी।चह बहुश्न॒त, 
. इतिहास का प्रेमी ओर असखाधारणवेत्ता, विद्यारलिक तथा क्षत्रिय प्रकृति 
' का निरपिमानी पुरुष था । यही कारण था कि राजपूर्तों की वीरता और 
आत्मंत्याग के उदाहरणों के जानते से उसको राजपूतानें के इतिहास 
बड़ा प्रेम द्वो गया था। । 
टॉड ने जब अपना खुप्रसिद्ध और विद्वत्तापूणं इतिहास लिखा, 
उस समय प्राचीन शोध का कार्य आरंभ दी हुआ था। उस समय उसे न 
'तो कोई पुरातत्त्वान्वेषंण संस्था इस महान कांये में संद्यंयता दे सकी और 
न उससे पूंचे किसी विद्वान ने राजपूतानें में कुछ शोध किया था। ऐसी 
'झवस्था में इतना" महंत्त्पूर इतिहास लिखना कितना कठिन कार्ये था, 
“थद्दे बेतलाने की कोई आवश्यकंता नहीं। उसने अपना इतिद्दास अधिकतर 
'पुराणादि- ग्रेथों,' भादों की ख्यातों, राजाओं के दियें हुए - अपने अपने 


(४० ) 


(तिदालों और पैशायलियों, प्राचीन संसक्षत और हिन्दी काव्यों तथा कुछ 
फ़ारसी तथारीखों के आधार पर लिखा, परन्तु फेवल इन्हीं पर उसमें 
संतोष न किया और भिन्न मित्न शिज्ञालेखों तथा सिक्कों की खोजकर उसने - 


. प्ृथ्वीराज-रासो और भाठों की ख्यातों की कई अशुद्धियां ठीक कीं । 


- पहली जिद में राजपूताने का भूगोलसंबंधी चर्णन, .सूर्य, चन्द्र 
आदि पौराणिक राजवेशों और पिछले २६ राजवेशों का विषेचन, राजपूतानें 
में जञामीरदारी की प्रथा। और अपने समय तक फा उदयपुर का इतिद्वास 
तथा वहां के त्यौहाारों आदि का घरणव एवं उदयपुर से जोधपुर और 
जोधपुर से उदयपुर लोटने तक के दौरे में जहां जहां उसका ठद्दरना हुआ, 


: धहाँ का तथा उनके आसपास के स्थानों के चइत्तान्त, वहां के इतिहास | 


ब्कका 


, शि्प, शिलालेख, राजाओं ओर सरदारों का वर्णन, लोगों की दशा, 
: . भौगोलिक स्थिति, खेतीबारी, वहां के युद्धों, वीरों के स्मारकों, दन्‍्तक थाओं 
* ज्था अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण है। यह विवरण भी वड़ा 


ही रोचक और एक प्रकार से इतिहास का खज़ाना है। दूसरी जिह्द में 
जोधपुर, बीकानेर और - जैसलमेर का इतिद्वास, मसुस्थली. का संक्तिप्त 
बृत्तान्त; आम्पेर का इतिद्ाल, शेखाबतों का परिचय, हाड़ौती ( बूंदी.) 
और कोटे का इतिहास एवं उदयपुर से फोटा और कोटे ले उदयपुर तक 
की दी यात्राओं का सविस्तर विवरण है.। इन दोनों दौरों का विधरण भी 


“ ठीक घेसा ओर उतने ही महत्व का है जितना कि जोधपुर के दोरे-का 


ऊपर चलाया गया है। इन दोनों जिल्दों में स्थान स्थान पर टॉड नें 


/ “इंजाओं, प्रसिद्ध चीरों, ऐतिहासिक स्थानों और फई उत्तम दृश्यों आदि 


“ के अपने तेयार करवाये हुए अनेक झुन्द्र चित्र भी दिये हैं । 


इस पुस्तक के प्रकाशित द्वोने से राजपूत बीरें की कीर्ति, जो 
पदले केवल भारतपष में सीमावद्ध थी, भूमएडल्ल में फेल गई । यह पुस्तक 
इतनी लोकप्रिय और प्रसिद्ध हुईं कि इस घृहद्‌ प्रैथ के अ्रनेक संस्करण 
भारत के मिक्ष भिन्न प्रान्तों और इग्लैंगड. में प्रकाशित हुए। भारत में 
वो हिन्दी, ग्रुजराती, बंगला, उदूँ आदि भाषाओं में इसके कई पअलुवाद॑ 


(४६) 
प्रकाशित हंए और कई भाषाओं में इसके आधार पैर स्वंततन्तर ऐतिदासिकी 
पुस्तक, काव्य, उपन्यास, चाटक वर्थां जीवनचरिन लिखें गये और अब 
भी लिखे ज्ञा रहे हें । 


टॉड स्वयं संस्कृत से अनभिन्न था, इसलिए संस्कृत के शिल्लालेखों 


' लिए इसे अपने गुरु यति ज्ञानचन्द्र से सहायता लेनी पड़ती थी | शान 


चन्द्र भाषा-कविता का विद्वान होने पर भी अधिक पुराने शिलालेखों को 
ठीक ठीक नहीं पढ़ सकता था और उसका संस्कृत के। ज्ञान भी साधारण 
ही था जिससे टॉड की संग्रद्दीत लामभ्ी का पूरा पूरा उंपयोग न हो स्का, 


और कुछे लेखों के ठीक न पढ़े जाने के कारण भी उसके इतिहांस में कुछ _ 


अशुद्धियां रद गंईं। राजाओं ले उनके यंद्वां के लिखें हुए जो इतिद्दास मित्ने 


उव्के अंतिशयोकिपूरो होने एवं विशेष खोज के साथ में लिखें जाने क्र - 


कारण भी इतिहास में कई स्थल दोषपूरो हैं। भांदों और चारणों की - : 


व्यांतों तथा गीतों को आधारभूत मानने के कारण एव बहुतसी अनि* 
श्विव दन्‍्तंकंथांओों का समावेश होने से भी चुटियाँ रह गई हैं ! संस्कृत 
भांपा वथा भांरतीय पुरुषों या स्थानों के नामों से पूर्णो परिचय न द्वोनें सें 
'क्ई जगह नामों की अशुद्ध कंट्पंनो हुई है। कहीं यूरोप और मध्य एशिया 
की जावियों तथा राज॑पूतों के रीवि-रिवाज़ों को मिल्लाव करने में अ्रमपूर्ण 


अनुमान भी किये गये हैं। कुछ लोगों की लिखंबाई हुई बातों की ठीक॑ ठीक॑ ... 
जांच न केर उनको ज्यों-की-त्यों लिखने से भी अशुद्धियाँ रहें शई हैं। - 


बबन्‍ों+ 


, इसपर भी टॉड कां इतिंद्वास एंक अपू्वे पथ हैं । यह इतिहास अपने विषय : 


का संबसे पहंला और सदसे महत्वपूर्ण प्रयासं हैं। टॉड के बाद किसी भी. * 


थूरोपियद या भारतीय विद्वान ने इन सौ वर्षों में राजंपूताने के इतिहांस के - ; 


लिए इतनो अगार्थ और प्रशेसनीय परिश्रम नहीं कियो। आज भी रोजें: 
'धूताने को इतिद्ोस लिखेदे में टॉड का' आधार लिये दिना काम नंदीं चलें 
खकता। ह ह ह जि 


._ (१) ई० सं० १६०१ में मैंने 'कर्मत्न जेम्स शॉड का जीव॑नचररित्र' नासके 
छोरी थे 5 बे ऋ ५ 
थी पुस्तक लिखी थी, जो ईं० स०१६०२ में खड्विज्ञास य्रेसं, बांकीएुरं ( पटना ) 
' दर 


(४२) 
. कंमैल:टॉडःका इतिहास प्रकाशित होने के पीछे के राजपूताने फे: 
इतिद्ल के लिए नीचे लिखे हुए पथ उपयोगी हैं। एचिसत की कतेक्शव' 
 श्लौ् ट्रीटीज़, एक्लेजमेंट्स एएड समदुज़ञ' ( राजपूताने के सम्बन्ध की दूसरे 
संस्क रण'की तीसरी जिएद्‌ ); जे. सी. व्रुक-छत 'हिस्दी ऑँब मेवार' और 
'ए. पॉलिडिकल दिस्द्री आज दी' स्टेट ऑँव जयपुर, जनरल शावसे कीं. 
एमिंसिंग चैंप्टर ऑबदी-इंडियन स्युटिंनी, ई० स० १८५७ के विद्रोह 
के संबंध की कई अश्नेज़ी पुस्तकें, जे. पी. स्ट्रेटनन्‍-क्त चित्तोर एएड दी 
मेवार फ़मिली; राजपूताने के भिन्न मरिन्न राज्यों के गेज़ेटियर (पुराने श्रोर 
नये), इम्पीरियल गैज़ेटियर श्रॉवू इंडिया; राजपूताने की भिन्न भिन्न एजें" 
:सियों और राज्यों की सालाना रिपोर्ट, चीफस पड लीडिंग फैमिलीज़ 
इन राजपूताना', कर्नत्रः वॉल्टर का मेवाड़ के सरदारों का इतिहास आदि। 
£:- * कनेल टॉड के पौछे बूंदी के महाराव रामसिंदह के समय मिथण 
. 'सयेमन्न ने बेशभास्कर नामक कविताबद्ध बड़ा ग्रेथ लिखा; जिसमें बूंदी के 
राज्य का उस समय तक का तथा राज़पूताने के मिन्न भिन्न राज्यों एवं 
संजवंशों का भी कुछ इतिद्वास है। इस बृद्ददृअन्धथ का कत्तों उत्तम कवि 
और अच्छा विद्वान्‌ था, परन्तु इतिहासवेत्ता' नहीं इसलिए उसने विक्रम 
संबत्‌ की सोलहवीं शताब्दी के प्रारंभ के श्रासपास तक का इतिहास अधि- 
“ कतर भाटों के आधार पर लिखा, जो बहुधा विश्वास-योग्य नहीं है। 
पिछला इतिहास ठीक है, परन्तु उसमें भी विशेष अनुसंधान किया हो, 
, ऐसा पाया नहीं जाता । 
भरतंपुर-निवासी सुशी ज्वाल्ासद्ाय ने वक्ताये राजपूताना' नाम की 
- पुस्तक उर्दू भाषा में तीन जिल्दों में लिखी, जिसमें राजपूताने के समस्त 
....: राज्यों का इतिहास देने का यत्ञ किया है; परन्तु. पहले का सारा इतिहास 
'से प्रकाशित हुईं ओर उसका दूसरा संस्करण सड्अविछास प्रेस से प्रकाशित 'हिंदी 
' शॉडनराजस्थाव' के प्रथम खंड के प्रारंभ में अकराशित हुआ है। उसका गुजरावी भ्रनुवाद 
गुजराती भाषा के राजस्थान नो इतिहास की. पहली लिल्दू में प्रकाशित हुआ । ओो 
-* मह्वाशेय कनेज्ष यो ओर उसके प्रंथ के विषय में आविक जावना-चाहें;, वे: उसे पढ़ें |. 





(४३) 
'ो टौड'से 'ही लिया गया है ओर पिछला सरकारी 
तथा अपने परिचय से लिखा है| 

उदयपुर के महाराणा संज्ञनसिह ने अपने विद्याश्ुराग और इतिहांस... 
प्रेम के कारण मद्दामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास को 'बीरबिनोदः . 
नामक उद्ययुर का विस्तृत और राजपूताने के भ्रन्य राज्यों तथा जिन जिनसे 
मेवाड़ का संबंध रहा, उनका संज्ञित इतिहास लिखने की आजा दी।ईस 

. “बूंहबु इतिद्वास के लिखने तथा छपने में अलुमान १२ वर्ष गे औरएक 
'खोख रुपये व्यय हुए | कंनेल टॉड के प्रेथ के अतिरिक्त इसमें फ़ांरेसी तवें[- 
रीखों, कुछ शिलांलिखों, ख्यातों तथा संस्कृत और भाषा के कांव्यों से 
बहुत कुछ सद्दायता ली गई है | कई हज़ार पूृष्ठों में यद्द बृहद्‌ भ्रथ समांप्त 
“हुआ है; टॉड के पीछ ऐसा कोई दूसरा अंथ नहीं बना। इंसके पहले खेड 
के प्रारंभ में कई अनावश्यक बातें भर दी गई हैं तो भी यह मंथ इतिहास 
के लिए अवश्य उपंयोगी है। इसको छेपे ३५ धर्ष हो चुके, परन्तु यह अब 
तक प्रकांशित नहीं छुआ । सोसाग्य कीं बात है कि इसकी कुछ प्रतियां 
बाहर निर्केल गई, जिनको पंप्तकर आंजफल के अंग्रेज़ी तंथा हिन्दी'में 
इतिहास लिखनेबाले विद्वान ईंसले भी सहायता. ले रहे है । 

“वि० स० १६४८(ई५ स० १८९२) में चारंण रामनाथ 'रत्मू' ने 'इतिंदास 
'राजस्थान' नांथक एक छोटी पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें करेली, भरत-. 
'चुर, घालपुर और छोंक को छोड़कर राजपूतानें के १४ राज्यों का संक्षिप्त 
'इसिदास है। यह भी बहुधा टॉड के ओधार पर लिखी गई है।.. 

मुंशी देवीपसाद ने 'प्रसिद्ध चित्नावली' में उदयपुर, ज्ञोधपुर, बीका- 

. 'नेर ओर जयपुर के कुछ राजाओं की जीवदनियां हिन्दी या हिन्दी-उदु 

प्रकाशित की थीं, परंतु व वहुत ही संक्षिप्त हें 

इस पुस्तकों के अतिरिक्त राजपूताना या उसके भिन्न भिन्न राज्यों. 
के इतिहास के सम्बन्ध में कुछ और भी पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित हुई, 
'परन्‍तु ऐतिहासिक दए्टि से थे उल्लेखतीय नहीं हैं । 

अब॑ हमारे इतिदाल के प्रकाशित किये जाने फे सर्स्वंध में दो शब्द 


| ॥० प 


ये, अन्य पुस्तकों 


(४४) 


. शददवा झदुवित व होगा ! पैयई में रहते समय विद्यार्थीलीवन में ही मुझे 
.. दतिदास और पुरातत्व से अ्रधिक प्रेम हुआ, और जब मेंने प्रीस तथा रोम 
के गोखपूर्ण प्राचीन इतिद्ाप्त पढ़े, तव मरे हृदय में प्राचीन भारत का 
इतिहास जानने की प्रबत्ष उत्कंठा उत्पन्न हुई। उसी समय से मैंने भारत के 
पुराने इविदास का अध्ययन आरंभ किया और प्राचीन इतिहाल या पुरातत्व 
: ” संबन्धी ज्ञो कोई लेख, पुस्तक, शिलालेख या ताम्नपत्र मेरे दष्टिगोचर होता, 
* इले में अचश्यगेव पढ़ता । इस अध्ययन से मुझे बहुत कुछ लाभ हुआ और 
' . मेरी राचि पुरातन इविहास तथा पुरातत्व की ओर निरंतर बढ़ती गई। 
इन्हीं दिनों करमत्र टॉड के राजस्थान के इतिहास को पढ़ने से मेरे हृदय पर 
“बड़ा प्रभाव पडा । राजपूर्तों की स्वदेशभक्ति, आत्मत्याग तथा आदर 
- वीरता के अनेक उदाहरण पढ़कर में झुग्ध हो गया और राजपूताने का 
*+ निवासी होने के कारण यहां का विस्तृत इतिहास जानने के लिए मैं उत्सुक 
हुआ और यह उत्कंठा इतनी बढ़ी कि मैंने राजपूताने के राजाओं के दरबार, 
प्राचीन दुरे, रणक्षेत्रदि सब एंतिदासिक स्थान देखने तथा शिलालेख, 
: बाल्नपत्न आदि सेग्रह करने का निश्चय कर लिया। तदनुसार मैं बि० से० 
१६४४ (ई० स० द्रव्य ) में उदयपुर पहुँचा। उन दिनों वीर बिनोद', 
जिसका वर्णुन ऊपर किया है, सार लिखा जा चुका था और दो-तिहाई छुप' 
भी गया था। मेरे इतिहास प्रेम के कारण में वहां के इतिहास-कार्यातय 
. : क्षा मंत्री बताया गया, जिससे मुझे भेषाड के मिन्न मिन्न ऐतिहासिक स्थक्ों . 
| को देखने और ऐतिहासिक साप्रभ्ी ( ख्यातें, णीत आदि ) एकन्न करने का. 
: चहुत अच्छा श्रवसरः मिल गया। जब उदयपुर में विक्टोरिया हॉल केः 
' "चुस्तकाश्य और स्यूज़ियप्त खोले गये, तव में दी उनका अध्यक्ष नियत 
-.हुआ। जहां के -पुरातत्त्ववविभाग के लिए भी मुझे शिल्ालेखों, सिक्धों, मूर्तियों 
आचीन कारीगरी के खुन्द्र नमूनों आदि के संग्रद्द करने का सुअवसर 
आप हुआ। अनेक शिलालेखों को पढ़ने वा उनका संग्रह करने से मुझे 
ह यह अनुभव हुआ कि भारतवर्ष में असंख्य शिंलालंख, ताम्रपंत्न और सिक्के 
.. एंपूलष्च डोते हैं, परन्तु उनकी, लिपियां इतनी प्राचीन और मिश्न सिश्न हैं 
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कि उन्हें पढ़नवाले विद्वान्‌ इने गिने ही हैं । यदि संस्क्रतक्षपंडित भी प्राचीन 
लिपियों को पढ़ना सीख जायें तो शिलाजेखों को प्रसिद्धि में लाने के लिए 
अधिक सुविधा हो जाय; परंतु इस विषय पर अंग्रेज़ी या अन्य किसी भाषा 
में मी उस समय तक कोई अन्य न था। इस चुटि को पूर्ण करने के लिए मैंने 
बि० सं० १६४१ ( ई० स० १८६४ ) में 'भारतीय प्राचीन लिपिमाला' नामक 


पुस्तक प्रकाशित की और इस विषय की प्रथम पुस्तक होंने के कारण " - 


भारतीय तथा थूरोपियन विद्वानें! ने उसका अच्छा आदर कर मेरे उत्साह " 
फो और भी बढ़ाया | इन सब बातों से भारतवर्ष के प्राचीन इतिद्ास तथा 
प्राचीन शोध की तरफ़ मेरी प्रवृत्ति और भी बढ़ी, ओर मेंने भारतीय पेति- 
हासिंक प्रैथमाला प्रकाशित करने का पिचार किया। इसी विचार के 
फंसस्थरुप उक्त माला का प्रथम पुष्प मेरे सोलंकियों के प्राचीन इतिहास . 
के रूप में विकसित हुआ, परन्तु कई कारणों से उक्त प्रंथमात्रा के अन्य 
भाग प्रकाशित व किये जा छके । उदयपुर में रहते हुए भ्रवकाश के समय 
' इसी उद्देश्य से में राजपूताने के अन्य राज्यों तथा भारत के भिन्न मिन्न विः 
भागों में भी भ्रमण करता रहा और बि० सं० १६४४ (ई० छ० इृधध्द ) में 
काठियावाड़ के ज्ञामनगर राज्य में तो काबों ने मुझे लूठ भी लिया था; 
परन्तु मेरी तैयार की हुई वहा के अनेक शिलाजषेखें! की छापे एवं प्राचीनें 
सिक्के बच गये, क्योंकि थे उस समय मेरे साथ न थे। पा 

- बिं० सं० १६६४ ( इं० स० १६०८) में मेरी नियुक्ति अजमेर के राज़- .. 

.. पूंताना स्यृज़ियम पर हुई, जिससे मुझे; राजपूताने के बहुत-से राज्यों में. 

भ्रमण करने का और भी अवसर मिला; कनंल टॉड के देखे हुए स्थानों में 
से अधिकांश के अ्रतिरिक्त और भी अत्तेक स्थान मेने देखे, और इन दौरों 
में भी मेंने बहुतसे शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, गीत, ख्यातों आदि का संग्रह 
किया। यहीं रहते हुए मेंने सिरोही राज्य के अधिकांश में दौरा कंर वहां 
का इतिहास प्रकाशित किया । फिंर मेरी भारतीय प्राचीन लिपिमाला' का 
प्रथम सरकरण अप्राप्य होने पर कई एक मित्रों के. साम्नह अदठुरोध से चार 
दर्ष तक सतत परिश्रम कर मैंने उसका -परिवर्धित द्वितीय संस्करण प्रकक 
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के 
शत किया | दपे को बात है कि उसका भी देशी और विदेशी विद्वानों, मे 
छच्छा आदर किया । ह 

इस तरद राजपूताते मे रहते. और यहाँ का अनुसंधान करते हुए 

अुझे लगभग चालीस धंषे हो गये। इस दीध काल में में राजपूताने के 
इतिहास की सामरश्री-शिक्लाल्लेख, सिक्के, ताम्रपत्र, संस्कृत और हिन्दी 
शादि के प्राचीन या नवीन काव्य, स्यातें, गीत, दोहे आ्रदि-+का निरन्तरः 
यथाशक्ति संग्रह करता रहा | मैंने यह संत्रह केवल अपने इतिहास-प्रेम्त से 
प्रेरित होकर ही किया था । इस प्रकार पाठक जान जाबेंगे कि मेने अब 
तक अपनी ६४ व की आयु -विद्यार्थीजीवन को छोड़कर--राजपूतनि में 
ही बिताई है श्र में गत चालीस वर्षों से राजपूताने के राज्यों में ऐतिदहाः 
सिक खोज करता रहा हूं। ऐविंहासिक स्थलों को देखने की इच्छापूर्ति 
के लिए अनेक स्थानमों-मांत्रों; अगलों, पहाड़ों, प्राचीन नगरों के खडहरों॥, 
“घुराने क्िलों आदि--में ्मण करते हुए मैंने झनेक अखुविधाओं का सामना 
. किया हैं। राजपूताने में रेल अन्य प्रान्तों की अपेक्षा बहुत थोड़ी होने के 
कारंण तांगे, घोड़े, ऊँटठ, द्वाथी पर तथा पेद्ल भी मुझे श्रब तक कई हज़ार 
मीन का भ्रमण करनों पड़ी है। खामग्री संग्रह करने का कार्य वराबर होता 
रहा । भारतीय प्राचीन ल्िपिमाला का द्वितीय संस्करण प्रकाशित होने के 
: . अनन्तर मेरा ध्यान राजपूताने के इतिहास की तरफ़ गंया। यह तो सब॑ की 
- भन्नीभांति बिद्धित है कि राजपूताने के इतिदास को प्रकाश में लाने का 
प्रथम परिश्रम कनेल्न टॉड ते किया था; परन्तु उस समय प्राचीन शोध के 
केये का आरम्ध ही हुआ था, अतएव कंनेल शॉ्ड को अपने पंथ फीरचना 
“बंड्वे-भाटों की स््यातों, प्रत्येक राजवंश की प्रचलित दन्‍्तकथाओं और: 

' प्रत्येके राज्य ने ज्ञों कुछ अपना इतिहास दिया, उसी पंर करनी पंड़ी। 
इसके शज्स्थानं के इतिंद्दास को प्रकाशिंत हुए १०० वर्ष होने आये. हैं; 
'इंस अरे में कई पुंरातत््ववेताओं के बड़े परिश्रम और सतत खोज से राज 

. पूताना और उससे संबंध रखतेवाले बाहरी प्रदेशों से इज़ारों शिक्षालेख; 

. सैकड़ों दातप्रत, कई रोजबेशों के प्राचीन लिकके, अनेक संस्कृत, आकृंत; 
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नदी: एवं डिंगल भाषा-के काव्य; मुँहणोत-नैशसीःकी स्यात॑, बड़बे भाटों की 
झमक पुस्तकें; कई स्वतंत्र पुरुषोंद्वारा संगृहीत मिन्न मिन्न. राज्यों की 
ख्यातें, पंशावलियों की कई पुस्तकें; अनेक फ़ांरसी तवारीखें तथा पुरानें 
पत्र-थ्यवहार संगृद्दीत हुए हैं। बढ़वे-भादों की स्यातों में दिये हुए प्रांचीन 
इतिवृत्त पुरानी वेशावल्ियां तथा विक्रम संबत्‌ की पन्द्रहवीं शकाष्दी से 
पूर्व के राजाओं के संवत्‌ प्राचीन शोध की कसोटी पर प्रायः फपोलकल्पित 
'हिद्ध हुए । सवीनः शोध से भारत के इतिहास के. साथ साथ राजपूताने के _ 
इतिहास में भी बहुत कुछ परिवतेन करने की आवश्यकता हुई है । इतनी 
सामग्री: उपस्थित हो जाने पर भी, जहां तक दम जानते हैं, टॉड की पुस्तक 
की बहुत सी:झुटियां अब तकः दूर नहीं हुई हैं । वि० ख० १६६४५ (६० स० 
१४०८.) में खद़ूंविल्ास प्रेस, बांकीपुर से प्रकाशित दवोनेबालें टॉड-राज- 
सथानके हिन्दी अनुवाद कासंपादन करते हुए. हमने यथामति झंड के अपूर्थ 
अंथ के कुछ प्रकरणों की ऐतिहासिक बुध्ियों. को अपनी विस्तुत टिप्पाणियों 
हारा दूर करने तथाजो नई बातें मालूम हुई, उनको बढ़ाने का प्रयत्न किया 
'थ परन्तु कई कासणों से उस अज्ुबाद के. केवल १४ प्रकरण दी छप सके, 
जिससे उक्त महानु्नावः के: अंग्रेज़ी प्रेथ का. बहुत ही थोड़ा अंश हिन्दी 
संसार के सामने सका जञा सका। 
जद्दां तक हम जानते: है, आधुनिक शोक के आधार पर राज़पूताने . 
"का बसस्तविक इतिहास अच तक लिख ही नहीं गया। जहां अन्य स्व॒तन्त्र .- 
एवे समुन्ञत देशों हे ज़रा ज़रासी घटना को लेकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे 
जाते हैं, फिर उन्नति के इस युग में--और बह सी इतिहास का महत्त पूर्ण- 
तया अनुभव करते हुए--जिस राजस्थान कीःबीरता न केवल भारतवर्ष में 
परन्‌ संसार में अद्वितीयः कही जा सकती है, ओर जिसका वर्णन इमाएे 
देशवासियों-द्वाए स्व॒योक्षरों में लिखा जाना चाहिये था, उसका कोई क्रम- 
चद्ध, खोजपूर्ण, विशद्‌, प्रमाणभूत तथा सच्चा इतिहास अभी तक नहीं लिखा 
-गया। जिस देश की भूमि को महाराणा प्रताप, राठोढू दुर्गांद[स आदि बीर- 
पुज्ञवों ने अपने जस्म से ऋतंकत किया है, उसके इतिहास के अभाव से 
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किस इतिहास-प्रैप्ती के हंदय में दुःख न होगा ? फ्रांस में नेपोलियन एक वहां 
बीर पुरुष हुआ । उस देश पर दृष्टिपांत करने से ज्ञान पड़ता है कि नेपो* 
' लियव के जीवन पर सेकड़ों ्रालोचनात्मक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, और 
डसके समय की कोई घटना ऐसी नहीं है, जो उन इतिद्ास-अथों में श्रकित 
“ब्व हुईं हो भात:स्मरणीय राणा प्रताप के प्रताप की गूंज जिस देश के कोने 
कोने में खुनाई देती है, और जिसने भारतवर्ष और विशेषकर राजपृताने 
का मुख उज्वल किया है, क्या शिक्षित-वग को उस देश के सच्चे इतिद्वास 
'का अभाव नहीं ज्ञान पड़ता ! किसी समय शौर्य, पराक्रम, तेज एवं वीरता- 
भीरता में सबसे बढ़ा-चढ़ा और स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए श्रात्मोत्सगं 
करने में सर्वा्णणी होनेवाला यद्द राजपूतानां आज अपने अतीत गौरव को 
' भूत्र गया है। वीसबीं शताब्दी के आरंभ से भारतीय विद्वानों ने इतिहास 
' लिखने की ओर विशेष ध्यान दिया है, परन्तु जहां अनेक्त भारतीय विद्वान, 
: “आंरतवर्ष के मिन्न भिन्न कालों और प्रान्तों के इतिहास लिखने में संलग्न हो 
रहें हैं, वहां राजपूताने के इतिद्दास की तरफ़ किसी विद्वान्‌ का ध्यान नहीं: 
: गया। में चाहता था कि यदि कोई सुयोग्य पेतिद्यासिक तथा पुरातत्तवेत्ता 
इस कार्य को अपने द्वाथ में ले, तो में अपनी संग्रह की हुई सामप्री-द्वारा 
उसे पूर्ण रूप से सहायता दूं, परन्तु जब इतने वो में किसी विद्वान ने इस 
तरफ़ ध्याव ही न दिया, तव मेरी संग्रहीत सामग्री और इतने वर्षों के 
. अध्ययन तथा ध्मण से प्राप्त राजपूताने के इविहास का मेरा अनुभव निष्फल 
न हो, यह. बिचार कर--अपनी ध्रुद्धावस्था एवं शारीरिक अस्वस्थता होगे 
हुए भी-मेंने यह निश्चय कर लिया कि यथाशक्ति अपनी शेष आयु राज- 
पूतांने क| एक स्वतन्त्र इतिहास लिखने में व्यतीत की जाय, ताकि हिन्दी 
.. साहित्य में राज़पूताने के इतिहास का जो अभाव हैं, उसके कुछ ओश की 
पूर्ति दो जाय । इसी निश्चय के अद्भुलार मैंने दि० सं० १६८२ ( ई० स० 
१६२५ ) के आरंभ से इसका खडशः प्रकाशन आरंभ किया । यह:ग्रन्ध कई 
जिल्दों में समाप्त होगा । 
- पहली जिल्द के प्रथम चार अध्यायों को संबैध- समस्त रॉजपूतानें 


(४६) 
हे है। उनमें जो कुछ लिखा है, पाठकों के सुभीते के लिए उसका संक्षिप्त 


परिचय पृ० ३०४-३४६ में दे दिया गया है, अतणुव उसे यहां हुहणने की « 

झावश्यकता नहीं । फिर वर्तमान राज्यों का इतिहास आरस्प द्वोता है। . 
राजपूताने के राज्यों में सबसे प्राचीद उदयपुर और वंशों में सबसे अधिक ८ 

गौरवान्विंत गुंदिलवंश है। इसी लिए हमने उदयपुर राज्य के इतिहास को. 


प्रथम स्थान देना उचित समझा । उक्त राज्य फे इतिहास के पदले अध्याय 
में भूगोल-सम्बंधी धर्णन देकर दूसरे में वहां के राजवंश की प्राचीनता एवं 

उसके गौरव का वर्णन ओर उसके संवंध की कई विवादस्रस्त बातों का 
सप्रमाण निराकरण किया है। तीसरे अ्रध्याय में भेवाड़ का प्राचीन इतिहास 


लिखा गया है, जो अब तक अंधकार में ही था। कनेल्र टॉड ने आज से . 
सौ वषे पूर्व ज्ञो कुछ थोड़ाला प्राचीन इतिहास लिखा, वह त्रुटिपूर्ण तथा 


नाममात्र का है। टॉड के बाद वहां के प्राचीन इतिहास को प्रकाश में 
लाने का किसी ने उद्योग किया ही नहीं, इसलिए हमसे प्राचीन इतिहास 


पर अपने अनुसंधातों द्वारा कुछ नया प्रकाश डालने का भरसक प्रयत्ष « 
किया है। परन्तु यह हम अवश्य कहेंगे कि यदि प्राचीन शोध के कार्य में 


विशेष उन्नति हुई, तो मेवाड़ में अनेक स्थानों से प्राचीन इतिद्दास की प्रचुर 
- सामग्री उपलब्ध होगी, जिसकी सद्दायता से भविष्य में वहां का एक छर्वो- 
गपूर प्राचीन इतिहास लिखा जा सकेगा । उक्त तीसरे अध्याय के साथ दी 
हमारे इतिहास की पहल्ली जिद समाप्त होती है। दूसरी जिरुद में मेवाड़ का 
इतिहास पूर्ण करने का यत्न किया ज्ञायगां। फिर क्रमशः डूंगरपुर, बांख- 
धाड़ा, प्रतापगढ़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, अल्लंबर, बूंदी, कोटा, 
सिरोही, फरोली, जैसलमेर, फालावाड़ू, भरतपुर, घोल्षपुर, टोंक और अजमेर 


के संरकारी इलाक़े व इस्तमरारदारों का इतिहास रहेगा। हमारा विचार है. 


कि प्रत्येक राज्य के इतिहास के प्रारंभ में वहां का भूगोल-संबंधी बन और 
वहां के प्राचीन एवं प्रसिद्ध स्थानों का विवरण तथा अत में प्रसिद्ध सरदारों 
आदि का संत्षित परिचय दिया जाय। प्राचीन स्थानों, प्रसिद्ध राजाओं 
तथा सरदारोें आदि के चित्र देने का भी यथाशक्ति यत्न किया ज्ञायगा । 


(४० ) 


हम किसी प्रकार यह कहने के लिए तैयार नहीं दें कि हमारा यंह 
. इत्तिह्दास सर्वोगपूर! है, क्योंकि अब तक इस इस बात को भली-भांति 
जानते हैं कि इस इतिहास में अनेक ज्ुदियां रह गई द्वोंगी। हमारा अदुभव 
पयोप्त नहीं हुआ है, कई बातों की हमें अब तक जानकारी न हो; इस 
' क्वास्णु कई चुटियां रह जाना संसव है। साथ ही हमारी यह भी भारणा है 
: कि राजपूतामे का वास्तविक इतिहास लिखे जाने का समय अमी दूर है, 
क्योंकि उसके लिए विशेष खोज की आवश्यकता है। यदि शोध के कार्य 
ः पं निरल्तर उन्नति होती गई, तो आधी शताब्दी के भीतर इतिहास की 
कायापल्षट हो जञायगी और उस परिपूर्ण शोध फे आधार पर राजपूताने 
का एक स्दोत्ह॒ए एवं सर्वोगसुंद्र इतिहास लिखने का श्रेय किसी भावी 
. विद्वान को ही मिल्रेगा; परन्तु हम इतना अवश्य कहेंगे कि भविष्य में ञो 
.  क्षोई इतिहाखवेत्ता इस देश का ऐसा इतिहास लिखने में प्रदत्त होगा, 
. इसको हमारा यह इतिहास कुछ-सन्‍झुछ सद्यायता अवश्य देगा। हमारी 
* आंतरिक इच्छा यही है कि इस पुस्तक-द्वारा राजपूताने के भावी इतिहास- 
कारों के लिए कुछ सामग्री तैयार कर रख दी जाय तो इतिहास-दिमोण में 
+ उनको कुछ खुयमता हो । दूसरी बात यह है कि हमने अपने इतिद्ास के 
पृष्ठों में 'वाशूले लिख्यते किज्िव', सिद्धान्त का यथाशक्ति पालन करने का 
प्रथल्ल किया है। इसका कारण यही है कि पाठकों को प्रत्येक बात का 
प्रमाण वहीं मिल जाय और उसके लिए विशेष श्रम न करा पढ़े। अप्र- 
काशित शिलालेखादि के आधार पर जो कुछ लिखा है, उसके साथ टिप्पण 
में मूल अवतरण दे दिये हैं. और प्रकाशित शिल्या्लेखादि से आवश्यकता 
के अझुसार। ह 
इस इतिहास में हमने राजपूताने के प्रचलित प्रान्तीय शब्दों का 
' इपयोग भी किया है, जो आवश्यक था, जैसे 'राणा', 'राखी' और “घाट 
. इत्यादि । राणा, 'रणी' शब्दों का प्रयोग देखकर युक्त प्रदेश के कुछ विद्वाद 
इनको ठीक न समसेंगे; परन्तु उनके 'राना ओर 'रानी' शब्द घास्तव में 
राजाओं के यहां प्रयुक्त नहीं होते । राजपूताना, मालवा, गुजरात, काठिया: 
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धाइ, दुंदेसुणेंड और बधेलखेद आदि प्रदेशो में क्दां राजाओं के राज्य है। 
थे शब्द राणा और 'राणी' ही बोले जाते हैं, वकि राता-ओर रानी । 
फारसी और अंग्रेज़ी की वर्शमाला की अपूर्णत के कारण उन्तों ण श्र 
होने से उसके स्थान पर न! ही लिखा जाता है। जिसका अडुकरण इुछ 
दिल्दी-लेखक भी करने लगे हैं। जब हिन्दी-लेखफ लागरी अछरों के नीचे: 
विन्दियां शगाकर उनको फ़ारसी उच्चारण के समाव बनाने की चेष्ठा करते 
है, तो ऐसे विशाल प्रदेश में बोले जानेवाले शब्दों को ज्यों-केस्यों रखना हमे 
अजुचित प्रतीद वहीं दोता। अग्रेज़ी की अपूर्ण बरणमात्रा में लिखे हुए राज्ः . 
पूताने के कई नामों का अतुकरण कर हिन्दी लेखक उसको अंग्रेज़ी सांचे 
में दालते हैं, जैसे चीवोर, रादौर, आरावली (आड़ाबका) आदि, जो वस्तुतः 
टीक नहीं हैं, क्योंकि जिन खातों या पुरुषों से उतका सेवन्ध है, वहां ये... 
शब्द इस तरदद बोले ही नहीं जाते । इसी तरह कई आधुनिक दिग्दी-फेखक पक, 
धाज्ञा', महाराजा' आदि शब्दों के चहुचचत जे, महाराज बनाते हैं, जो... 
चहुत दी कर्णुकड़ प्रतीत होते हैं. और राज़पूताने में इनका प्रयेण बिलकुल 
रहीं होता। कई वे पूर्वे स्व० विद्वद्व: पंडित चन्द्रधर शत गुल्री ने 
समाजोचक' पत्र में इस विषय में एक लेख प्रकाशित फर इत शब्दों के “ 
शुद्धाशुद्ध होने की ओर हिल्दी-पाठकों का ध्यान आकर्षित किया था। इसी 
तरद वंश या शाखा के परिचायक शब्द भी राजपूताने में प्चल्रित वोलचाल 
के अचुसार ही दिये गये हैं; जैसे चूडाबत, शक्तावत, सारंगदेवोत भ्रादि, 
क्योंकि उनसे उस पुरुष का विशेष परिचय हों ज्ञाता है। राजपूताने की. 
बोलचाज् के अुसार हमने फही-कईी 'छ' अत्तर का भी प्रयोग किया है। 
इस ग्रंथ में कई एक दस्तलिखित पुस्तकों के एृष्ठांक टिप्पण में दिये गये 
हैं, ज्ञो मारे संग्रह की दस्तलिखित पुस्तकों के ही हैं । 
ेल्‍ इतिदास-परमी पाठकों से हमाय सविनय निवेद्द है कि इस प्रेथ हें 
जेजजो ऐतिहसिक बुट्ियां उनके इृष्टिगोचर हों, उत्तकी सप्रमाण रखना 
पदि थे हमारे पास भेजने की कृपा करेंगे, तो इसके द्वितीय संस्करण हें, 
जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा, दम उन्हें सह स्थान देंगे; परल्तु जो प्रमाण 
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हमारे पास आदें, वे ऐसे हों कि ऐतिहासिक कसौटी पर जाँच करने से 
उनकी सचाई पर हमें विश्वास हो जाय । 
में उन सब ग्रथकत्ताओं का उपकृत है, जिनके प्रथों अथवा हेखों 
आदि से मुझे अपले इतिहास के प्रण॒यन में सहायता मिली है और जिनके 
नाम स्थान स्थान पर दिये गये हैं। में रायसाहब हरबिल्लास सारड़ा तथा 
डद्यपुर-निवासी बाबू रामनारायण दूगड़ आदि अपने मित्रों का भी रृतश्र 
हूं, लिन्होंने समय समय पर अपने परामश से मुझे वाधित किया है| यहां 
: पर मैं अपने आयुष्मान्‌ पुत्र रामेश्वर का नामेल्लेख करना आवश्यक 
समभता हूं, क्‍योंकि उसने बड़े उत्साह के साथ इस भ्रच्थ का प्रुफ़-सेशोधन 
किया और मेरी अस्व॒स्थता के दिनों में विशेष भ्रम कर प्रकाशन-कार्य को 
इथगित न होने दिया। 
हमारे यहां ऐतिहासिक भ्ंथों की बड़ी कमी है, ऐसी दशा में यदि 


+*५. इस भ्रंथ से राजपूताने के इतिहास की नाममात्र को भी क्षति-पूर्ति होगी, वो 


: मैं अपना सारा क्षम सफल समरझूंगा। आन्तिम निवेदन यही है फि-- 


एप चेत्‌ परितोषाय विदुषां कृतितों घयम्‌ ॥ 
अजमेर, 


बसंत-पंचमी, गोरीशंकर हीराचंद ओमा 
वि० से० १६४४३ हे ह 


द्वितीय पंस्करण की भूमिका 

हैं० ए० १६९३ ऐै प्रस्तुत पुस्तक का पहला संस्करण प्रकाशित 
हुआ था। उसका हिन्दीसंसार में अच्छा आदर हुआ और छः माल के 
सर्प सप्रय में ही उसकी साथी प्रतियां समाप्त हो गई। भारतीय विद्वत- 
समा ने तो उसका आदर किया ही, साथ ही यूरोपीय देशों में भी उसको 
सम्मागपूण्ण स्थान प्राप्त हुआ और अनेकों त्ब्धप्रतिष्ठ विदेशीय विद्वानों 
मे उसपर अपनी बहुसूल्य सम्मतियां मी लिख भेजने का कष्ट उठाया। 
इससे उत्साहित होकर मैंने राजपूताने के इतिहास का दूसण, तीसरा . 
और चौथा खण्ड कमशः ई० स० १६२७, १६९६ और १६३२ में प्रकाशित 
किया। इन चार संडों में उक्त इतिहास की दो जिहदें पूणे हो चुकी हैं। - 

इस इतिहास को काशी विश्वविद्याहुय, राजपूताना पु सेन्टूल . 
इंडिया के हाई स्कूज और इश्टरमीडियट घोड़े ऑँव एज्यूकेशन तथा '£ 
देश के अन्य शिक्षाविभायों ने अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया दे। 
पंजाब विश्वविद्यालय में तो यह वहां की स्त्वोच्च परीक्षा हिन्दी प्रभाकर 
की पाव्यपुस्तकों में नियत हुआ दे । फलस्वरूप इसकी मांग उत्तरोत्तर 
बढ़ने के कारण अब लगभग सभी खण्ड अप्राप्य हो गये हैं 

मेरे विचार था कि राजपूताने का इतिहास सम्पूणे होते पर उसका 
दूसय संस्करण लिकाज्ञा ज्ञाबे, किन्तु इतिहासप्रेम्ी व्यक्तियों के विशेष 
श्प्रह के कारण मैंने उक्त इतिहास के भरप्राप्य खएडों का दूसरा संस्करण 
अभी निकाल देना ही निश्चय किया । एरिणामस्वरुप प्रथम खश्ड का 
दूसरा संशोधित और परिवर्ड्धित संस्करण पाठकों के समत्त उपस्थित है, 
जिस श्रव तक के शोध से बात नई बातों का यधास्थान समावेश 
कर दिया गया है। ह ह 

इस दर पाठक इसके आकार/प्रकार में कुछ अन्तर पायेंगे। भ्रथ 
तक चार्चार सौ पृष्ठों का एक-एक खंड प्रकाशित किया ज्ञाता था, पर 
उछसे पाठकों को अशुविधा होने की अ्रनेकों शिकायतें भेरे पास पहुंचीं। 


(२) 


साथ ही मुझ से यह आग्रह किया गया कि भविष्य में इतिहास खण्डशः 
प्रकाशित न करके प्रत्येक राज्य का धतिहास एक या दो भागों में निकाला 
जावे और प्रत्येक राज्य के इतिहास के अन्त में अनुक्रमणिका लगा दी जाये 
तो पाठकों को विशेष सुभीता हो | इसको ध्यान में रखते हुए राजपूताने के 
इतिहास के पांचवें खएड अ्रथोत्‌ तीसरी जिहद से प्रत्येक राज्य का सम्पूरी 
इतिहास अलग-अलग निकालना आरम्भ कर दिया गया है । तीसरी जिल्‍ू 
के प्रथम भाग में 'डूंगरपुर राज्य का इतिहास' प्रकाशित हुआ है । उसके- 
. आगे के दूसरे एवं तीखरे भागों में ऋमशः वांखवाड़ा और प्रतापगढ़ राज्यों 
फे इतिहास रहेंगे। भविष्य में भी इसी ऋम का पालन होगा । राजपूताने 
"के इतिहास की पहली जिल्द के प्रथम खएड में भूगोल और प्राचीन राज- 
चेंशों के इतिहास के अतिरिक्त पहले उदयपुर राज्य के इतिहास का कुछ 
प्रारंभिक अश भी शामित्र था, जो हटाकर अब केवल भूगोल और प्राचीन 
राजपंशों के इतिहास की अलग जिल्द कर दी गई है । 'क्षत्रियों के गोत्र 
भर 'त्षत्रियों के नामान्त में सिंद्द पद्‌ का प्रचार! शीर्षक दो परिशिष्ञों कों, 
जो पहले राजपूताने के इतिद्ास की पहली जिह्द के दूसरे खंड में सम्मि- 
- ल्षित थे, प्राचीन राजवंशों के इतिहास से सम्बन्ध रखने एवं इतिहास के 
लिए उपयोगी होने के कारण इसके साथ शाप्रित्ञ कर दिया है । साथ, में 
' .. अतुक्मणिका भी लगा दी गई हे। मुझे पूंणे विश्वास है कि पाठकगण 
. इस परिवतेन से सन्तुष्ट होंगे। 
प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में मुझे अपने पुत्र प्रोफ़ेसर रमेखर 
ओझा, एम० ए०, से बड़ी सद्दायता मित्री है तथा प्रूफ़ पढ़ने एवं अजुक्रम- 
“ मणिका तैयार करने में मेरे निज्नी इतिहास विभाग के कार्यकतों पे० नाथू- 
लाल व्यास तथा पं० चिरंज्ञीलाल व्यास ने बड़ी तत्परता से कार्य किया 
है,.जिनका यहां नामोज्लेख करना मैं श्रावश्यक सममता हूं ! 


0 . अजमेर ॥॒ 
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ना 


फल गु. ए 


ऋ प 


चंद ग गे. 


बीज; जु. रे. पे. व. ) 


४ 


; 
। 


कारनिंगहाम की आर्कियालॉजिकल सर्वे ऑड 
इंडिया. 

गोरीशंकर हीााचद ओझा की भारतीय प्राचीन 
लिपिमाला! ( द्वितीय संस्करण ). 

गौरीशंकर दीराचंद ओमका का 'सोलंकियों का 
प्राचीन इतिद्दास' ( प्रथम भाग ). 


“ ज्ञनल ऑव दि एशियाडिक सोसाइटी श्रॉवव 


वाल 


'" जनेल ऑचू दि बॉस्‍्व ब्रांच ऑय दि रॉयल 


एशियाटिक सोसाइटी 


" जनता ऑब दि रॉयल एशियाटिक सोखाइटी- 


जॉन ऐलन कृत 'कॉइन्सओंब दिगुप्त डाइनेस्टीज़' 


“" टॉड-कत 'राज्स्थाना ( ऑक्सफ़डे-संस्करण ), 
“ ज्ञागरीप्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ). 


" भर्तीट-संपादित 'शुप्त इन्स्कतिएशन्स 


“ बंबई गेज़ेटियर 


वी; तु. रे, वे. व. 


स्मि ञ् हि. न 


*' सेम्युअल वील-कृत चुद्धिस्ट रेकईंज़ आऑँव दि 


पस्टन बल्डे 


" बिन्सेंट स्मिथ-रचित अर्ली हिस्टी आँव इंडिया 


सम; के. को. इ. म्यू'ः 


हि. 


व 


र्ढाष्रा 


स्मिथ का 'केटेलॉग ऑव दि कॉइन्स इन दि 
इंडियन म्यूजियम 


*' हिल्दी टॉड-राजस्थान ( खड़विल्लास प्रेस, बांकी 


पुर का संस्करण ) 


(६) 
गन्थकता-हारा रचित तथा संपादित ग्रन्थ आदि | 


स्व॒तन्त्र रचनाएं-- मूल्य 
(१) प्राचीन लिपिमाला ( प्रथम संस्करण ) अप्राप्य 
(२) भारतीय प्राचीन लिपिसाला | 
( छ्वितीय परिवद्धित संस्करण ) “".. रू०४०) 
(३) सोल्लकियों का प्राचीन इतिहास-भथम भाग अप्राप्य, 
(४) सिरोही राज्य का इतिहास “*.. छ्रप्राष्य : 
(५) बापा रावल का सोने का सिक्का पं आ '॥) 
(६) वीरशिरोमणि महाराणा प्रतापसिद डे , ४) 
(७) # मध्यकालीन भारतीय संस्कृति फ |) 
(८) राजपूताने का इतिहाल--पहली जिल्द्‌ 
( दूसरा संशोधित और परिवर्द्धित संस्करण ) ७) 
(६) शजपूताने का इतिहास--दूसरा खंड "*. शभ्रप्नाप्य 
(१०) राज़पूताने का इतिहास--तीखरा खंड के रु०६) 
(११) राजपूताने का इतिहास--चोथा खंड ६७ रु० ६) 
(१२) राज़पूताने का इतिहास--जिल्दू तीखरी, 8 4 
( पहला भाग, डूंगरपुर राज्य का इतिहास)“ रु० ४) 
- (१३) शाजपूताने का इतिहास--तौखरी जिल्द ु 
( दूसरा भाग, बांसवाड़ा राज्य का इतिहास) “० था) 
(१४) उदयपुर राज्य का इतिहास--पहली जिल्द **  प्रांप्राप्य 
(१४) उदयपुर राज्य का इतिहास--दूसरी जिल्द * ४०११) 
(१६) | भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामझी ॥] 
(१७) | कफनेल ज्षेम्स टॉड का जीवनचरित्र $ 


) 
(१०) | राजस्थान-ऐतिहासिक-दन्तकथा, प्रथम भाग "* ह 
( एक राजस्थान निचास्री नाम से प्रकाशित ) *“  प्मप्राप्य . 





% प्रयाग को हिन्दुस्तानी एकेडेम्री-द्वारा प्रकाशित । इसका उर्द अनुवाद भी 
उक्ष संस्था ने प्रकाशित किया है | शुज्ररात वर्नॉक्यूछर सोसाइटी ( अ्रहमदाबाद ) ने भी 
इस पुस्तक का गुजराती भनुधाद प्रकाशित किया है, जो वहां से १) रु० में मिज्ञता है । 


'' काशी नागरीप्रचारिणी सम्ना-द्वारा प्रकाशित । 
| खवित्ञास प्रेस धांकीपुर से प्राप्त । 


(१०) 


सम्पादित | 
मूल्य 
(१४) ५ भागरी अक ओर अक्षर ( अप्राष्य ) 
(२० # अशोक को धर्मतिपियां--पहला खंड 
( प्रधान शिक्ामिल्लेख ) 6० ३) 
(२१) # सुल्लेमान सौदागर १) 
(२२) # प्राचीन झुद्रा 95“) 
(९३) # नागरीभचारिणी पत्रिका ( त्रैमासिक ) नवीन संस्करण 
भाग १ से १९ तक प्रत्येक भाग ५ रे 
(१४) कोशोत्सव स्मारक सेग्रह ५) 


(२४-२६) | हिल्दी टॉड राजस्थान--पहला और दूसरा खंड 
...: (इनमें विस्ठेत सम्पादकीय थिप्पणियों-द्वारा टॉडकृत 
' शज्षस्थान की अनेक ऐतिहासिक झुटियां शुद्ध की 


ह गंई हैं) 
; (२७) जयानक-प्रणीत 'पृथ्वीराज-विजय/मद्दाकाव्यं सटीक प्रेस में 
५ सि) जयसोमरचित 'कर्मचंद्रवशोत्कीदंवर्क काव्यम्‌ (प्रेस में 
:६$0 # मुदरणोत बैयसी की स्याव-दूसरा भाग रु० 9) 
(३० गद्य रक्ष माला ( हिन्दी )-सेकलन रण है) 
(३१) पद्च-रत्न-माला ( हिन्दी )--सकलन रू० ॥॥) 


- द#«९४. 
० 8 8 8 रच -- क 0 2 का 2 





» हिन्दी-साहित्व-सम्मेछन प्रयाय-द्वारा प्रकाशित । 
# काशी नागरीप्रचारिणी ससा-द्वारा प्रकाशित । 
. ' | खब्नविज्ञास प्रेस ( बांकीपुर ) द्वारा प्रकाशित । 
“>-++ ०४ ' 
प्रन्‍्थकतो--द्वारा रचित पुस्तकें व्यास पण्ड सल्स', अजमेर -के पद्म 
मिज्ञतती हैं । 


राजपूताने का इतिहास 





पहली जिल्द 





- पहला अध्याय 
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राज़पूताना नाम अंग्रेज़ों कां रक्खा हुआ है। जिस समय उनका 
संबंध इस देश के खाथ हुआ उस सम्रय इस सारे देश के, भस्तपुर राज्य: 
नाम. को छोड़कर, यजपूत राजाओं के अधीन होने सें, गोंडंवाना,' 
तिलिंगाना आदि के ढंग पर उन्होंने इसका नाम भी राजपूताना अथीत्‌ 
राजपूतों का देश रचा | राजपूताने के प्रथम और प्रसिद्ध इतिद्वाल-लेखक: 
. कनेल जेम्स टाड ने.इस देश का नाम राजस्थान या रायथान दिया है,. 
राजाओं था उनके राज्यों के स्थान का सूचक है, परन्तु अंग्रेजों के पेदेले- 


(१ ) “राजस्थान में कोई छोटासा राज्य भी ऐसा वहीं है, कि जिसमें थर्मों 


पिज्नी जैसी रणभूमि न हो और शायद ही कोई ऐसा नगर मिल्ले, जहां लियोनिडास 
जैसा वीर पुरुष उप्पन्न न हुआ हो” । 


-जेग्स टॉड | 
( थर्मोपिली और लियोनिडास के लिंए देखों खड्विलास प्रेस ( बांकीयुर ) का 
हुआ हिंदी 'टोइ-राजस्थान', प्रथम संड, ४० २७, टिप्पण १४, १४) - 


२ राजपूताने का इतिहास 


कलर लकी कर लि किक अब मजे कक ते कक करा 
यह सारा देश उस मामर से कमी प्रसिद्ध रहा हो ऐसा कोई उदाहरण नहीं 
मरिल्ववा, अतझुय बह नाम भी कट्पित ही है, झ्योंकि राजस्थान या उसके प्राकृत 
( लौकिक ) रुप रायथान का प्रयोग प्रत्येक राज्य के लिए हो सकता है। 
सारे राजपूताने के लिए पहले किसी एक घात्न का प्रयोग होना नहीं पाया 
ज्ञाता। उसके कितने एक ओशों के तो प्रायीन काल में समय-समय पर 
मित्न-मिन्न नाम थे ओर कुछ विभाग अन्य बाहरी प्रदेशों के अन्तगेत थे | 


ु (१ ) पहले सारा बीकानेर राज्य तथा जोधपुर राज्य का उत्तरी विभाग, जिसमें 
भागोर आदि परगने हैं, जांगछ देश कहलाता था। उसकी राजधानी थआहिच्छुनपुर 
( दागोर ) थी। वही देश चौहानों के राज्यससमय सपादलत्ञ नाम से प्रसिद्ध हुआ शोर 
उसकी सीमा दूर-दूर तक फैली । सपादलक् की पहली राजधानी सांभर ( शाकंभरी ) 
और दूसरी अजमेर रही। अत्रवर राज्य का उत्तरी विभाग छुदे देश के, दक्षिणी और 
पश्चिमी मत्स्य देश के और पूर्वी विभाग शूरसेन देश के अन्तगत था। भरतपुर भौर 
: . 'औौद्षपुर राज्य तथा करोली राज्य का अधिकांश शूरसेन देश के श्रन्तगंत थे । शूरसेन 
देश. की राजधानी मशुरा थी ओर मथुरा के आसपास के प्रदेशों पर राज्य करनेवाले 
चत्नप राजाओं के समय शूरसेन देश को राजन्य देश भी कहते थे । जयपुर राज्य का 
- <त्तरी विभाग मष्त्य देश के अन्तगेतर और दक्षिणी विभाग चौहानों के राज्य-समय 
संपादृंलच में गिना जाता था | भत्त्य देश की राजधानी वेराट नगर ( जयपुर राज्य ) 
थी। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिव देश था, जिसकी राजधानी भध्यमिका नगरी 
थी.। उसके खंडहर इस समय नगरी नाम से असिद्ध हैं और चित्तोड़ से ७ मील उत्तर 
में हैं। वहां पर मेच जाति का भ्रधिकार होने से उक्त देश का नाम मेदपाट या सेचाढ 
-हुआ, जिसको प्राव्याट देश भी कहते थे । मेवाड़ का पूर्वी हिस्सा चोहानों के राजत्वकाज 
में सपादलक देश के अन्तर्गत था। इूंगरपुर भौर बांसवादा शज्यों का प्राचीन नाम 
चागंड़ ( वागेद ) था और अब्र भी वे उसी नाम से प्रसिद्ध हैं। जोधपुर राज्य के सारे 
रेतीले प्रदेश का सामान्यतः मर देश में समावेश होता था, परन्तु इस समय खास सर 
( मारचाड़ ) में उक्क राज्य के शिव, माल्राणी ओर पचभद्गा के प्रयन ही माने जाते हैं| 
जैसलमेर राज्य से मिल्ले हुए जोधपुर राज्य के दाह्षेणी अथवा पश्चिमी (? ) विभाग को 
- - नाम वच्न देश था और माल्ाणीया उसके पास का एक म्रदेश कन्नौज के प्रतिहारों (पढ़िहारों) 
के समय ऋवणी कहल्वाता था । गुजेरों (गूजरों) के अ्रधीन का, जोधपुर राज्य की उत्ती 
. सीमा से लगाकर दक्षिणी सीमा तक का साश सारवाड़ ग़ुजरन्रा था गुर्जर ( गुजरात ) 
के नाम से प्रसिद्ध था। सिरोही राज्य और उससे मिले हुए जोधपुर राज्य के एक विभाग 
;- की गणना अडुदे ( भावू ) देश में होती थी । जैसलमेर .रा्य.का चास. सांढ था घ्नौर 


भूगोलसंबंधी वन / डर 


हक कि, तर 0 
रंजपूतानां २३" से ३०१. १२ उत्तर:अत्ञाश-औरं-६६" ३० से 
स्थान भौर केबल. ७८१ १७ पूर्व देशान्तर के ब्रोचे फैला हुआ है इसका 
' ज्लेत्रफल हगेभग १३०४६ वर्ग मौत है । 
शजपूताने के पश्चिम में सिंध, उत्तेरः्पश्चिंस में पंजाब॑ की वहावेलपरुर 
राय, उत्तर तथा उत्तर-पूर में पंजाब; पूर्व में आगरा तंथां अंबधे का संयुक्त 
तंगी. प्रदेश और ग्वालिग्रर राज्य, तथा. दक्षिण में मंष्यमारंत के कई 
'शज्य, बंबई हाते के पालनपुर, इंडर श्रादि राज्य. तथा कहुछे के. रण का. 
उत्तर-पृ्वी हिस्सा है । । हह ४ 
इंस समय रांजपूतांते. में १८ मुख्य राज्य, है,.जिनमें.से उदयपुर, 
डूँगरपुस वासवा्ड़ा और. प्रतापगढ़ :गुद्दिल वंशियों (सीसादियों ) के; 
वर्तैगांन णज्य भर ओधपुर, . बीकानेर और. किशनगढ़ राठोड़ों के। जयंपुंरे 
उनके स्पाव. और, शक्तवर कछुवाहों: केए. बूँदी,-कोंटा और सिरोंही - 
बौहानों के; जैसलमेर और करोल्ली याद्वों के। काज्ावाड़ सालों'-का| 
पुर और धौलपुर जादों के. तंथा डोंक, सुस्॒मानों. का है। ईनके अतिरिक 
अजमेर मेखवाड़े का सरकारी इलाका तथा .शाईएुर ( फूलिया ) ओर-छात्री 
के ठिकाने हैं। इसमें से जैसलमेर, जोधपुर ओर बीकानेर.पंश्चिम तथो उत्तर 
में; शेंखाबाटी ( जयपुर राज्य का झेश.) और अतव॑र उत्तर-पूवे में। जयपुर 
भस्तबुर; चौच्युरं; करीढ्ी; बूंदी;.कोटा और मालावाड़: पूषे और दत्तिय- 
पूे में; प्रवोषगढ़; वॉसवाड़ा, इंगरपुरः और उदयपुर दक्षिण में; सिरोही 
देक्षिए-पश्चिम में; और मंघ्यः में अजमेर-मैरचाड़े, का सरकारी इंलाक़ा, 
किशनगढ़ राज्य, शाहपुरा ( फूलिया ) श्रोर लावा के ठिकाने तथा ढोंक 
राज्य के हिस्से हैं। 


.ण्यु 


श्रेंद सी वहां के लोग उसे मांड हीं केंहले हैं। प्रतापयढ़, कीद ( जिंसका कुछ उत्तरीं 
श्रेश संपर्देषत्त के शअ्रन्तंगत था ), भांद्यावाड़ राज्यं ओर ठोक के छुंत्रढ़ा, पिरावा तथा 
ऐिरेजि के ज़िलें मॉल देंश के भ्रन्तंगंत थें। 
इसे िषय के संप्रसाणं विस्तृत वर्णन के स्विए देखो 'राजपूताने के मिन्न-मिंन्र 
'विभेण के प्रोचीने नोमे' शीर्षेक मेरा लेख (नो० प्र० पत्रिका, भाग २, एछ ३२९७-३४७) 
(+ ) राजपूताने में एक ठोंक राज्य ही. ऐसा है, मिसके (भिन्न-भिन्न विभाग पक: 
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अर्वज्ी' पवैत राजपूताने के इंशान कोण से शुरू होकर नेऋत्य कोण 
तक चला गया है । वहां ले दक्षिण की ओर आगे घढ़ता हुआ गुजरात के 
पहाड़/ भहीकांठा आदि में होकर सतपुड़ा खे जा मिला है। उत्तर में 
इसकी श्रेणियां बहुत चौड़ी नहीं हैं, परन्तु अजमेर से दक्षिण में ज्ञाकर 
' दे बहुत चौड़ी होती गई हैं। सिरोही, उदयपुर राज्य के दक्षिणी और 
'पश्चिम्ती दिस्‍्ले, इंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ राज्य का पश्चिमी हिस्सा 
इन श्रेणियों से बहुत कुछ ढका हुआ है | एक दूसरी श्रेणी उदयपुर राज्य 
: के पूर्वी परगने मांडलगढ़ से प्रारम्म होकर दूंदी, कोटा ओर जयपुर राज्य 
के दक्षिण तथा भालावाड़ में होकर पूरे और दक्तिण में मध्यभारत में फेलती 
हुईं सतपुड़ा से जा मिली है। अलवर राज्य के पश्चिमी हिस्से तथा उससे 
मिलते हुए जयपुर राज्य में कुछ दूर तक एक ओर श्रेणी चली गई है। 
जोधपुर शज्य के दक्षिणी विभाग में एक दूसरी से विलग पहाड़ियां तथा 
दक्षिण-पूर्वी विभाग में एक ओेणी आ गई है। झर्वेली पहाड़ का सबसे ऊंचा 
'हिस्सा सिरोही राज्य में आवू पर्वत है, जिसकी गुरुशिखर नामक सब 
'से ऊंची चोटी-की ऊंचाई समुद्र की सतह से ५६४० फुट है.। हिमालंय 
आर नीलगिरि के बीच में इतनी ऊंचाईवांला कोई दूसरा पहाड़ नहीं हे । 
,“* छाबेज्ली पवैत-भेणी राजपूताने को दो प्राकृतिक विभागों में विभक्त 
'करती है, जिनको पश्चिमी और पूर्वों विभाग कहना चाहिये। पश्चिमी विभाग 
, में बीकानेर, जसलमेर, जोधपुर और जयपुर राज्य के शेखाबाटी प्रदेश का 
_सख्िमी अंश है । यह भाय: रेगिस्तान हे, जिसमें राजपूताने की 'है भूमि 
'. दूसरे से मिले हुए नहीं हैं । उक्त राज्य के ६ हिस्सों में से टोंक, अलीगढ़ और सींबाहेड़ा 
थे तीन परगने राजपूताने में और छुबड़ा, पिरावा तथा सिरोज मध्यभारत में हैं | 
. (१ ) राजपूताने से यह पहाड़ आद्ावल्य या वा नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ की 
. झाषा से दि! शब्द पहाड़ का सूचक है। अंग्रेज़ी चर्शमाला की अपूर्णता के कारण 
छसमें लिखा हुआ .नाम शुद्ध ओर एक;ही तरह से पढ़ा नहीं जाता, इसी दोष से 
ड्ावत्ठा का अवेज्षी नाम अंग्रेज़ों के समय में अ्रचलित हो गया है, परन्तु राजपताने के 


» जोंग अरब तक इसको आड़ाबछा ही कहते हैं। ( टॉड राजस्थान का हिन्दी अनुवाद, 
. . पैधम खंड, ४० ४६-४५, [दिप्पण ३० ) 
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का समावेश होता है। पूर्वी विभाग में अन्य राज्य हैं जहां की भूमि उपजाऊरै। 
चबल--राजपूताने की सबसे बड़ी नदी है। यह मध्यभारत फे इंदौर 
राज्य ( मऊ की छावनी से ६ मोल दक्तिण-पश्चिम ) से निकलती है और 
नदियां श्वालियर, इंदौर तथा सीतामऊ राज्यों में बहकर राजपूताने 
में प्रवेश करती हुई भेंसरोड्यढू ( मेवाड़ ), कोटा, केशवराय-पाठण और .. 
'धौलपुर के तिकट चहती हुई संयुक्त प्रदेश में इटावा से २५ मील दक्तिरो- 
पश्चिम जछुना से ज्ञा भिलती है। इस नदी की पूरी लंबाई ६५० मील है |. 
. चनास-यह उदयपुर राज्य के प्रसिद्ध कुंभलगढ़ के क्रिले से ३ मील 
'दूर की पर्व॑त-भ्रेणी से निकलकर डद्यपुर, जयपुर, बूंदी टोंक और करोल्ली 
राज्यों में बहती हुई रामेश्वर तीथे ( ग्वालियर राज्य ) के पास चंबल में जा 
गिरती है | इसकी लंबाई अनुमान से ३०० मील है। 
कालीसिध-यह मध्यभारत से निकलती और ग्वालियर, देवास, 
नरासिहगढ़ तथा इन्दौर राज्यों में बहती हुई राजपूताने में प्रवेश करती है। 
'फिर भ्लालाबाड़ तथा कोटा राज्यों में बहती हुईं पीपरा गांव के पास चेबल में 
, 'मिल्र ज्ञाती है। राजपूताने में इसका बहाव ४५ मील है। अप 
. पारबती-यह भी मध्य भारत से निकलकर टोंक तथा कोटा 
राज्यों में बहती हुई पात्मीघाट ( कोटा राज्य ) के पास चेबल्ल में गिरती 
'है। इसकी कुल लंबाई २२० मील है। . । 
..._ लुणी-यह अजमेर के पास से निकलती है, जहां इसको सागरमती 
: कहते हैं। फिर जोधपुर राज्य में बहती हुईं कच्छ के रण में विलीन हो. 
जाती है। इसकी लंबाई २०० मील है।... 
मही (माही )-यद्द सध्यभारत से निकलकर राजपूतान में हूंगरपुरं 
'और बांखबाड़ा राज्यों की सीमा बनाती हुई शुज्ञरात में प्रवेशकर खंभात की 
जाड़ी में जा गिरती है। इसकी पूरी लेचाई ३०० से ३५० मील है। 
राजपूताने में बड़ी प्राकृतिक झील सांभर है। पूरी भर जाने पर 
,इसको लेबाई २० प्रील और चौड़ाई २ से ७ मील तक हो जाती है। इस 


भी. समय उसका ज्षेत्रफल ६० धर्ग मील होता है। यह खारे पानी 
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की भील जोधपुर तथा जवपुर राज्यों की सीमा पर है। ज्ञद्ां ३४००००० 
मन से सी अधिक नमक प्रतिवर्ष पेदां होता है। इस समय इस भील को 
ओग्रेज़ सरकार ने अपने अधिकार में कर लिया है और जोधपुर तथा 
जयपुर राज्यों को उसके बदले नियत रक्षम सालाना दी जाती है। 
कृत्रिम अथोत्‌ बंद्‌ बांधकर वनाई हुऐ भीलों में सय से बड़ी भीले 

'जयससुद्र ( ढेवर ) उदयपुर राज्य में है। उसके भर ज्ञावे पर उसकी अधिक 
से अधिक लंबाई ६ मील से ऊपर ओर सबसे ज्यादा चौड़ाई  मील॑ से 
कुछ अधिक हो जाती है। उसके अतिरिक्त उक्त राज्य में राजघसुद्र, उद्य- 
सागर और पिछोला नामक भील भी बड़े विस्तारवात्षी हैं। ये सब भीरें 
'पहले समय कौ चनी हुई हैं | अभी जयबुर, अलबर, जोधपुर आदि राज्यों 
में कई नई भीलें भी बर्नी और बनती जाती हैं | 

. रज़पूताने का जलवायु सामान्य रूप से आरोग्यप्रद्‌ मांवा जाता है। 
: शैंगिस्वानी प्रदेश अथोत्‌ -जोधयुर, जैसलमेर, बीकानेर और शेखांवाटी 
* जलवाबयु.. आशोग्य के विचार से विशेष उत्तम हैं । पहाड़ी प्रदेशों का जले 
भारी होने के कारण-वहां के निवासियों का स्वास्थ्य रेगिस्वानचालों के 
जैसा अच्छा नहीं रहता ।. राजपूताने के अन्य विभागों की अपेक्षा रेतीले 
प्रदेशों! में शीत काल में अधिक सर्दी और उप्ण काल में अधिक गर्मी 
: शहती और लू तथा आँधियां भी बहुत चलती हैं। मेबाड़ आदि के पद्दाड़ी 
प्रदेशों में ऊँचाई के कारण गर्मी कम रहती है और लू सी उतनी नहीं 
चलती | आवू पहाड़ पर उसकी अधिक ऊँचाई के कारण न तो डप्ण काल 
* में पसीना आता और न गरम हवा चलती है, इसीसे बह राजपूताने का 

शिमला फंहलाता है। 

: शजपूताने के पश्चिमी रेगिस्तानी विभाग में पूर्वी विभाग -की अपेक्षा 

वेषों कम होती है जैसलमेर में वषो की ओसत ६ से ७ इंच, बीकानेर में 











(१ ) तवा० १० जूत सन्‌ १८०६७ ई० को जोधपुर में १२१ डिगरी गर्मी हो 
« गई थी । जैसलमेर से जनवरी महीने में रात के चक्क कभी-कर्ी इतनी सर्दी पहुंती है 
कि पानी जम जाता है । हब 2. “3880 
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वी ११, “५7 एके मे पे कियेहो, अचल, किशकाढ़ ओर बंही में १४ सिरोही, अजमेर, गढ़ और बूंदी 
में २०-२१ के बीच, अलवर में २९, जयपुर में २३, उदयपुर में २४, टोंक, 
भस्तपुर और घौल्मपुर में २६, इूंगरपुर में २७, करौली प्ें २९, को्े में ३१, 
प्रतापगढ़ में ३४, झालावाड़ में १० और बोसूवाड़ा में ३८ इंच के फ़रीब 
है। आदू पर अधिक. ऊँचाई के कारण व्षों की औसत ५७ और शप इंच 
के बीच है। । ; 
.... रेगिस्तानवाले प्रदेश में रेता अधिक होने से विशेष कर एक ही 
फ़सल खरीफ़ ( सियात्रू ) की होती है और रबी ( उचालू ) की बहुत कम | 
जमीन और पैदावारी..... कोटा; बूंदी, भालावाड़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 
के पूर्वी विभाग आदि में माछ की ज़मीच अधिक होने से बिना सींचे ही 
रबी की फसल हो जाती है, परन्तु कुण या तालाब से सौंदी ज्ञानेबाली 
ज़मीन की अपेज्ञा उसमें उपज्न- कम होती है। बाकी के हिस्सों में, जहां त 
तो विशेष रेतीढी और न माल -की भूमि दै, कुओं आदि से पानी देने पर . 
: दोनों फसलें अच्छी होती हैं । पहाड़ों की ढात् में भी खरीफ़ में खेती होती 
है, जिसको यहां घालय (प्रात बह्नर) कहते. हैं। पहाड़ों के बीच की 
भूप्ति में, जहां पादी भर जाता है, चावत्ञ की.खेती भी होती है। राजपूताने 
की मुख्य पैदायशी चीज़ें गेहूं, जो, मक्का, जवार, बाजरा, मोठ, मूंग, उड़द, 
चवा, चावल, तिल, सरसों, अलसी, सुआ, जीरा, रुई, तंबाकू और अ्रफ़ीम 
हैं ।.अफ्रीम की खेती पहले बहुत दोतो थी, परन्तु अब तो सरकार अंग्रेज़ी 
ते रियासतों में इसका. चोना-प्रायः बच्द्‌ करा दिया है-। उक्त पैदावारी की ..,- 
चीज़ों में से रई, अफीम, तिल, सरसों, अलसी और सुआ बाहर जाते हैः 
और शक्कर, शुद्ट, कपड़ा, तंबाकू, सोना, चांदी, लोहा, -तांवा, पीतत् मिट्टी 
का:तेत्, पेड्रोल आदि बहुत सी ज़रूरी चीज़ें बाहर से आती हें हे 
'-- जपूताने में लोहा, तांवा, जस्ता, चांदी, सीसा, स्फटिक, बाप, 
अश्वक और कोयले की खानें हैं। लोहे की -खानें उदयपुर, अलवर और 
' खो... जयपुर राज्यों में, चांदी और जस्ते की खान उदयपुर राज्य के 
जावर स्थान हें, सीसे .की खान - अजमेर के पास और तांबे की जयपुर. 
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राज्य में खेतड़ी के पास सिधाणे में है। ये सब सांन पहले जासी थीं, परन्तु 


«... बाहर से आतेषाल्ली इन धातुओं के सस्तेपन के कारण अब थे सब बंद्‌ हैं, 


' ' केवल उदयपुर राज्य के वीगोद्‌ गांव में कुछ लोहा अब तक निकाला जाता 
है, जिसका कारण यही है कि लोग उस ल्लोढे को विदेशी लोहे सें अच्छा . 
समभते हैं। बीकानेर में कोयले की खान ( पलाता में ) वि० से० १६५४ 
५ (ईं० स० १८६८ ) से ज्ञारी है. । अश्रक और तांमड़े फी खानें ज़िला 
अजमेर, उदयपुर, किशनगढ़ आदि राज्यों में जाये दैं,क्योंकि ये दोनों पस्तुएं 
ः विद्नी के धास्ते बाहर जाती हैं | संगमरमर कई जगह निकलता है, परनलु 
सब से उत्तम मकराणे का है। इमारती काम का पत्थर, पट्टियांँ श्रादि 
अनेक जगह निकलती हैं। वम्तक की पेदायश का मुख्य स्थान सांभर है, 
“इसके अ्रतिस्त्ि ओधपुर राज्य के डीडवाना, पचभद्गरा आदि स्थानों में 
घीकारनंर राज्य के छापर ओर लूशकरनसर में, तथा जैसलमेर राज्य के 
' काण्ोद में सी नमक बनता है! नमक के सब स्थान अब सरकार, अंग्रेज़ी 
: कें:इक्लेंतगत हैं । 
मेवाड़ में चित्तोड़गढ़, कुंभलगढ़ और मांडलगढ़; मॉरवाड़ में जोध- 
पुर, जालोर और सिवावा; ज्ञययुर में रणथंभोर, बीकानेर में भठमेर, कोर्ट 
फिते.. में मागरौन और अजमेर में तारागढ़ के प्रसिद्ध क्रिल्े हैं। इनके 
सिवा छोटे-बड़े गढ़ बहुत से हैं । 
. * शजपूताने में रेल की सड़कें छोटे और बढ़ें दोनों नाप की हैं, परन्तु 
झधिक प्रमाण में छोटे नाप की ही हैं, जिनमें मुख्य 'इंबई बड़ौदा एंड सेंद्ल 
सेले .. इंडिया रेस्थे' है, जो अहमदाबाद से आवृरेड, अजमेर, फुलेरा, 
“ बांदीदुई होती हुई दिल्ली तक चली गई है। अजमेर से एक शाखा चित्तोड़, 
रतलाम होती हुई खडबे तक, दूसरी शास्त्र बांदीकुई से भरतपर होती हुई 
““ आगरे तक, और तीसरी से रेवाड़ी तक ज्ञाती है तथा. एक छोटी 
* शाखा फुल्षेरे से कुचामणरोड़ तक है। 
देशी राज्यों की छोटे नाप की रेहवे में मारवाड और बीकापैर राज्यों 
की रेलवे मुख्य है। मारवाड़ राज्य की रेलवे की सबसे लेदी लाइव मारवाइ़ 
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जफ्शन से पाली, तूशी अकशन, खमदरड़ी, वालोतरा और बाहड्मेर हांतीं 
हुई दैदयबाद ( सिध ) में जाकर बढ़े नाप की रेलवे से मित्र गई है। छाई (5८ 
'डो से एक शाखा जालोर और भीनमातर होती हुई राणीवाड़े को तथां 
बालोदरा से एक शास्रा पचभद्रा को गई है। दूंसरी हंवी लाइन लुरीं 
ऊंवशन से निकलकर जोधएुर, पीपाड़, मेड़ता-रोड, डेगांगा ओर भकराणं 
होती हुई कुचामन'रोड में वी० ची० एशड सी० आई० रेहवे से मिल जाती है। ५ 
जोधपुर से एक शाखा उंचर की वरफ़ मंडोबर, ओसियों ओर लोदयवेद 
होकर फलौदी को गई है। पीपाड़ से एक शांखा बील्लाड़ा तक गर दे। ... 
पेड़तारोड से एक शाखा मेड़ता शहर वक और दूसरी शा उतर में 
मूंडवा, नागोर होती हुईं चीलो जंक्शन पर बीकानेर स्टेट रेस्वे से आमिलती 
है। डेगाना से एक शाखा खाटू, डीडबाना, असर्वंतगद ओर लाडनू होकर 
वीकानेर स्टेट रेलवे के सुजादगढ़ जंक्शन ले जा मि्रती है। मकर से एक 
छोटी शाखा पंर्वतसर को भी गई है। ह 
बीकानेर राज्य की भुख्य झ्वाइन चीलो जवशब से देशणोक,दीकृधिर, 
सूरतगढ़ और दसुमावगढ़ होती हुई भडिडा तक चल्ली गई है। हज॒मानगढ़ं-. 
अक्शन से एक शाखा ध्रीगंगादगर, रायलिदनगर और सरुपसर होती हुई 
सखरतगढ़ को गई है।सरूपसर से एक टुकड़ा अनूपगढ़ को गया है। वीकानेर 
से दूसरी लंदी लाइन रतनगढ़, चूरू और साहुलपुर होकर हिसांर तक 
चलती गई है। बीकानेर से एक शाखा गज़नेर होकर कोलायतन्नी को और 
श्तनगंद से एक शाखा खुजानगढ़ ठक जाकर मारवाड़ स्टेट रेदपे से मिल: 
शई है, एवं रतनगढ़ से दूसरी शाखा सरदारशहर तक गई है। हसुमानगढ़ 
से एक शाखा नोहर, तहसील भादरा होती हुईं साढुल्पुर में जाकर हिसार 
जानेवाली लाइन से मिल.जाती है । ह 
जयपुर राज्य की अबतक कैवल एक ही लाइन है, जो सबाई माधोपुर" 
से चलकर जयपुर, रॉंगस और पतासावा होती हुई भूंकर दक चली गई है। 
उदयपुर राज्य में चित्तोड़गढ़ जेकशन से एक शाखा उदयपुर को 


हे हे. ८ ढ़ 
गई है, उसी के मावली जेदशद से एफ दूसरी शाखा चाथद्वारा रोड, कॉक 
डे 
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रोली और देवगढ़ होती हुई कामली के घाटे वक चली गई है, जो कुछ 
समय में मारवाड़ जैक्शन से मिल जायगी।.. 
धौलपुर से वाड़ी तक घौलयुर राज्य की एक और मी छोटे नाप 
की रेल बनी हुई है । 
बड़े नाप की रेलों में बंबई बड़ौदा एण्ड सेंटूल इंडिया रेटवे' की 
खड़क बंबई से बड़ौदा, गोधरा, स्तलाम, नागदा होती हुईं पचपहाड़, कोटा, 
सवाई भाधोएुर, वयाना, मरतयुर और मथुरा होती हुईं विल्ली तक 
..चल्ली गई है.। इसकी एक शाखा वयाने से आगरे ज्ञाती है। जी० आई० पी०. 
रेलवे की एक शाखा बाय से कोडे तक और दूसरी ग्वालियर से धौलपुर 
होती हुई आगरे गई है। 
राजपूताने में श्रव तक छः बार मजुष्यगणना हुईं, जिसले पाया जाता. 
है कि वहां की जनसंख्या इंसबी सन्‌ १८८१ में १०४६१२६७; ईं० स० १८४३. 
जनसंख्या. में ११७१७४१०७: ईं० स० १६०१ में १०३३०२७८: ६० स० 
१६११ में ११०३१८२७ ६० छ० १६६१ में १०४३३४६५५ और ह० स० १६४१ 
में ११७८६००४ थी । 3५ उ 
महाभारत के युद्ध से पूषे ओर बहुत पीछे तक सी भ्रारतवर्ष के 
अन्य प्रदेशों के समान राजपूताने में भी बेद्कि-धम का प्रचार था। बैद्कि- 
' भंमे धरम में यज्ञ दी सुख्य था. और राजा लोग बहुधा आश्वमेध आदि: 
कई यज्ञ किया करते थे। यज्ञों में ज्ञीवाहिसा होती थी और भांस-भक्तण का 
प्रचार भी बढ़ा हुआ था । जीवदया के सिद्धान्तों का प्रचार करनेवाले भीः 
सम्रय-लमय पर हुए, किन्तु उन्तका लोगों पर विशेष प्रभाव न पड़ो। विक्रम 
सेवत्‌ के पूवे की पांचवीं शताब्दी में मगध के राजा अजावशन्ु के समय' 
गोतम बुद्ध ने वोद-घम के, और उसी समय पह्ावीर स्वामी ने जैन-धर् फे: 
प्रचार को बढ़ाने का वीड़ा उठाया | इन दोनों धर्मों के सिद्धान्तों में जीवदया 
मुख्य थी और बैबिक वर्णाक्रम को तोड़, साधम्ये अथोत् उन धर्मों के 
समस्त अजुयायी एक थेणी के गिले जानें, ऐसी त्यदस्था की गई, जिसमें 
ऊंच-नीच करा. भाव न. रहा | गोतम.ने जीवमाच .की भलाई के विचार से | 
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ढ, अल मे 





अपने सिद्धान्तों का प्रचार बड़े उत्साह के खाथ किया। उनकी जीवित दशो 

में ही अनेक आ्ह्मण, क्षनिय तथा अन्य बे के लोगों ने उक्त घंसे को 
स्वीकार किया और दिन-दिन उसकी उन्नति होती गई । मौयबंशी राजा 
अशोक ने कलिंग-युद्ध में लाखों मनुष्यों का सेहार किया, जिसके पीछे 
उसकी घौद्ध धर्म की ओर रुचि बढ़ी। उसने उस धमे को स्वीकार कर 
उसे बड़ी उन्नति दी, अपने विस्तृत शाज्य में यज्ञों का होना बंद कर दिया 
और दिसा को भी बहुत कुछ रोका। राजपूताने में भी उसी के समय से ह 
बोद्ध धर्म का प्रचार बढ़ा । बौद्ध घ॒म्मे के साभने चैदिक उधम की खुदढ़ नींव 
दिलने छगी, तो ब्राह्मण ल्लोग अपने धममे को फिर से उच्नत करने का 
प्रयत्न करने लगे । मोयेबंश के अंतिम राजा इंडद्रथ को मारकर उसका 
शुगदंशी सेनापति पुष्यमित्र मौये-साप्नाज्य का स्वामी घना। उसने फिर वैदिक 
धर्मे का पक्त मदण कर दो अभ्वमेध यज्ष किये। उसने बौद्धों पर अत्याचार: 
भी किया हो ऐसा बौद्ध ग्रंथों ले पाया ज्ञाताहै।राजपूताने में मध्यमिका नगरी 
(चित्तोड़ के प्रसिद्ध किले से » मोल उत्तर) के राजा सबैतात ने (ओ संभवत: 
अंगवंशी हो ) भी बि० सं० पूदे की दूसरी शताब्दी के आसपास अभ्यमेघ ... 
यज्ञ किया, जिसके पीछे राजपूताने में प्राचीन शैल्ली से अश्वपेध करने का 
कोई उदाहरण नहीं प्रिल्ता । गुप्तों के राज्य के प्रारम्भ तक बौद्ध ध्म की: 
उन्नति द्वोती रही, फिर समुद्रणुत्त ने बहुत समय से न दोनेंबाला अभ्वमेध 
यज्ञ किया। गशुर्ततों के समय से ही बौद्ध घमे का पतन और वैदिक घर का ... 
पुररुत्थान होने लगा। बि० स० ६६४७ (० स० ६४० ) के आसपांस चीनी ... 
यात्री हुएन्तूसंग राजपूताने में आया ढस समय यहां दौद्ध घमे दी झष- 
नति हो रही थी। बह गुजर देश की राजधानी भीनमाल ( जोधपुर राज्य)... 
के प्रसंग में लिखता है--“यहां की वस्ती घ॒नी है, विधेरमियों (वैदिक 
धमे को पालनेवाल्ों) की संख्या घहुत और दौद्धों को थोड़ी है । 
यहां पक ही संघाराम ( बौद्ध मठ) है, जिसमें हीनयान संप्रदाय के १०० 
खाघु खइते हैं, जो सबोस्तिवादी हैं। ब्राह्मणों के देव-मंद्र कई दहाई 

( बहुत से ) हैं, जिनमें मि्न-मित्न संप्रदायों के अनुयत्यी ब्स करते, 





१९ राजपूताने का इतिहास 





कर 


हैं!”। बि० से० ६६१(ई० स० ९३४) के आसपास वही यात्री मथुरा से १०० 
मील पश्चिम के एक शज्य में पहुंचा, जिसका माम उसने पो-लि-ये-टोन्‍्लोँ 
दिया है। संभव है कि यह नाम वैराट ( जयपुर राज्य ) का सूचक हो। 
यह तो निश्चित है कि हुएन्त्संग का लिखा हुआ-यह' स्थान राजपूताने में ही 
था। उसके संबंध में वह लिखता है--“यहां के लोग वोद्ध घ॒मे का सम्मान 
-नहीं करते | यहां आठ संधघाराम हैं, जो प्रायः ऊज्ड़ पड़े हुए हैं। उनमें थोड़े 
से दीनयान संप्रदाय के बौद्ध साथु रहते हैं । यहां ( ब्राह्मणों के ) १० देव 
: मंदिर हैं, जिनमें सिक्न-भ्िन्न संप्रदायों के १००० पुजारी आदि रहते हैं!” 
उसी समय मथुरा में अनुमान २० संघाराप्तों का होना वही यात्री बतलाता 
है, जिनमें २००० अमण रहते थे। साथ ही वहां ब्राह्मणों के केवल ४ देव- 
मंदिरों का होना उसने लिखा है! वि० सं० १०७५ ( ई० स० १०६८) में 
. महमूद ग्रज़नवी में प्थुरा पर चढ़ाई की उस समय वहां ब्राह्मण मत'के 
१००० पम्रंदिरि थे। राजपूताने से बि० सं० की नवीं शताब्दी के आसपास 
: * बीद्ध धेमते का नाप निशान भी उठ गया और जो छोग बौद्ध हो गये थे मे 
समय-समय पर फिर बैद्क घममे ग्रहण करते रहे* 

' यद्यपि जैन-धर्म की स्थिति के ऐसे प्राचीन लिखित प्रमाण नहीं 
मिलते, तो. भी अजप्रेर ज़िल्ले के बलीं नामक गांव से वीर संबत्‌ ८४ 





( है ) चील; बु० हे० चें० च्‌०्; जि० २, ४० २७०५ |, 
(१ ) चही; जि० १, ४० १७६ ६ 


(३ ) वेदिक काल में ब्रात्य श्रधौत्‌ पतित एवं विधसियों को चैदिक धर्म मं 
ज्ेने के ससयः ब्राल्यस्तोम' नामक शुद्धि की एक क्रिया होती थी, जिससे उन आात्यों की 
: गणना द्विज बसों में हो जाती थी । आत्यस्तोम का दर्णन सामवेद के: 'तांक्यबाह्यण 
( मकरण १७ ) और 'लास्यायन शतसूत्र' ( ६ । ८) में मिलता है ( बंब- ए० सो०, 
ज०; जि.१ +६, ए० ३९५७-६४ )। बोध की उन्नति के. समय: में करोदों वैदिक 
:.. सतावज्स्वी (हहैँदू) बोद् हो यये थे, परन्तु उक्क धमे की अचनति. के समय वे फिर 
...दल्दू घमे को ग्रहण करते गये | उस समय आत्पस्तोम जैसी छोई शुद्धि की किया यहां 
. होती. रही हो. ऐसा नहीं पाया जाता। श््ि हे 
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(बि० सं० पूर्व ३८६८६० स० पूर्व ४४३) का एक शिलालेख मिला है, जिससे 
अमुमान दोता है कि अशोक से पूर्व मी राजपूताने में जैन धमम का प्रचार 
था | जैनलेखकों का यह मत है कि राजा संप्रति ने, जो अशोक का 
वंशधर था, जैने धम को बड़ी उच्चति दी और राजपूताने तथा उसके 
आसपास के प्रदेशों में भी उसने कई जैन-मंदिर वनवाये । बि० से० 
की दूसरी शताब्दी के बने हुए मथुरा के कंकालीटीलेबाले जैन स्तूप से 
तथा इधर के कुछ अन्य स्थानों से मिले हुए प्राचीन शिलालेखों तथा 
मूर्तियों से पाया ज्ञाता है कि उस समय भी यहां जैन धम का अच्छा प्रचार ' 
था। बि० स॑० की १३ वीं शताब्दी में गुज़रात के सोलंकी राजा कुमारपाल 
ते अपने पसिद्ध विद्वान गुरु हेमचंद्राचाय के उपदेश से जैत धर्म भ्हण कर 
डैसको बहुत कुछ उन्नति को। डस समय राजपूताने के कई राजाओं ने 
दिसा रोकने के लेख भी खुदवाये, जो अब तक विद्यमान हैं | कुमारपाल के ._ 
पूदें से ज्रगाकर अब तक के सैकड़ों भव्य जैनमंद्रि यहां विद्यमान हैं, 
जिनमें कुछ स्वयं कुमारपाल के बनवाये हुए हैं । सर 
बौद्ध और जैन धर्मों के प्रचार से वेदिक धरम को बड़ी द्वानि पहुंची; 
इतना दी नहों, किन्तु उसमें परिवत्तंत करवा पड़ा और बह एक नये सांचे 
में ढलकर पौराखिक धरम बन गया। उसमें बौद्ध और जैों से मिलती- - 
जुल्नती धमेसदेधी वहुतसी नई वातें घुस गईं, इतना ही नहीं, किन्तु धुद्ध- 
देव और आदिनाथ ( ऋषमदेब ) की गणना विष्सु के अवतासों में हुई . 
और मांस-भक्षण का भी वहुत-कुछ निषेध किया गया। क 
दिल्ली में मुसलमानों का राज्य स्थिर होने के पीछे उन्होंने यहां के 
लोगों को चहुधा बलपूर्वक या लालच देकर भी मुसलमान वनाना शुरू 
किया, तभी से राजपूताने में इस्लाम को भाननेवालों की संख्या चढ़ने लगी। 
ई० स० १८१८ ( वि० सं० १८७५ ) से राजपूतानें का संबंध सरकार 
अंग्रेज़ी के साथ जुड़ने के पीछे इंसाई पादरी भी इस देश में आकर अपने 
धर्म का प्रचार करने और लोगों को ईसाई बलाने लगे। इन देशी ईसाइयों 
(१ ) यद शिक्षालेख राजपूताना स्यूज़िभम ( अजमेर ) में सुरहित है । 
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अब डर 


में प्राय: इलकी जाति के हिन्दू और कुछ मुसलमान ही हैं । 
ज़रतुश्त प्रत के माननेवाले थोड़े से पारसी भी तोकरी या. व्यापार 
के निमित्त राजपूताने में रहते हैं। ह 
ईँ० स० १६१३१ (वि० सं० १६८७ ) की भनुष्यगणना के अनुसार 
सारे राजपूताने में सुख्य-मुख्य धर्मावक्वियों- की संख्या नीचे लिखे. अलु- 
सार हे-- कु 
हिन्दू १०६०६००६, इनमें ब्राह्मण घम को मादनेवाले ६६६६१४१,. 
जैन ३२०२४५, सिख ४१६४६, आये १४०७३, सरीत्नन्मीने आदि जंगल के. 
निवासी २३०६० १ हैं | मुसलमानों की संख्या ११६६४४५८, ईसाई ११७२४ 
और पारसी, यहूदी आदि धर्मों को माननेवाल्े ८१५ व्यक्ति हैं। ... 
प्राचीव भारत में घाह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और शाद्र ये चार वर्ण ही 
थे और वर्शव्यवस्था भी प्रायः श॒ुण-कर्मालुखार होती..थी। प्रत्येक वर्ण 
'जतियां . को अपने और .अपने से नीचे के चर्णों में सी विवाह करने 
. का अधिकार था; परस्पर के खानपान में कुछ भी प्रतिवंध .न था, केवल, 
शुद्धता का विचार रहता था। गुप्तवंशी राजाओं के राज्य-समय से. प्राचीन 
वैदिक धर्म में परिवर्तन होकर पौराणिक मत का प्रचार होने के पीछे 
' धार्मिक संप्रदायों के वढ़ जाने से पुराने रीति-रिवाज्ों का उच्छेद होकर 
जो आये जाति एक ही धममे और एक ही राष्ट्रीय भाव में वंधी हुई 
थी उसके हुकढ़े-हुकड़े हो गये । विक्रम संबत्‌ की सातवीं शवाव्दी के: 
आसपास मारबाड़ के ध्राह्मण दरिश्रंद्र की दो पत्लियों में ले एक ब्राह्मणी' 
ओर दूसरी क्षत्रिय जाति को थी, ऐसा विक्रम संबत्‌ ८६७४ तथा 











(१) ई० स० १६३१ की सनुष्य-गणना की रिपोर्ट में भ्राये, सिक्ख, जैन, 
भील, मीने आदि को हिन्दुओं से भिन्न बतलाया है, परन्तु वास्तव में इन सब: 
का समावेश हिन्दुओं में ही होता है, इनमें केवल मतभेद है । 

(२) विग्नः श्रीहरिचन्द्रार्य पत्नी भद्रा च ऋतु(त्रिजया | .«) 
तेन श्रीहरिचन्द्रेणु परिणीता द्विजात्मजा ।- 
द्वितीया चतू( त्रि)या भद्गा महाकुलगुर्शान्विता 0. 


| 
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अफनक कलम न की से से मारकर हब“ ली 


िमिशिमि्कक न नमक कक जे आन चााान०2६४४ ४४ 
६१८ के शिक्नालेखों से पाया जावा है। मारवाड़ ही से जाकर कन्नोज में 


झपना राज्य जमानेवाले प्रतिहास्वंशी राजाओं में से राजा महन्द्रपात्न के 
ब्राह्मण गुरु राजशेखर की विदुषी पत्नी अब तखुंद्री चोहानवंश की थी .। 
राज़शेखर विक्रम संब॒त्‌ ६५० के आसपास जीवित था। इस खेमय के पश्चात्‌ 
ब्राह्मणों का ज्ज्िय वर्ण में विवाह-लंबंध होने का क्राई उदाहरण नहीं 
मिलता । पीछे वो प्रत्येक ब्ण में भेदभाव यहां तक बढ़ता गया कि एक 
ही वर्ण की सेकड़ो शाखा-प्रशाखा होकर अपने ही बण में शादी विवाह का 
सबंध बना रहना तो दर,फितु खानपान का सेसगे तक भी न रहा ओर एक 
ही ज्ञाति के लोग अपनी जातिवालों के साथ मोजन करने में भी ह्िचकते 
लूगे। इस तरह- देशभेद्‌, व्यवसाय-मेद ओर मतभेद्‌ ले अनेक जातियां बन 
गंदे, तो भी राजपूर्तों ( क्षत्रियों।) में यह जातिमेद प्रवेश करने न पाया! 
उनमें विवाह-लचंध दो अपनी ज्ञाति में ही होता है, परन्तु अन्य तीनों दरणौं 
के हाथ का भोजन करने में उन्हें छुछे भी संकोच नहीं। ब्राह्मण, पेश्य 
और थूंद्रों में तो इतनी जातियां हो गई हैं. कि उनके परस्पर के भेदभाव 
और .रीति-रिबाज का स्विस्तर वर्शव किया जाय तो कई जिल्दें मर जायेँ।' - 
हिन्दुओं में ब्राह्मण, राजपूत, मह्ाजब, कायरुथ, चारण; भाद, खुनार, 
दरणेग़ा; दर्ज़ खुह्ार, झुथार ( बढ़ई ), कुम्द्ाय, माली, नाई, धोबी, जाट़। ४“ 
' शूज़र, मेर, कोलो, घांची, कुनवी, बलाई, रेगर, भांदी, मह॒तर आदि अनेक *. 








प्रतीद्वए द्विजा भूठा ब्राह्मएयां शेश्वन्सुता3 १. 
. राज्ञी भद्ा ञ यान्सूते ते भूठा मचुपयिनः 0 ः 
राजपूताना स्यूकिश्रस्‌ ( अजमेर ) में रवखे हुए सूल लेख से । 
(१) विप्पे! फिरिहरिश्रंदों भज्जए असत्ति खक्तिज्ञा मद । 
घाध्याले- के शलालंख का छापू स.। 
(५२) चहुआणकुलमोलिमएलिआ राझसेहरकइन्दगेहिणी | 
भत्तुणों क्रिद्मर्वान्तिसुन्द्री सा पडब्जइउमेअआभिच्छुई ५ ११ ७ 
राजशेखर रचित 'कर्प्रमेजरी सट्क;' हार्यई-संस्करण, ए० ७। 
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0 न य ज 
ज्ञातियां हैं । जंगली जातियों में मीने, सील, गिरासिये, मोगिये, बावरी, सांसी, 
सौंदिये आदि हैं । मुसल्लमानों में सुख्य और खान्दानी शेख, सेय्यद, 

मुगल और पठान हैं । अन्य मुसलमान जातियों में रंगड़, कायमखानी, मेव, 

मेरात, खानज़ादे, सिलावट, रंगरेज़, घोसी, मिश्ती, क़साई आदि कई एक 
हैं। शिया फ़िक्ने के मुखलमानों में एक क़ोम बोहरों की है, जो वहुधा 
व्यापार करती है। 
राजपूताना के लोगों में अधिकतर तो खेती करते और कई गाय॑, 
मैंस, भेड़, वकरी आदि ज्ञानवरों को पाकर उन्हींले अपना निवोह करते 
पेशा हैं। कई सेनिक या अन्य नोकरी, दस्तकारी या मज़दूरी कर 
पेट भरते ओर कई व्यापार करते हैं । व्यापार करनेवालों में मुख्य महाजन 
हैं जो बेबई, कलकत्ता, मद्रास आदि दूर-दूर के अनेक शहरों में ज्ञाकर 
ज्यवसाय चलाते हैं । ब्राह्मण विशेष कर पाठपूजन, पुरोहिताई, ध्यापा५ 
: खेती, भिक्षात्त्ति ओर नोकरी करते हैं । 
भारतव्े के उत्तरी विभाग शीतप्राय और दक्षिणी उष्ण होने के 
कारण झपनी अपनी आवश्यकता के अतुसार वर सिन्न-मिन्न प्रकार के 
, पोशाक पहले जाते थे। थोड़े शीतवाले प्रदेशों में रहनेवाले साधा” 

: रंणुतया विना सिये हुए वंस्त का उपयोग विशेष करते थे और शीतप्रदेश- 
वाले सिये हुओं का भी | दक्षिण में अब तक वहुधा मासूली बख विना 
सिये हुए ही काम में लाये जाते हैं । इन बातों को देखकर कोई-कोई यह 
मानने लग गये हैं कि भारत के लोग मुसलमानों के इस देश में आने के 
अनन्तर सिया हुआ वस्त्र पहनना सीखे हैं, परन्तु यह अ्रम ही है। बैदिक 
काल से ही यहां कपड़ा चुनने की कला उन्नत दशा में थी और यह कार्म 
विशेषकर स्त्रियां ही करती थीं। वस्त्र बुननेवालों के नाम. वयित्री 
धाय ओर 'सिरी” थे। वस्त्र चुनने की ताने से संचंध रखनेवाली लकड़ी 

अर लिप व की 23 लेल्अ टिक कफ तक 22 कप 0 कक कट 





($ ) पंचदिश जराह्मण (१ ।८5। & ) 
(३ ) ऋग्वेद (१० । २६। ६ ) 
(३ )चही (१० | ७३ ६ ) 
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को भ्यूख! ( मेख ! ) ओर बाने का धागा फेंकनेवाल ओज़ार अथोत्‌ 
ढरकी को विम' (वेमन्‌) कहते थे। येह्दी नाम राजपूताने “में अबतक 
प्रचलित हैं । घस्ञ्न बहुधा रंगे ज्ञात थे और रंगनेवाली स्त्रियां रजयिन्री | 
कहलाती थीं। छुई का काम मी उस समय में होता था। वेदों की संहिता 
तथा आाहयण ग्रैथों में सुई का वाम 'खूची ” और पेशी” मिलता है। तेत्ति 
रोथ प्राह्मण में सुई तीन प्रकार की अथोत्‌ छोहे, चांदी और सोते की 
होना बतलाया है' । कैंची को 'भुरिज्ञ” कहते थे। 'खुभुतसंहििता' में 
“छीव्येत्‌ सूध्मेण सत्रेण” (बारीक डोरे से सीना) लिखा मिलता है। 
रेशमी चुंग को 'ताप्य' और ऊली कुरते को 'शासूल' कहते थे। द्वापि' 
भी एक प्रकार का सिया हुआ वस्त्र था, ज्ञिसके विषय में सायण लिखता 
है कि चह्द युद्ध कें समय पहना जाता था। सिर पर बांधने के धस्त्र को 
दण्णीष'” ( पगड़ी था साफ़ा ) कहते थे। स्त्रियों का मासूली घेर अतरीय 
अथोत्‌ साड़ी जो आधी पहली ओर आधी ओड़ी जाती थी और बाहर . 
जाने के समय उसपर उत्तरीय ( दुपट्टा ) रहता था। स्लियां नाचने के समय 
लहंगे जैसा ज़री के काम का बस्तर पहनती.थीं, जिसका नाम पेशस था; 
उप आयकर का दिशवाज़ इसीका अपर हो से दलों को बनाये 

(३ ) ऋगेद ( ७। ६६ । ३ )। तेत्तिरीय संहिता (२।३।१।४) 

(२) वाजसनेयी संहिता ( १६ । ८३ ) 

- ६३) वही (३० । १२ )। तैत्तरीय त्रह्मण (३।४ । ७। १ ) 

(.४ ) ऋगेद ( ९। ३२ | ४.)। वाजसनेयी संहिता ( २३। ३३ ) 

(१) ऋग्वेद (७५। $८। १४ ) 

(६ ) तैत्तितीय आद्मण ( ३। ६+ ६ ) 

(७) ऋगखेद ( ८। ४। १६ ) | 

( श्रधवैवेद ( १८। ४। ३३ ) । तैसतितीय जह्मण (१।३। ७। ३ ) 

(६ ) जेमिनीय उपनिषद्‌ जाहए (१। इ८। ४ ) 

 चक (१। २१ । १३ ) 

मत 
(४२) ऋगेद ( २।३।६) । 
ड्ल 
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वाली ख्रियां पेशस्कारी'” कहलाती थीं। स्त्रियों के पहनने के लहंगे' जैसे 
वस्त को, जो नाड़े से कसा जावा था, नीबि” कहते थे । विवाद के समय 
जामे जैसा पत्र जो घर पहनता था जिसको 'वाघूय'” कहते थे। यह प्रथा श्राज् ' 
तक भी कुछ रूपांतर के साथ राजपूताने की बहुतसी जातियों में प्रचलित 
है। बस्र के नीचे लगनेवाली भालरी था गोट का नाम तूष” था। ये 
खब वैदिक काल के वल्लों आदि के नाम हैं। सूती, ऊनी और रोशम्ी बलों 
के अतिरिक्त वक्त और पौधों के रेशों के वद्ध भी बचते थे, जो वर्क 
कहलाते थे। महाभारत, रामायण आदि में इनका वर्णन मिल्ता है। ये वस्र 
बहुधा तपख्री तथा उनकी ख्लियां पहना करती थीं। सीता ने भी बनवास 
के समय वहकल ही धारण किये थे। समय के साथ पोशाक में पसिवतेन 
होता ही रहता है। पाटलीपुत्र के राज़ा-डद्यन की मूर्ति मिली है, जिसके बदत 
पर मिरज़ई है और उसकी कंटी पर तुनगठ के काम का द्वाशिया है। गुप्त 





(१ ) घाजसनेयी संहिता ( ३० । £ ) 


(२ ) मधुरा के कंकाल्ीटीले से मिली हुईं वि० सं० की पहली शताब्दी हे 
आासपस के ल्ेखवाली शिक्षा पर एक राणी भ्रोर उसकी दातियों के चित्र खुदे हुए हैं। 
राणी लहंगा पहने और ऊपर उत्तरीय धारण किये हुए है ( स्मिथ; मथरा ऐँटिक्रियीत, 
प्लेट १४) । उसी पुस्तक में एक जेनमूर्ति के नीचे दो शावक और तौन श्राविकाधों 
की खड़ी मूर्तियां हैं। ये तीनों स्ियां छहंगे पहने हुई हैं ( प्लेट ८१ )। उसी पुस्तक में 
हाथ में डंडा लिए बेल पर बेठे एक पुरुष का चित्र है, जो कमर तक कुरता या पंगरसा 
पहने हुए है ( प्लेट १०२ )। थे उदाहरण राजपूताने के ही सममभने चाहियें। श्रम 
की गुफा में बच्चे को गोद में लिये हुए एक स्री का सुन्दर चित्र बना है, जिसमें वह सर. 
फमर से नीचे तक आधी बांहवाल्ी सुन्दर छींट की अंगियां पहने हुए हैं ( स्मिग; 
अक्सफर्ड हिस्टरी शॉँवू इंडिया; ए० १५६ पर दिया हुआ चित्र )। इससे रपट है हि 
दक्षिण में भी सिये हुए वस् पहने जत्ते थे। 

( ३) अथपेवेद (८४। २ । १६ ) 

(४ ) ऋगंेद ( १५० | घ६। ३४ ) 

: (४ ) तैत्तिरीय संहिता (३।८६४। १। १ ) 
(६ ) ना० प्र० पत्रिका; सा० ३, ४० ४७ और उ्क सू्ति के फोटो ।.. 
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“प किककों पर राजा सिये हुए बस्र पहने खड़ा दीख पड़ता' है। 

राजपूताने में पुरुषों की पुरानी मामूली पोशाक धोती, ढुपद्टा औरं 
पगड़ी थी । शीतकाल में सिये हुए ऊनी वर्हों का डपयोग भी होता था- 
उत्सव और राजदरबारों फे समय की पोशाक रेशमी ज़री के काम की भी 
होती थी । कृष्किर या साधारण स्थिति के लोग घुटनों या उनसे नीचें 
तक को कच्छ या कछनी भी पहना करते थे, जिसके चिह्व अब तक कहीं 
कहीं विद्यमान हैं । ख्रियों की पोशाक विशेषतः खाड़ी या नीचे लहंगा और: 
ऊपर साड़ी होती थी। प्राचीन कात्न में स्लियों। के स्तन या तो खुले रहते 
थे या उनपर कयड़े की पह्दी बांधी जाती थी, परन्तु राजपूताने की स्त्रियों 
में 'कंचुलिका' ( कांचली ) पहनने का रिवाज भी पुराना है । 

राजपूताने के लोगों की वत्तेमान पोशाक विशेषकर पगड़ी, आगरसखां 
थती या पज्ञामा है।। बहुतसे लोग पगड़ी के स्थान में साफा या टोपी भी . 
काम में लाते हैं। कोई-कोई अंग्रेज़ी ढंग से कोट, पतलून या .न्नीचीज़ और : 
अंग्रेज़ी ठोप भी धारण करते हैं । स्त्रियों की पोशाक . प्रायः साड़ी, लहंगा 
ओर कांचली है, परन्तु अब शहर की स्त्रियों में कमीज़ और - ज्ञाकेट 
पहनने की चाल बढ़ती ज्ञाती है । 

राजपूताने में प्रतचीन काल में शित्ता की वही पद्धति प्रचलित थी क्षों 
भारत के अन्य विभागों में थी, परन्तु इस प्रदेश में कोई ऐसी नदी नहीं है, 

शिष्य, जो वर्ष भर निरन्तर बहा करती हो । ऐसी दशा में यहां अन्य 

प्रदेशों के समान नदियों के तट पर बने हुए ऋषियों के आश्रमों में विद्या- 
र्थियों का पठनपाठच होता रहा हो ऐसा नहीं पाया जाता। संभव है कि 
यहां राजाओं की ओर से स्थापित पाठशालाओं में एवं विद्वानों के घर पर 
दी विद्याभ्यास होता हो । प्राचीन शैत्ञी से चालकों को अच्तरबोघ, लिखने 
पढ़ने तथा सामान्य गणित का बोध हो जाने के पीछे व्याकरण के लिए 
पाशिनि की अशध्यायी कंठ कराई जाती थी! व्याकरण का ज्ञान हो ज्ञाने 











(१ ) जान ऐलन्‌ ; कॉइन्स ऑँवू दी गुप्त डाइनेस्टीज़; प्लेट १-४ । 
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पर विद्यार्थी को वेद, वेदांग, दर्शनशास्त्र, न्याय, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, वेदयक- 
आंदि शास्त्र उसकी झचि के अल्ुसार पढ़ाये जाते और उनकी शिक्षा 
संस्क्रत में ही दी जाती थी। जैन और बोद्धों के धर्मगरन्थ प्राकृत अथोत्‌ 
प्रचत्धित ( लौकिक ) भाषा में लिखे हुए होने के कारण उनके उपाश्रय 
( उपासरों ) तथा भ्ठों में प्राकृत की पढ़ाई भी होती थी, परन्तु विशेष शाद 
संपादन करनेवाले जैन ओर बोद्ध विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का पठन 
अनिवाये था, क्योंकि काव्य, नाठक, तके आदि अनेक विषयों के ग्रंथों की 
रचना संस्छत में ही हुई थी।इली तरह नाटक आदि की रुचिवाले संस्कृत 
के विद्यार्थियों को प्राकृत भी पढ़नी पड़ती थी, क्योंकि नाटकों में विदूषक, 
स्त्रियों तथा छोटे दर्ज के पात्रों की भाषा प्राकृत होने का नियम था । राज- 
पुत्रों को शिक्षा कभी अन्य विद्यार्थियों के साथ उक्त पाठशालाओं में ओर 
. “कमी नगरों के बाहर उसके लिए स्थापित किये हुए खततंत्र विद्यालयों में 
' दोती थी। उनको शास्त्रविद्या के साथ-साथ शख्रविद्या, अथेशास्र तथा 
अश्यारोहण, गजारोहण आदि विषयों का ज्ञान संपादन कराया ज्ञाता था। 
 बआहंणों के समान क्षत्रिय, वैश्य, कायसथ आदि जातियों में भी संस्कृत के 
अच्छे-अच्छे विद्वान्‌ यहां हुए हैं, जिनके थोड़े से उदाहरण नीचे लिखे जाते हैं। 
ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' नामक ज्योतिष के अन्य का रचयिता प्रसिद्ध ज्योतिषी 
ब्रक्षणुप्त, जिसने शक संव॒त्‌ ५५० ( वि० सं० ६८४५-६० स० ६९८ ) में अपने 
प्रेथ की स्वना की, भीनमात्त ( जोधपुर राज्य ) का निवासी था। शिशष- 
* पालवध महाकाव्य' का कत्तों सुप्रसिद्ध माध कवि भी उसी नगर का रहने- 
: घाला था। 'दरकेलिदाटक' का प्रणृता विग्रहराज (बीसलदेव चौथा) 
अजमेर का चौहान राजा था, जिसकी स्थापित की हुईं संस्कृत पाठशाला 
के भवन को तोड़कर मुसलमानों ने उसके स्थान पर अजमेर में 'ढाई दिन 
का फॉपड़ा' बनवाया। पाथेपराक्रमन्यायोग' को फर्त्तों प्रह्हादनदेव आबू 
के परमार राजा धाराबषे का छोटा भाई था। जालोर (जोधपुर राज्य) 
के चौहान राजा उद्यसिंह के वैश्य मंत्री यशोबीर को 'कीर्चिकौमुदी' के 
र्वयिता गुज॑रोबरपुरोद्ित सोमेश्यरदेव ने कालिदास से भी बढ़कर (£ ) 
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मम 
* बतलाया है'। मेवाड़ के महाराणा कुंसा ने कई णाटक ओर संगीत के प्रेथ 
रे एदे चेडीशतक, गीतगोविन्द और सेगीतरत्नाकर पर टीका की 
थीं। 'घर्माइहतशास्र! आदि अनेक जैन-प्रेथों का: रचयिता ब्ेरवालं 
घैश्य आशांधर मेंडलकर' ( सांडलूगढ़, उदयपुर राज्य ) का निवासी था । 
अनेक शिलालेखों के रचयिता कायर्थ भी पाये ज्ञाते हैं । राजपूताने से 
परिले हुए प्राचीन शिलालेखों से ज्ञात होता है. कि यहां कई अच्छे अच्छे 
विद्वान हो गये। यहां विद्या पढ़ाने के लिए किसी प्रकार की फ़ोस नहीं 
ली ज्ञाती थी, इतना ही नहीं, वरन्‌ निधन विद्यार्थियों को भोजन तथा चख्र 
तक .भी गुरु या पाठशाला की तरफ़ से दिये ज्ञाते थे । 
मुसलमानों के राज़पूताने पर हमले होने तथा उनके साथ यहां के 
राजाओं की लड़ाइयां छिड़ने के समय से यहां पठनपाठन की दशा दिन दिन 
विगड़ती ही गई ओर क्षत्रिय राजाओं तथा अन्य ज्ञातियों में प्राचीन शिक्षा 
प्रणाली का हास होता गया | मुसलमानों के राज्यसमय में उत्तकी राजभाषा 
फ़ारसी होने के कारण यहां फ़ास्सी की पढ़ाई भी कहीं कहीं प्राय्म्भ हुई, 





(११ न साघः श्लाघ्यते केश्रिज्ञामिनन्देमिनन्धते 
निष्कल कालिदासोपि यशोवीरस्य संनिभो ॥ हा 
कीततिकीमुदी, सगे $, छो० २६ । 
(२) श्रीमानस्ति सपादलच्चविषयः शाकभरीमषणु- 
स्तत्र श्रीरतिधाममडलकरं नामारिति दुगी महत्‌ 
श्रीरत्न्यामुद्पादि तत्र विमल्व्याप्रेरवालए्द्य[-- 
ध्छीसल्लक्षुणुतों जिनेद्रसमयश्रद्धालुराशाधरः ॥ 
धर्मोम्रतशास्र के अंत की प्रशस्ति, छो० १ | 
(३) हम प्रश्र नर्रसिंचनाणा चज्ते बुचे! गौडमुलाब्जमानु) | 
कायस्थवंशे स्वगुणोधघरंपदजेदिताशेषविदग्घलोकः || 


उतियाज्ञ राज्य के अधृशा नामक प्राचीन नगर से म्िल्ी हुई परमार राजा 
चामुढराज के समय की प्रशस्ति, छो० ३७ | - 


२२ णाजपृतानें का इतिहास 
क्योंकि यहां के राजाओं का संबंध शाही दरबार के साथ होने से उनको 
पत्रव्यवहार फ़ारसी में करना पड़ता था। विशेषकर कायस्थों ते प्रथा 

सैस्क्षत पढ़ना छोड़ फ़ारसी पढ़ना आरंभ किया । 
राजपूताने के साथ अंग्रेजों का सम्पन्ध होने के पू्े यहां पर विद्या 
'कां प्रचार बहुत ही कम रह गया था। गांवों में पढ़ाई का प्रबन्ध कुछ भी 
न था। नगरों में मामूली पढ़ाई जैन यतियों के उपासरों में ही हुआ करती; 
जहां वाराक्षरी, पट्टीपद्ाड़े तथा कुछ हिसाब पढ़ाने के पीछे सिद्धों' 
( कार्तत्र-व्याकरण का प्रारम्भिक संधिप्रकरण ) और चाणक्य नीति' के 
शोक अशुद्ध रटाये जाते, जिनका आशय विद्यार्थी कुछ भी नहीं समझते 
थें। ब्राह्मण लोग सारस्वत व्याकरण, कुछ ज्योतिष तंथा भागवत श्रादि 
'पुराणु पढ़कर जअन्मपत्र, एवं वर्षफल बनाते ओर कंथावाचक का काम 
चलाते थे। उस समय छापे का प्रचार न होने से धर्मशास्र, पुराण, वेद 
आदि की पुस्तकों का मिलता कठिन था। महाजन लोग अ्तरों को बोध 
होने और अपने मामूली द्विलाव तथा व्याजबद्ं सीख जाने को ही काफ़ी 
'सम्भते थे। संयुक्ताक्षरं तथा. स्वरों की मात्राओं का तो उनको कुछ भी 
ज्ञान नहीं होवा था । वे या तो व्यंजनों को स्व॒रों की प्रात्राओं के बिना ही 
“लिखते या बिना आवश्यकता के कोई भी मात्रा चाहे जहां लगा देते, जिससे 
इनकी लिखावद 'केवछा' ( केवल श्रक्षर-संकेतवाल्री) कहीं ज्ञाती थी। 
इसीसे उसमें “काकाजी अज्ञमेर गया” के स्थान में 'काकाजी झाज़ मर 
गया! पढ़े जाने की लोकोक्ति भ्रव तक प्रसिद्ध है| उनकी १०० थ्षे पू्े की 
यहियां इसी तरह लिखी मिलती हैं; जिनको पढ़कर ठीक ठीक अर्थ निका- 
सना कठिन काम है। राजकीय कर्मचारी कुछ शुद्ध हिन्दी लिखना अवश्य 
जानते थे, जैसा कि उनके लिखे हुए तीन सौ वर्ष पूर्व तक के पत्रों से 
विदित होता है, पर्तु उत्त लोगों को भी हस्ब, दीबें ये संयुक्ताकरों का 
धान नहीं होता था। राजपूतों में बड़े घरानों के लोग लिखना पढ़ना इध 
कर हे । उनमें तथा कितने एक जाह्मणों आदि में तज्भाष! की कविता 
पढ़ने और बनाने का शौक़ अवश्य रद्दा, यही , कारण है कि पहले की पेनी 
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हुई कविता की अनेक पुस्तकें यहां मिलती हैं। उ्ू और फ़ारसी की पढ़ाई 
बहीं-कहीं शौकवियों के मक्तथों में हुआ करती थी। और विशेषकर 
मुसलमान एवे कुछ राजकीय सेवा करनेवाले अहृलकार लोग ही उसमे 
अप करते थे। अब तो अंग्रेज़ी राज्य के प्रभाव से नये ढंग की एवं क्ग्रेज़ी 

की पढ़ाई सारे देश में होने लगी है। अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, 

चीकातैर, अहवर, पिलानी, व्यादर और कोटे में कॉलेज बने गये हैं। हाई 
रुकूल तथा मिड्ल और प्रारम्भिक शिक्षा की पाठशाल्ाएं तो कई चल रहीहे 
और कई राज्यों तथा अजमेर के इलाक़े में लड़कियों की प्रारम्भिक एवं उच्च 
शित्ता भी होंती है.। बच्च कोटि की विद्या के लिए जयपुर राज्य सवोरपरि है) 
पं के स्वगेवासी विद्याप्रेमी महाराजा रापलिद ने अपने राज्य में अंग्रेज़ी) 
द्वि्दी, उ्ू एवं संस्छत की पढ़ाई का उत्तम प्रबन्ध किया। संस्कृत की 
झाचाये परीक्षा तक का अध्ययन फेवल जयपुर में ही होता है। उक्च महाराजा 
मे विद्या के साथ कलाकौशल्त का प्रचार भी अपली प्रज्ञा.में करने के #िए 
जयपुर में एक अच्छा आंस्कूल ( कक्षामवन ) खोला | प्रारम्भिकः और 
- झ्राध्यमिकःशिक्षा के लिए राजपूताने में सालावांडू राज्य स्वोपरि हे। 
आंमददी के दिसाव से देखा जाय तो उस राज्य के समान विद्याविभाग में 

खूचे करनेवाल्ा दूसरा कोई राज्य नहीं है, जिसका एकमात्र कारण बहनों ' 

के भूठपूदे सुरेश प्रहाराजराणा सर मवानीसिह का विद्याुरग ही था। 
राजपूताने की प्राचीन राजकीय भाषा संस्कृत थी। विद्वान लोग. 
अपने प्रस्थों की रचता उसी भाषा में करते और यहां के - प्राचीन दानपत्र 

: भाषा तथा शिलालेख सी वहुधा उसी भाषा में मिलते हैं, तो भी जन- . 
साधारण की भाषा प्राकृत थी। मौय॑बंशी राजा अशोक का मगध के संघ: 
के नाम का शिल्ञा पर खुदा हुआ आदेश जयपुर राज्य के पेरो्ट (! भाश्न ) 
नगर से प्रिज्ञा है, जो उस समय को प्राक्ृत में दी है। प्राकृत के . रुपा- 
स्तर से अपनंश' भाषा बनी, जिससे हिल्दी, गुजराती तथा राजपूताने की. 
भाषाओं की उत्पत्ति .हुईं। उस भाषा का प्रांचीन साहित्य बिं० से० की 
' नयों शताब्दी के आसपास ले पिता है। चास्ण, भार आदि लोग स्वे- 
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निकली जम लक मर कर न कम लत 0 अभी न कक मम मम कल 
साधारण फे लिए अपनी कविता पीछे से उसी भाषा के कुछ परिवर्तित 
रूप में करते रहे, जिसको यहां 'डिंगल' कहते हैं। बि० सं० की १५ वीं 
शताब्दी के आसपास से यहां ब्रजभाषा में भी कविता बनने लग गई थी। 
घत्तेमान समय में यहां बोली जानेवांली भाषाओं को आधुनिक लेखक 
. 'राजस्थानी' कहते हैं, जो बास्तव में पुरानी हिन्दी का ही रूपान्तर है । 
यदि राजपूताने के मिन्न-मिन्न भागों की भाषाओं के सुच्रम विभाग 
: किये ज्ञाय तो डनकी संख्या अनुमान सो तक पहुँच जाय, परन्तु हम उनको 
निम्नलिखित मुख्य सात विभागों में दी विभक्त करते हैं-- 
ह (१) मारवाड़ी-अजमेर मेरवाड़ा, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर ओर 
शेखावाटी में बोली ज्ञाती है. । 
(२) मेवाड़ी-मेवाड़ के सुख्य हिस्से की भाषा। . 
(३) वागड्डी--ड्ंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़ के दक्षिणी और दक्षिण 
पश्चिमी पहाड़ी प्रदेश (भोमद.) तथा सिरोही राज्य के . पश्चिमी पहाड़ी 
विभाग में बोली जाती है । इस भाषा का ग़ुजरादी से विशेष सम्बन्ध है। 
(४ ) हूंढाड़ी-जयपुर राज्य के अधिकतर भाग की भाषा.है | 
(५) दवाड़ोती ( खैराड़ी )--बूंदी, कोटा, शाइ्पुरा और मेवाड़ के पूर्व 
. दिस्‍्से में वोली जाती है । ह | 
(६) मेवाती--अलवर के भेवात प्रदेश की भाषा । 
( ७ ) म्जमाषा- अलवर राज्य के पूर्वी हिस्से, भरतपुर, धौलपुर 
और करोली में चोली ज्ञाती है। 
राजपूताने की प्राचीन लिपि न्राह्मी थी । राजपूताना स्यूज़ियम, 
“ ६ अजमेर ) में सुरक्षित बत्चीं गांव का शिलालेख जो वीर संचत्‌ ८४ का है, 
लिपि * जयपुर राज्य से मिले हुए अशोक के दो लेख, तथा वि० से० 
पूरे की दूसरी शताब्दी के मध्यमिका नगरी ( मेवाड़ ) से प्राप्त दो शिला- 
लेख इसी लिपि के हेँ । इसी लिपि में परिवत्तेन होते-दोते गुप्तों के समय में 
जो लिपि प्रचलित हुईं उसका नाम शुप्त लिपि हुआ | उसमें परिवर्तेन होकर 
कुटिल लिपि धनी, जिसको केवल चित्रकारी की पूरी निपुणता , रखनेवाले 
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"ध छुद्रता कैसाथ लिल सकते थे क्योंकि उसमें विशेषकर खबरों की माताओं 
'में चित्रकला की आवश्यकता रहती थी | उस लिपि के उदाहरणों में वंस- 
खेड़ा से मिल्ले हुए राजा हर्ष के दर्ष-संवत्‌ २२ ( वि० से० हघ४-एनई० छ० 
६२८-६ ) के दानपत्र के अत में खुदे हुए राजा के हस्ताक्षर”, वि० सं० 
७(८( ६० स० ६६१ ) का मेवाड़ के राजा अपराजित का शिलालेख , वि० 
से० ७४६ ( ई० स॒० ६८६ ) का फालरापाटन छे मिल्ला हुआ राज्ञा दुगेंगय 
का शिलालेख तथा कोटे से कुछ दी मील दूर कण॒स्वा (करदाश्रप्त )के 
मंदिर में लगा हुआ वि० से० ७६४ ( इं० स० ७३८ ) का राजा शिवगण का 
शिलालेख उल्लेखनीय दें। वि० सं० की १० थीं शताष्दी के आसपास से 
उक्त लिपि से नगरी लिपि बनने लगी, ज्ञो अब प्रचलित है। मुग्लों के 
समय में यहां के कितने एक राज्यों के दश्तरों में फ़ारसी लिपि का भी 
भवेश हुआ, किन्तु प्रज्ञा की जानकारी के सस्वन्ध की लिखा-पढ़ी बहुधा 
नागरो लिपि में ही होती रही। केवल जयपुर के राजाओं के समय के कुछ . 
शिलालेख तथा पट्टे आदि ऐसे देखते में आये, जो फ़ारसी एवं बागरी दोलों 
लिपियों में िसे हुए हैं। पीछे से रहीं कही फ़ारसी लिपि में भी लिखा- 
पढ़ी होती थी, परन्तु प्रजा में तो नागरी का ही प्रचार रहा। इस समय 
जयपुर; घोलपुर, डोंक और अजमेर -मेरचाड़े की अदातती लिपि फ़ारसी 
दै, वाक्ी सरव्न भागरी का ही प्रचार है। अल्बर और भाज्ावाड़ की अदा- 
लो में शुद्ध नायरी और अन्य राज्यों में घसीट नायरी लिखी जाती है। - 
भाचीन काल में भारतवर्ष अपने शिल्प के अल्ुपम सौंदय, भव्यता 
एवं स्थायित्व के लिए विख्यात था। अशोक के विशात्त स्तम्स, उनपर की 
रित्प चम्कीली पॉलिश, उनके सिंद्वादि आहृतियोंपाते सिरे, एवं . 
सांची और भरहत आदि के स्तूए, अलुपम सौंदर्य को प्रकट करनेवाले 
गांधार और प्रधुरा शैली की वक्तज-कला के भिन्न-भिन्न वन नम मम डक विस पत्र मजा पदाग: पहाड़ों 
- (१)४० हं०; नि० ४, ४० २१० हे पास का प्लेट 
(२ ) ए० ईं०; जि० ४, ४० ३० के पास का.प्लेट | 


(३ ) हैं? एं; मि० ३६, ४० ४८ के प्रास का प्लेट ! 
हे ७, 
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को काट-छांटकर बनाई हुई काली आदि की अनेक भव्य गुफ़ाएं, -अनेक 
प्राचीन मंद्रि तथा मूर्चियाँ आदि शिह्पकला के असुपम नमुने-जों विध- 
मिंयों के द्वारा नष्ट होने ले बच गये या हूटी-फूटी दशा में मिले हैं--उनके 
निोताओं के असाधारण शिल्पक्षान, का्यकुशलता और खुदाई के काम में 
सुन्द्रता एवं बारीकी ज्ञाने के अदभुत दस्तकौशल का परिचय देकर 
शिल्प के चुरन्धर शाताओं को मुग्ध किये बिना नहीं रहते। 
| जब से राजपूताने पर मुसलमानों के हमले होने लगे तभी से वे 
समय-समय पर धर्म-द्वेष के फारण यहां के सुन्दर मेंद्रिं आदि को नष्ट 
करते रहे, इसलिए १५०० घर्ष से अधिक पूर्व के शिल्प के उत्तम नमूने 
यहां बिरत्ते ही रह गये हैं, तिसपर भी इस देश में कई भव्य प्रासाद आदि 
अब तक ऐसे विद्यमान हैं, जिनकी बनावट और छुन्द्रता को देखने से पाया 
ज्ञाता है कि प्राचीन काल में यहां भी भारत के समान तक्षणर्क्ा बहुत 
इन्नत दशा में थी । महमूद ग्रज़्नवी जैसा कट्टर विधर्मी मथुय के मंदिर) की 
: प्रशंसा किये बिना न रद्द सका। उसने अपने गज़नी के दाकिम को लिखा 
कि “यहां ( मथुरा में ) असंख्य मंद्रिं के अतिरिक्त १००० प्रासाद मुसल- 
मानों के ईमान के सदश दढ़ हैं। उनमें से कई तो संगमरमर के बने हुए दैं। 
जिनके बनाने में करोड़ों दीनार ज़चे हुए होंगे । ऐसी इमारतें यदि २०० वर्ष 
छ्गे तो भी नहीं बन सकतीं'”। बाड़ोली (मेवाड़ ) के प्रसिद्ध प्राचीन 
मंद्रि की तन्षणकला की प्रशंसा करते हुए कनंत्र टॉड नें लिखा है कि 
“उसकी विचित्र और भव्य बनावट का यथावत्‌ वर्णन करना लेंखनी की शक्ति 
के बादर दै। यहां मानों हुनर का खज़ाना खाली कर दिया गया है। उसके 
' स्तस्भ, छंतें और शिखर का एक एक पत्थर छोटे से मेद्रि का दृश्य उप 
स्थित फरता है। प्रत्येक स्तम्भ पर खुदाई का काम इतना खुन्द्र और ऐसी 
यारीकी के साथ किया गया है कि उसका वरणुन नहीं हो सकता। यह मंदिर 
सेकड़ों वर्षों का पुराना होने पर भी अब तक अच्छी दशा में खड़ा दै।” 
(१ ) मिग; फ्रिरिस्ता; जिल्द्‌ १, ४० ८-५६ । 
(२) थोंढ; राज०; जि० ४, ए० १७५९-४३ ( ऑक्सफडई संस्करण )। ईस 
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न नम कम ताक 
मंत्री विमलशाह और पस्तुपात्ष के बनवाये हुए आबू पर के मंद्र भी 
अजुपम हैं। कने् टॉड ने, अपनी द्ैवल्स इस पेस्टने इंडिया नाम की 
पुस्तक में दिप्लशाद के मेंदिर के विषय में लिख है कि “हिन्हुस्ताद भर 
में यह मंदिर सवोत्तम है और ताजमहल के सिदा कोई दूसरी इमारत इसकी 
सप्रता नहीं कर सकतीं” । बस्तुपाल के मंदिर के सम्बन्ध में भारतीय शिल्प 
के प्रसिद्ध शाता मिं० फरुंखन ने पिकचर्स इलस्ट्रेशेंस आँद एनएयेंड 
आर्किटेक्चर इन हिन्दुस्तान' तामक पुस्तक में लिखा है कि “इस मेदिर में, 
ओ संगपप्मर का बना हुआ है, अत्यन्त परिश्रम सदन करनेवाल्षी हिन्दुओं 
को टाँकी से फ़रीते जैसी घारीकी के साथ ऐसी मनोहर श्राकृतियां बंताई 
शई हैं कि उतकी नक़क्ष काराज़ पर बनाने में कितने ही समय तथा परिश्रम 
से भी में सफल नहीं हो सका” । पेसे ही महाराणा कुंमा का चित्तोड़, का 
कीर्तिस्तस्म पते वहां का जैनस्तस्म, झावू के गोचे की चद्रावती और भा .._ 
, शंपाटल के मंद्यिं. के भग्तावशेष, तथा लागदा (मेवाड़) के मैदिर भी अल्प 
शिर्पश्षान, कौशल, प्राकृतिक सौंदये तथा दृश्यों का पूर्ण परिचय और 
. झपने बनानेधालों के काम में. विचित्रता एवं कोमलता- लाने की असाधारण 
योग्यता प्रकट फरते हैं । इतना ही नहीं, किन्तु ये भव्य प्राप्ताद्‌ परम तपस्वी 
की भाँति खट्टे रहकर सूथे का तीदण ताप, पवन का प्रयेड वेग और पावस' 
को भूसलधार चृष्टियों को सहते हुए आज्ञ भी अपना मस्तक. ऊंचा 
किये, अंटल रुप में ध्यानावस्थित खंड, दर्शकों की. बुद्धि को चकित 
कर देते हैं। इन थोड़े से उफ्सेक्त स्थानों के अतिरिक्त राजपूताने में 
कलाकाशल के उज्ज्वल उदाहरणरूप और भी अनेक खाने विद्यमातत हैं, 
जिनका वणेन हम आगे यथाप्रसंग करेंगे। इसी तरह मुसत्षमांनों के इंस 
देश पर भ्रधिकार करने के पूदे. की छुन्दर खंडित सूत्तियां जो मथुरा, 
कार्मा ( भण्वपुर राज्य ), राजरगढ़ (अलवर राज्य ), दर्पनाथ के मंदिर 
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“ ( अजमेर ज़िला ) चागदा, धौड़, बाड़ोली, मेवाल ( चारों उदयपुर राज्य 
में), बड़ोदा ( डूगरपुर राज्य की पुरानी राजधानी ), तंत्वाड़ा ( बांसवाड़ा 
राज्य ) आदि कई स्थानों से मि्री हैं.। उत्को देखने से यही प्रतीत होवा 
है कि भानों कारीगर ने उनमें . ज्ञान ही डाल दी हो। मुसलमानों का इस 
देश पर अधिकार होने के पीछे वक्षणकल्ा में ऋ्रमंशः भद्दापन आता गया। 
पाषाण की शिवपकला के समान ही सामने, चांदी, पीतल श्रादि की 
“ठोस या पोली प्राचीन सूच्तियां एवं लोहे के तिशूल, स्तं॑श्न आदि, जो पुराने 
, मिल आते हैं, शिव्पकला के उत्तम नमूने हैं। दिल्ली का लोहस्तंभ--जिसको 
. >'कीली' या लोह की लाट' कहते हैं और ज्ञो वि० स० की पांचवीं शताब्दी 
में राजपूताने पर भी राज करनेवाले. राजा चन्द्र ( गुप्तवंशी चेद्रगुप्त.द्वितोय ) 
: ने विष्णुपद्‌ नाम -की पहाड़ी पर: विष्णु के ध्वज ( गरुडध्वज ) के निमित् 
बनवाकर खड़ा कराया था--इतना.सुन्द्र, विशाल और अल्नपम-है कि इस 
.-' बीसवीं शताब्दी में भी दुनियां. भर का बड़े-से-बड़ा कोई भी लोहे का कार: 

“खाता ऐसा स्तम्स घड़कर या ढाल्कर नहीं बना सकता ।. 
, - « शहाबुद्दीन गौरी ते जब अज्षमेर पर अधिकार फिया उस समय तक 
.* “तो राजपूताने में शिल्प के काम प्राचीन हिस्दू शैल्ली के ही बनते थे, परन्तु 
. पीछे से मुसल्लमातों के बनवाय्रे हुए: मसज्िद आदि स्थानों में मुसलमानी 
( सारसेनिकू ) शैली का प्रिश्रण होने लगा। यह मिश्रण.सब से पहले 
अजमेर की 'ढाई दिन का भोपड़ा' नाप्त की मसजिद में, जो.वि० से० (२४५ 
से १९७० ( इं० स० ११६६ से १२१३ ) तक चौदह. बर्फ में बनी थी, पाया 
'ज्ञाता है। इसकी पश्चिम की ओर की दीवार में बने हुए संगमरमर के इमाम 
' भाह के महराब में, तथा पूरे की तरफ़ की सात म्रदराववाल्ली दीवार में“ 
,. .. चहवं मध्य के बड़े महराव के किनारों पर कुरान की आयें, कूफ़ी' लिपि 
. . के लेख और अन्यत्र सुन्दर खुदाई का काम है--मुसलमानी शै्षी पाई जाती 
.. दै। इन अंशों को छोड़कर वाक़ी का बहुधा सारा काम हिन्दू शैली का दै। 
: जिसमें हिन्दुओं के मंदिरों के स्तेभ, गुंबज आदि ज्यों-के-त्यों लगाये गये 
है। अजमेर के मंगज़ोन' नामक स्थान के मध्य में पीछे पत्थर का खत्देर 
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-भबेत, जो बादशाह अकबर ने बनवाया था, बहुधा हिन्दू शै्री:का ही है| 
उसकी दीवारों की ताकों आदि में मुसलमानी शै्ली का मिश्नण है। बि० से० 
की १७ वीं. शताब्दी के-आसपास के बने- हुए यहां के राजाओं के महत्ों 
तथा चगरों में रहनेवाले भ्रीमंतों की हचेलियों आदि में भी कह्दी-कही सुसल- 
मानी शेल्री का कुछ मिश्रण पाया जाता है । 

: शाजपूताने का सम्बन्ध अंग्रेजों के साथ होने के पीछे यहां पर 

- जो 'ईंसाइयों के गिरज़ बने वे अंग्रेज़ी शेत्री के हैं। अब' तो राजाओं के 

: महत्ों वथा भ्रीमंतों के बंगलों आदि -में अग्रेज़ी शेत्री भी प्रवेश होने. 

“छगी है । - लि की, आशा 

शिरुप के समान चित्रकला भी प्राचीन भारत में बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। 

- मिस्टर ३० बी० हैचेत्न ने, जो भारतीय तक्तणु ओर चित्रकला का असाधारण 

चित्रकला : छ्वाता था, अपनी पुस्तक: इंडियंन स्कव्पचसो: ऐंड पॉटिग्ज़” 
: (भारतीय-तक्षण और चित्रकला ) में: लिखा है कि “वन और व्रक्ञावली में . 
' बहते हुए पवन, प्रकृति देवी के बनाए हुए' हिमालय के जलप्रपात; उद्यास्त: 
: होते हुए सर्यर्बिच की शक्ति और सौंदये; मध्याह्ष के चमकते हुए प्रकाश 
 और:उष्णुता, पूर्वी देशों की निर्मल चांदनी रातों, पावस ऋतु: में छाये हुए 
: घटादोफ बादलों; आंधियों की प्रचेडता, बिजली की चमक, बादल की गरज 

. : तथा पाशप्रद वषोकाल की आनन्द्वर्धक बुंदों के दृश्यों को अपने- चित्रों में : 
: झकित करना हिंदू 'ल्ोग भलीभांति ज्ञानते थे!” । ह श 

उसने यहं भी "लिखा है कि “थूरोपियन चित्र ऐसे- प्रतीत होते हैं 
मानों पंख कटे हुए हों क्योंकि वे लोग केवल पार्थिव सौंदय का चित्रण 

“जानते थे । भारतीय चित्रकला अंतरिक्ष में ऊंचे उंठे हुएं दृश्यों को नौचे 

' पृथ्वी पेर-लाने के भाव और सौंदर्य को प्रकट करती है”-। बड़े ही भावपूर 
“प॒वे आजुपम- चित्र अउुमान १४०० बर्ष पूर्व के बने हुए अजंटा ( हैदराबांद 

राज्य )-की गुफ़ांओं में अब तकः विद्यमान है, और इतना समय बीतने पर. 
भी. उनके रंग कीं चमक-दमक आज भी वैसी ही चटकौली होने से बीसवों 
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३० राजपूताने का इतिहास 





शताब्दी के यूरोपियन कला-कोशतधारी चित्रकार भी भारत के इन प्राची 
चित्रों फे सम्मुख सिर भुकाते हैं । ट 
यद्यपि राजपूतानें में श्रद तक इस कला को प्रकाशित करनेवाले. 
इतने प्राचीन चित्र नहीं मिलें तो भी अजुमान ४०० वर्ष पूर्व तक के बने हुए 
चित्रों के सौंदर्य को देखते हुए अनुमान द्वो सकता. दे कि यह कला भी 
पहले यहां अच्छी दशा में थी। 
राजपूताने में प्राचीन चित्रों के संग्रह राजाओं, सरदारों तथा कई 
' शहस्थों के यहां विद्यमान हैं। उनमें विशेषकर अनेक देवी-देवताश्रं, 
राजाओं, सरदारों, वीर एवं धनाहथ पुरुषों, धर्माचाया, राजाश्रों के दरबाें, 
सवारियों, तुलादानों, राजमद॒लों, जलाशयों, उपवनों, रणुस्रेत की लड़ाइयों, 
शिकार के दृश्यों, पर्वतों की छुटाओं; महाभारत, रामायण, भागवत आदि के 
कथाप्रसंगों; साहित्य शास्र के नायक-नायिकाशरों, रसों, ऋतुओं, राग 
रागिनियों आदि के चित्रण मुख्य दें । ये चित्र बहुधा मोटे काग्रज़ों पर बनें 
' हुए मि्ते है।. राजाओं के यहां ऐसे संग्रह छूटे पत्रों की हस्तलिशित 
पुस्तकों के समान ऊपर नीचे लकड़ी फी पाटियां रखकर कपड़े के वेशंतों 
में बंधे रहते हैं, जिनको 'जोतदान' कहते हैं। ऐसे छूटे चित्रों के अतिरिक्त 
. कामशाह्र था नायक-नायिका-भेद के लिखित ग्रंथों, 'गीतगेविन्द' आदि 
... पुस्तकों, श्गार रख आदि की बातोओं एवं औैनधम की विविध कथा्ों 
. की हस्तलिखित पुस्तकों में भी प्रसंग-प्रसंग पर उनके भावसूचक सुन्दर 
चित्र मिलते है। ऐसे ही राजाओं के महल्लों, गृहस्थों की हथेलियों, आदि में 
दीवारों पर तथा फई मंदिरों की छुतों और शुंबजों में भी. समय-सप्रय 
के भिन्न-भिन्न चित्रांकण देखने में आते हैं। देशभेद के अखुसार चित्रशैती में 
मिश्नता पाई जांती है। राजपूताने में जो प्राचीन चित्र प्रिलपे हैं, वे बहुधा 
: यहां की अथोत्‌ पाजपूत-शैज्ी के हैं | आजकल कोई-कोई विद्वान यह भी 
मानने लग गये हैं कि राजपूतरौली के चित्रों पर मुगल-रैली का प्रभाव 
'पड़ा है और राग-यग्रिनियों के चित्रों की कल्पना मुसलमानों की है, परत 
यास्तव में बात इससे उल्टी ही है। अझमेक देवी-देवताओं। विधए, शिव और 


भूृंगोलसंबंधी वर्णन ३९ 
देवी के भिन्न-भिन्न अबतारों या रूपों, बेद, अग्नि, ऋत॑, आयुध , भरद , 
युंग, प्रभात, मध्याह आदि खमयविश्या्गों तथा नक्षत्रों तक की मूर्तियों 
की कट्पना हिन्दुओं ने फी, जिसके अनुसार उनकी सूर्तियां या चित्र भी 
बने | मुसलमानों में उनके धार्मिक सिद्धान्तों के अजुसार मूर्तियों एवं चित्रों 
का बनाना निषिद्ध था। बादशाह अकबर के धर्मसम्बन्धी विचार पत्टे 
और उसने इस्लाम के स्थान पर 'दीन इलाही' नाम का नया धर्म ओर 
हिज़री सन्‌ के बदले 'इलाही सन्‌ चलाने का प्रयत्न किया, तभी से मुगल 
शैली के चित्र यहां बनने लगे हैं| हिन्दुओं में तो चित्रकला बहुत प्राचीन 
काल से बड़ी उन्नति को पईंच चुकी थी और ऋतु, रख आदि के चित्र या 
ज्लूर्तियां बनती थीं। ऐसी दशा में चित्रण की राजपूत-शैली पर मुग़ल-शेली 
का प्रभाव पड़ना एवं राग-रागिनियों आदि के चित्रों की कल्पना मुसल- 
भानों की मानना असंगत दी है। ह 
राजपूताने के बने हुए पुराने चित्रों के रंग की चमक भी अब तक 
पैसी दी है कि मानों वे आज ही खींचे गये हों । अब तो यहां की चित्रकला 
पर यूरोप की चित्रकला का प्रभाव पड़ने लग गया दै। जयपुर के कला- 
. भवन ( आटे स्कूल ) में. अन्य विषयों के अतिरिक्त चित्रकला भी सिखाई. 
जाती है, परन्तु विशेषकर यूरोप की शैल्नी से । राजपूताने में चित्रकला की “ 
शिक्षा का फेवल यह्दी पक.स्थान है। जयपुर नगर और नाथद्वारा (मेवाड़) 


(१ ) ऋतु भोर आंयुधों की मूर्तियां चित्तोड़ पर के महाराणा कुंभकर्ण | 
६ कुंभा ) के अनवाये हुए. कीर्चिस्तंभ में खुदी हुई हैं और उनके ऊपर या नीचे उनके 
जाम भी खुदे हैं। .. 


(२) नवग्रहों की म्रूतियां भारत के भिन्न-भिन्न विभागों में मिलती हैं और 
राजपूताना स्यूज़ियम्‌ ( अजमेर ) में भी रक्खी हुई हैं।.. हु 
( ३ ) अजमेर के “ढाई दिन के ऑपडे' में खुदाई करते समय एक शित्षार्खंद * 
मित्षा था जिसपर मूर्तियों की दो पंशियां बदी हैं। ऊपर की पंक्ि में कलि, प्रभात, प्रात 
मध्याह, भपराहण भोर संध्या की मूर्तियां हैं और प्रत्येक सूर्ति के ऊपर उसका नाम 


खुदा हुआ है । नीचे की पंक्नि में मघा, पू्रफाल्युन उत्तरफाल्गुन, इस्त, चित्र, स्वाति 
और विश्ास्त की सूर्तियां हैं, जिनेके नीचे उनके नाम छुद़े हुए हैं । 





श्र राजपूताने का इतिहास - 
अब भी अनेक भावपूर्ण चित्र बनकर देश-देशान्तरों में जाते हैं।... 
यहां के चित्रों में काम आनेबाले सब प्रकार के रंग- पहले-यहीं 
बनते थे, परन्तु उनके बनाते में भ्रम अधिक होने और यूरोप आदि के बने 
बनाये रंग, चाद्दे घे उतने स्थायी न हों, आसानी - के साथ मिल ज्ञाने के 
कारण यहां के चित्रकार अब उन्हीं विदेशी रंगों का उपयोग करने बगे हैं, 
जिससे यहां की रंगसाज़ी का व्यवसाय भी अन्य व्यवसायों.की भ्रांति 
नष्ट हा गया । ँ हे 
.* यों तो प्राचीन भारत खब प्रकार की विद्या एवं कलाकौशल्त में बड़ी 
उन्नति कर ही चुका था, परन्तु संगीत-कल्ा' में तो.इस देश ने सबसे 
संगीद. अधिक कोशल प्रांत किया था। सामबेद्‌ का एक: भाग गान 
है जो 'सामगान' नाम से प्रसिद्ध है और वैदिक यज्ञादि में प्रसंगअसंग पर 
' ख्ामगान होता था। अवाचीन वैज्ञानिकों ने जिनं-ज्ञिन बातों से संगीत का 
. महत्व माना है वे सभी वैदिक काल में यहां विद्यमान थीं। उस समय कई 
_- अकार की बीणा, भांक, बसी, मुदंग आदि घाद्य काम में आते थे। पैविक 
साहित्य में भिन्न-मिह्न॑ प्रकार की बीणाओं के नाम वीणा, 'कांडवीणा 
ओर 'ककरी” आदि भिलते हैं । क्रांक को आधाडि” या आधाट' कहते 
थे और इस वाद्य का प्रयोग नृत्य के समय होता था* । बंसी के नाम 'तूरव 


“जा ््त-्_-__3तततवत8हल2.ल8लतुलुलु83ु3/ह8ह 0... “ 








(. ) गीत (गाना ), चाद्य ( बजाना ) और नृत्य ( नाचना ) इन तीनों की 
संगीत कहते हैं। “गीत॑ वा तथा हृत्यं भय संगीतमुच्यते” (संगीतरत्नाकर; अध्याय ॥, 
छोक २१ ) 

( २) तित्तितीय संहिता (६4 | ४। १ ) | काठक संहिता (३४ । १) ' 

(३ ) काठक संहिता ( ३४ | ६ ) ह 9 

(४ ) ऋगेद ( २ । ४३। ३ )। अ्रथवेवेद (४। ३७ | ४ ) 

, (९) ऋग्ेद ( १०। १४७६ | २ ) 

(६ ) अथवेवेद (९। ३७ ४ ) | 

( ७ ) ए. ए. सेकहॉनल और ए. बी, कीय; 'जिदिक इंडेक्स'; जि० १, प०१३। 

(८) तैत्तिरीय संहिता (६।१।४। ३ ) । भैन्नायदी संद्िता (३।६ । 5) 





- भूगो्सवंधी बेन और 


बस बम घध चली जी, 





३३ चमक ने 3 जज पे क्कींब 5 बजकर ७९०९० १०९: 


ँ झौर 'नाडी ' स्‍्लित्ञते हैं। मुर्दंग आदे चमई से मढ़े हुए वाद्य आडंबर ; 
दुंदुलि”, 'भूमिईंदृि” इत्यादि भामें से प्रसिद्ध थे। आधुनिक. वैज्ञानिकों 
'का मृत है कि भारतीय सुदंग आदि बाजे तक वेहानिक सिद्धान्त पर बनाये: 
| पाश्चात्य विद्धानों का मानता है कि तार के वा्यों का प्रचार उसी 

जाति में होना संभव है, किसने संगीत में पूरे उन्नति कर ही हो.! ततुवादों 
में बीणा सर्वोत्तम मादी गई है और वैदिक काल में यद्वां. उसका बहुत अचार 
होगा यही बतस्ताता है कि संगीतकला ने उस समय भी बड़ी उन्नति कर श्री 


थी लव कि संसार क्री बंडी-बढ़ी जातियां सम्यता के विकट भी नहीं . 


यहुचते पाई थीं। 

ऐैद्ी विल्सन लिखती है-- हिन्दुओं को इस बांतः का अभिमान 
करता चाहिये कि उनकी संगीतणेखन-शैत्ी ()0०४४०7 ) पेसार भर 
में सबसे पुराती है'” । सर विलियम हंटर का कथन है कि 'संगीत-ल्विपि 
ई 270४४0०॥) भारत से ही इरान में, फिर अरब में और वहां से ई० स० 


की ११ वीं शताब्दी में यूरोप में पहुंची” । यही मठ प्रोफ़ेसर वेबर का | 


भीददे'। 

प्राचीन काल में भारत के राजा आदि संगीत के ज्ञान को बड़े गारव 
का विषय समसते थे और अपती सेतान को इस कल्ा की शिक्षा दिलाते 
थे। पांडव घनवास के पीछे एक वर्ष के अश्लातचास के लिए राजा विराट 


के यहां भेष बदलकर सिन्न-सिन्न नामों से सेवक इनकर रहे थे। उस समय 


आजुव ने अपने को चृहन्नला नामक नर्पुसक्त प्रकद् कर यजञ्ञा वियद की 


(१) ऋग्ेद (3० । १३९ । ७ ) | काठक संहिता ( इे३ । 0; ३४ १)! - 


(३) वाजसनेयी संहिता ( ३० ) १६ )। : 
(६३ ) ऋग्वेद ( १। २८। ९; ६। ४७ | २६ ) । भ्रथर्वचेद ( ४ २० १ )। 
(१ ) ततिरीय संहिता (७। ११ ६॥ ३)! काठक संहिता ( ३४ । » )। 
(२) शा अकाउंट ओँबू दी हिल्यू सिख्स क्षदू स्यृजिकूं। ३० २। 
(६ ) 'ईबियन गरेज़ेटियर; हढिया', पृ० २१३ 
(७ ) “इंडियन लिसरेचर'; पृं० १२७२ । - 

भू 


>-._ - ०-० ०२ कम»-»--कननमनमजी मन वन या टिक हक 


१४ राजपृताने का इतिहास 





पुत्री उत्तर को संगीत सिखलाने की सेवा स्वीकार की थो' । पांडुवंशी 
जअनमेजय का प्रपोत्र उदयन, जिसको वत्सराज भी कहते थे, योगन्धरायण 
आदि मंत्रियों पर राज्यमार डालकर वीणा बजाने और मृगयादि विनोद में 
सदा लगा रहता था । वह अपनी वीणा के मधुर स्वर से हाथियों को पशमें 
कर बलों में से उनको पकड़ लाया करता था। एक समय अपने शत्रु उज्ञेद 
के राजा चेडमहासेन ( प्रधोत ) के हाथ में बह फ़ैद हुआ और संगीत-कल्ा 
... में बड़ा निपुण होने के कारण चडमहासेन ने उसे अपनी पुत्री वाखबदतता 
“ को संगीव सिखाने के लिए नियत किया। उसी प्रसंग में उनके वीच प्रेम- 
बंधन जुड़ गया, जिससे वह धासवद्त्ता को लेकर अपनी राजधानी को भाग 
गया । इन दो ही उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्राचीन काल के . राजा: संगीत 
प्रिथ होते थे और संगीत-पेचाओं को सादर अपने यहां रखकर इस.कला 
की उन्नति करते थे। राजा कनिष्क के दरवार का प्रसिद्ध कवि अश्वधोष 
घुरन्धर गायनाचाये भी था। गुप्तवंशी याज्ञा समुद्रगप्त अपने प्रयाग के 
सतस्म-लेख में अपने को संगीत में तुंबुद और नारद से बढ़कर बतलाता है 
ओर उसके एक प्रकार के सिक्कों पर वाद्य बज़ातें हुए उसी की मूर्ति 
उन है” | विकम सेब की ५ वीं शताब्दी में हैयान के बादशाद बहा 


(3 ) नृत्यामि गायाभि च वादयास्यह प्रानतने कोशल्नेपुएं मेंस | 
ठदुत्तरायाः परिधत्स्व न॒तेने भवामि देव्यः नरदेव नर्तकी 0१८) 
संसन्त्य राजा विविधेः स्वम॒स्त्रीमिः परीद्य चैन प्रमदामिरशु वै। 
अपुस्तवमप्यस्‍्य निशम्य च स्थिरं ततः कुमारीपुरमुत्ससज ठ॑ ॥२२ 

“स शिक्षयामास च गीतवादनं सुतां विराट्स्य घनंजयः प्रभु: । 

. सख्ीश् तस्याः परिचारिकास्तथा प्रियश्व तस्यां: स बभव पाएडव३ 0२३) 
/._: महाभारत; विदाट्पंवे, अध्याय ११ ( बंबई का विर्णंयसागर-संरूरण )।| 
(२) गो. ही. श्रो; सो. प्रा, हु ए० १७-४८ के टिप्पण । 

(३) निशितृविदग्धमतिगांधव्वैलक्ितैत्रीडितजिद्शपतिगुरतुंबुरुनारदादेन्व- 
इज्जनों (फ़ही;गु.ई; ए० घ)। . 

(४ ) जो. ऐे; को, गु. ढा; ४० १८-२० और प्लेट ६, संज्या १०४६ ।. 


शोर कां हिन्दुस्तान पर आक्रमण करना और यहां से १२००० गवेयों 


भूगोलरसंबंधी पंणन श्र 


5 रथ तजीफिली वन िजी बल चिकन, 


नौकरी के लिए ईरान भेजना वहां के इतिहास में लिखा मिक्तता है । ' ' 

संगीत के विषय के अगैक संस्कृत भ्रेथ उपलब्ध हैं । वि० सं० की . 
१३ वीं शंताब्दी के अंते के आसपास देवगिरि के यादव राजा सिंघण के 
दरबार के प्रसिद्ध संगीताचाये शाह्देव ने संगीतरत्नाकर! तामक प्रंथ 
लिखा, जिसमें उसने अपने पूषे के इस विषय के कई आचाय्यों का लाभो- 


ज्ञेख किया है; जिनों भोज ( परमार ), परमर्दि, सोमेश. ( सोमेशयर चौहान ) ह 


आदि कई राजाओं के भी नाम हैं । ही 
'कप्तान डे ने लिखा है*--“मुसल्तमानरों के यहां आने से कुछ पूर्व फा 
सप्य भारतीय संगीत के लिए सर्वोत्तम रहा” । जब से भक्तिमाने की 
उपासना प्रचक्षित हुई तद से सेगीत में और भी उ्नति होती रही।'.. 2 
' मुसक्षम्रानों के समय से उत्तर भारत के संगीत में परिदत्तेन होने. 


. लगा, गायनशैल्ली पलंठती गई, गान में अंगार रस प्रधान होने लगा और 
! मिन्न“मिन्न स्थानों के रागों का मि्रण होता गया। पेसे रागों में राजपूताने- 


' के भारव (मांरबा ) और माड भी मिल गये। ये राग क्रमशः मारवाड़ और 


* जैसलमेर” के-थे। दीणा में परिवर्तन होकर उसके खत्म रूप सितार का 


* भाहुभोव हुआ और अन्य बादित्र भी दने। अरब और ईरान के 'दिल्लरुवो', 


ज्छ ४5४8 चयन, 7» 5- 5 


क्वामूत'! आदि बाज्ञों का सी प्रचार हुआ, परन्तु दीणा का महत्त्व सदा. .. 


सर्वोपरि ही बना रहा । 


(३ ) भाल्कम; 'हिस्टी शव पशिया'; ए० २२० । ..._ (१)कलण हिल बबुफीगा ३ ५५. 
(२) रुद्रओो नज्यमुणलो भोजमवल्नभस्तथा .. 
परपदी च सेमेशो जगदेक( वफ़हीपतिः ॥ रद ॥. 


| सिगीतरत्नाकर', अध्याय ३ | 
(३) 'स्यृज्ञिक्‌ औँवू सदने इंडिया'; ७० ३। ह 


(9) शाचीन शिक्षालेजों में जैसलमेर रात्य रा चाम 'माए' मिक्ष॒ता है और 


चहाँ के लोग उसे अभी तक 'साड' ही ऋहते हैं । बहा को ्लियां बहुधा माढ़ ही गाती हैं। 


: (३ ) वीणा पर से सितार किसने बनाई ये रे 
इस जिम मारा जात है। मर कम कपल श्र खुसरोा 
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३६ राजपूताने का इतिहास 


बुर उन्‍पन्‍, 2१० परी ल्‍थ 2.१ #७८०१७३६४५ 
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बि० सं० १४६० (हैं० स० १४३३ ) में मेवाड़ के राज्यसिहासन पर 
पद्ााराणा कंभकर्ण ( कुंभा )आरूढ हुआ । बह सेंगीत-शासत्र का धुरधर 
विद्वान था।। उसके रखे हुए दो ग्रेथ संगीतमीमांसा' और 'संगीतराज्ञ' उप- 
लब्ध हुए हैं” । उसके पौच म्रह्ााराणा सेत्रामसिंद (सांगा ) के पुत्र भोजराज 
की भी मीराबाई, जो सगवद्धक्ति के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है; कविता 
करने एवे गानविद्या में: निपुण थी.। उसका बनाया हुआ 'भीराबाई का' 
« मल्तार! नामक राग अब. तक प्रचत्तित है। वि० सं० कीं १६ वीं शताब्दी के: 
प्रध्य में ग्वाल्षियर का तोमरवंशी (तंबर ) राजा मानसिद्दः संगीत के लिए' 
प्रसिद्ध हुआ। बह संकीरण-( मिश्र ) सगों को श्रधिक महत्त्व देता था। 
इसमे झपनी गूजरी राणी ( सुमनयनी ) के नाम पर 'गूज़री', बहुल गूजरी). 
श्रान्न गूज़री' और मंगल गूज़री' राग.बनाये' । उसका रचा हुआ 'भानकु* 
बृदल' नामक संगीत का भ्रेथ रामपुर के राजकीय पुस्तकालय में छुरतित 
है। उसी के समय- में छुपद गाने की शैली प्रचलित: हुईं, जो शीघ्र'दी चारों 
....' ओर फेल गई। 
' -  शाकबर के द्रबार में हिन्दू और मुसलमान गयैयों के जमधठ में 
धुपद्‌ ही अधिक गाया जाता था। इस समय तक' इंशनी राग भी छुसलः 
मानों में-प्रचलितः हो गये थे और यहां के कई पुराने शागों के मुसलमार्नी 
ताम भी रख लियेगये थे, जैसे कि देवमांधार का नाम' रहाईं कानड़े का 
.निशावर', सारंग का माहुए' आदि । मुग़ल्लों के समंय में भी राजपूताने के 
। शज्ञाओं में: संगीत का प्रेम पूर्वेबत्‌ बना प्हा, जिससे उनके. आशित विद्वान 
गायकों के बनाये हुए संगीत विषयक कई ग्रेथ मिल्तते हैं। झक़वर के समय 
(१ ) औ; कै, के; भाग ३, प्ूृ० 9१४ । . 
(२) फ भा, स, ईं; जि. २, ए० ६६-६४। 
(३ ) रहायी देवगांधारे कानेरे च. निशाबरः 
सारंगे माहुरो, नाम, ऊंलो5थ बंगालके 0 हु 
पुंदरीक विहकक्ृत 'रागमंजरी|; ४० १६ 
'शगसजरी' से एस प्रकार १४ रागों के सुसलमानी मास दिये हें! 











भूगोल्संबंधी पेन ३७ 
विहुल को अपने यहां घुलाया, जिसने वहा रहते समय 'राममेंजरी' भामक 
प्रथ शिखा । फिर पुंडरीक का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ, जहां उसंने 
'जृत्यनिर्णय” लिखा। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध गायक तानसेन के 
घंशज अब तक जयपुर राज्य के आश्रित चले आदे हैं । वीकानेर के मंहा* 
राज अनूपर्सिद (अनोपसिद) के दरबार के पंडित भावभट ने अनूपांकुश!, 
अनूपसंगीतविद्ञास' और 'अनूपरत्नाकर! तामक संगीत-अंथों की रचना 
की । भावभदट का पिता जनादेनमद्ट शाहजहाँ फे दरबार का गवैया था! 
अकबर के पीछे जहांगीर और शाहजदां के दरबार में भी संगीतवेत्ताओं का 
आदर होता रहा, परन्तु ओरंगज़ेच ने संगीत की चचो ही रोक दी, ज्ञिससे 
शाही दंस्बार के बहुतसे गवैयों ने राज़पूताने के राजाओं के यहां आश्रय - 
पाया । संभव है कि भावभट औरंगज्ञेब के समय में ही बीकानेंर में आया 
हो ! जयपुर के महाराजा प्रतापसिद्द के दरबार में बहुत से गबये वौकर थे 
आर उक्त महाराजा की आज्ञा से 'सेगीतसार' नामक बृहत्‌ प्रंथ लिखा गया. 
था। मुग्-साप्नाज्य के अस्त होने पर यजपूताने के राजाओं ने संगीत को 
अपनाया और झनेक गायकों को आश्रय दिया, इसीसे यहां अब तक थोड़ा 
बहुत संगीत रह गया है। 

सेगीत का एक अंश उत्य (नाचना) है, जो भारत में अत्यन्त प्राचीन 
काल से वैज्ञानिक पद्धते पर किया जाता है। बि० सं० पूवे की छठी 
शताब्दी में पाणिनि ने 'अश्यध्यायी' की रचना की उस समय भी शिलाली 


 (+) ओमन्माधविदतजर्कदा शुंगदहरा कण (६ श्रीमन्माधवर्सिहराजर्रुचचिदा शुंगारहरा सभा 0 ६ 0 
अगरिएत्गणुकत्िकित्सकवेदान्तन्यायशब्दशाख्नज्ञा । 
इश्यन्ते. बहवः संभीती नाज इश्यतेल्प्येकः | ७ 0 
इत्युक्ते माथे सिंहे विद्वलेन द्विजन्मना | 
नत्वए गऐेशर देव रच्छते राग्मंजरी ॥ ८ 0. 


पलक 'रागमंजरी', पर २। 
(२ ) रायमंजरी' की मरादी भूमिका, घृ० २ । 


दर्द राजपूताने का इतिहास 
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शक हि अि लक पक कप कलर नम 
और कृशाश्व के 'नट्सूज' ( वाव्यशास्र ) विधमान थे! । भरत का 'नाव्य 
शास्त्र! सुप्रसिद्ध है; उसके अतिरिक्त दंतिल, कोड्िल आदि के नाव्य के 
नियमों के कई ग्रंथ मिल्ते हैं। नाव्यशा(त्र के नियमों के आधार पर भाष्त, 
कालिदास आदि अनेक कबियों के सेकड़ों नाठकों की रचना हुई। 
शिवज्ञी का डद्धत घृत्य 'तांडब और पार्वती आदि का मधुर एवं सुकुमार- 
जृत्य लास्या कहलाया। स्त्रियों के दृत्य का लास्य में समावेश होता है। - 
मुग़ल्नों के समय से राजपूताने में परदे का प्रचार चढ़ने से शृत्यकता' 
'की अवनति होती गई, तो मी राज़ा से रंक तक की ख््ियों में नाचने की 
प्रथा अब तक चक्की आती है और विवाह आदि प्रसंगों पर वे नाचती हैं, 
परन्तु भृत्य की प्राचीन शैली तो लुछसी हो गई हैं। अब तो प्राचीन शैली का 
बृत्य दक्षिण के तंज्ञोर आदि स्थानों में तथा कहीं-कहीं अन्यत्र पाया जञाता है| 
. शज़पूताने में भारतवर्ष फे अन्य प्रदेशों के समान प्राचीन काल में 
सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलते थे। सोने के सिक्कों के प्राचीन नाम 
' . पिक्े. खुबरो, निष्क, शतमान, पल, दीनार, गद्याणक आदि; चांदी के 
सिक्कों के पुराण, घरण, पाद, पदिक ( फदैया था फदीया ), द्वम्म, रूपक, 
उंक आदि और तांवे-फे सिक्कों के नाम फार्पापण, पण, काकिणी श्रादि 
मिलते हैं । राजपूताने से मिलनेवाले सबसे पुराने सिक्के चांदी और तांबे 
के हैं, जो दूसरे प्रदेशों के सिक्कों के समान भारम्म में चौकोर और पीछे 
से गोल.भी चनते लगे थे। इनपर कोई लेख नहीं मिलता, किन्तु मलष्य/ 
पद, पत्ती, खरय, चेद्र, धनुष, चाण, स्तूप, वोधिहुम, स्वस्विक, बज, पर्वत 
( मेरु ), दी ( गंगा ) आदि धार्मिक संकेत पर्व अनेक अन्य चिह्न अकित 
मिलते हैं, जितमें से कई एक का वास्तविक आशय ज्ञात नहीं होता | : 
राजपूताने में सब से पुराने लेखवाले तांवे फे सिक्के 'मध्यमिकां 
नामक प्राचीन नगर से मिले हैं, जिनपर 'म्रकिकाय शिविजनपदस “ 
( शिवि देश के म्रध्यमिका नगर का सिक्का ) लेख है | ये सिक्के वि? से? 
* (३) %; झा, स. हूं; जि० ६, ए० २०३ । 


: भूगोलसंबंधी पर्णन रह 


>३/%/अ/ करीब पर भ ० चुंबक कै िरीफीयकई 
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के पूषे की तीसरी शताब्दी के आसपाछ्त के हों ऐसा उनपर के लेख की 
लिपि से अनुमान होता है। उसी समय के आसपास के मालव जाति के 
तांबे के सिक्के जयपुर राज्य के नगर ( ककॉटक नगर ) से मिल हैं, 
जिनपर मालवानां ज्य' या जय मालवानां ' ( सालवों की जय ) लेख है। 
ये सिफके मालव गण या मालव जाति की बिजय के स्मारक हैं । इनके पीछे 
प्रीक, शक, कुशन और कऋ्षत्रपों के सिक्के मिलते हैं । श्रीक और ज्षत्रपों के 
सिक्के तो यहां अरब तक चांदी और तांबे के ही मिले हैं, परन्तु कुशन और 
शककों के सोने के भी कमी-कभी मिल जाते हैं | फिर वि० से० की चोथी 
शताब्दी से गुप्तबंशी राजाओं के सोने और चांदी के सिक्के विशेष रूप से 
मिलते हैं। हरणवेशियों के भी चांदी के सिक्‍के मिले हैं, परन्तु संख्या में 
बहुत कम.। हसणों ले अपने सिक्के इेरान के ससानियनबंशी राजाओं के 
सिदकों की शैली पर बनाया, जिनकी नक़ल वि० सं० की १२ वीं शताब्दी के. 
आख पास तक यहां होती रही | फिर उनमें क्रमशः परिवर्तन होता ग्रया 
और कारीगरी में भद्दापन आता गया, जिससे उनपर राज़ा का चेहरा यहां तक 
बिगड़ा कि उसका पहिचानना भी कठिन हो गया और लोग उसे गये कां. 
खुर मानकर उन सिक्कों को गधेया' कहने .ल्ग गये। वि० से० की 
सातवीं शताब्दी से लेकर देरहवी शताब्दी के मध्य तक राजपूताने के 
प्राचीन हिन्दू राजवंशों में से केघल तीन ही दंशों के सोने, चांदी या तांबे 
के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के मेवाड़ के गद्विल, कन्नौज के प्रतिहार 
ओर अजमेर के चौदानें के हैं । इनमें खोने का सिक्का अवतक फेचल 
गुहिलवेशी वप्प ( रावल बापा ) का' ही मिला है। चौहानों के सिक्कों 
में बहुधा एक ओर नंदी और दूसरी ओर दवाथ में सा्ना लिये सवार होता 
था और कभी एक ओर लक्ष्मी और दूसरी ओर केवल लेख रहता था। 
शहावुद्दीव ग्रोरी के सोचे के सिक्कों पर एक और लक्ष्मी की मूर्ति और 
दूसरी ओर नागरी लिपि में श्रीमहम्रद्विनिसाम' ( मुहम्मद बिच साम ) 
(६ ) क; आ. स, ईं; नि० ६, पृ० १४१९ । 
(३) भा, प्र, प.; भाग १, ६० २४९१-४१ | 
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लेख है। इसी तरह उसके तांबे के सिक्कों पर एक ओर नंदी तथा ब्रिशूल् 
के साथ 'स्रीमहमद साम और दूसरी तरफ चोहानों के सिक्कों के समान 
सवार और 'स्रीहमीर! ( भ्रमीर ) लेख है। इन दोनों प्रकार के सिबकों में 
बौहानों के सिक्कों का अलुकरण स्पष्ट पाया ज्ञावा है। इसी भ्रम्वननदी 
शैली के तांबे के सिक्के सुलतान अल्तमश (शमझुद्दीन) दकमुद्दीत 
फीरोज़शाह, मुदजुद्दोन फैकोबाद और अलाउद्दीन खिलजी तक के मिलते 
... हैं। अल्लाउद्दीन ने ही अपने पिछले समय में सिक्कों पर से राजपूत रैढी 
के चिहों को बिल्कुल उठा दिया। कै 
वि० सं० की तेरहवीं शताब्दी के पीछे राजपूताने के जिनजित 
विभागों पर मुसलमानों का अधिकार होता गया वहां उन्हीं का सिक्का चलने 
कंगा। फिर तो केबल मेवाड़ के गुहिल ( सीसोदिया ) पंशियों में से महा 
राणा कुंभकर्ण, सांगा, रत्मसिह, विक्रमादित्य और उद्यसि के सिफके 
मिलते हैं। महाराणा अमरसिद ने बादशाह जहांगीर के साथ छुलद कर 
शाही अ्रधीनता स्वीकार की तब से मेवाड़ के सिक्के भी अस्त हो ग़्पे 
और सारे देश में सिक्का और खुत्वा ( नमाज़ के वक्त बादशाह को डुआ 
देना ) वादशाही प्रचलित हो गया। फिर जब मुहम्मदशाह और उसके 
.पिछुले बादशाहों के समय मुग़ल्लों का राज्य निवेल् दो गया तब राजपूताने 
के राजाओं ने अपने-अपने राज्यों में वादशाहों की आज्ञा. से टकसालें ते 
जोली; किन्तु सिक्कों पर लेख बादशाहों के नाम के ही बने रहे। ईै० स० 
१८१८ ( वि० सं० १८७५ ) में सरकार अंग्रेज़ी से संधि होने के बाद मुगशों 
का नाम यहां के सिक्कों पर ले उठता गया। अब तो कुछ राज्यों को घोई 
कर सर्वेत्र अंग्रेज़ी सरकार का सिक्का ( कलदार ) ही चल्लता है | 
ह इस प्रकरण में राजपूताने का भूगोल्सम्बन्धी वझुव इमने बहुत 
ः संज्षेप में लिखा हे, आगे प्रत्येक राज्य के इतिहास में बद विस्तार से लिखा 
ज्ञायगा | न्‍ 


अ-+-+7+-ज--न.तत..0ह___ __ _ __ै__ 
( $ ) ऐच, नेद्सन राइट; 'कैरैलॉग व दी कोइन्स. इन्‌ दी इृंश्यित्त्‌ स्यृज्ियम 
... बक्षकत्ता; जि० २, पृ० २७-३०।... .. 


दूसरा अध्याय 
राजपूद 
जैसे 'राजपूताना' ताम अंग्रेज़ों के समय में प्रसिद्ध हुआ वैसे दी 
'राजपूत' शब्द भी एक जाति या बण विशेष के लिए सुखलमानों के इस . 


देश में आने के पीछे प्रचलित हुआ । राजपूत! या 'रम्नपूत' शब्द संस्कृत के... 


राजपुत्र' का अपक्रेश अधोत्‌ लौकिक रूप है.। प्राचीन काल में 'राजपुर्ज' 
शब्द्‌ जातिवादक नहीं, किन्तु क्षत्रियं राजकुमारों या राजबंशियों का सूचक 
शा, फ्योंकि बहुते प्राचीन काल से प्रायः सारा सारतवर्ष ज्त्रिय्न बे के. 
आधीन था । कौटिल्य के 'अथैशाज्ष ', कालिदास के काव्य ओर घाटकों , 
अश्वधोष के भ्रथों, बाशभट्ट के 'हषेचरित' तथा कादुबरी ? आदि पुस्तकों 


शव प्राचीन शिक्षालेखों* तथा दानपत्रों* में राजकुमारों और राजपंशियों के 


६ ३ ) जन्मप्रभति राजपुत्राजरेत्‌ ऋक्तेटकसचमोणो हि जनकभक्षुए राजपुत्राई] 
ड्रथेशार्र; ४० ६१ । 
५ ३ )रजसूयदीकितेन रण रजपुत्रशुतर्परिवृते वसुमित्रे गोप्तारमादिश्य |. :. 
सालविकारिनिमित्र नाटक; अंक ४, छू० १०४ ।* 
९३ )अऋध तेजस्विसदन ठफण्ककेत्न तमाक्रमण | 
केश्चिदिक्ाकनों ज़स्मू राजपुत्रा विवत्सतः 0 ८0 . ल्‍ 
सोन्द्रानन्द काव्य', ससे १ ६ 
(४ ) केसरिकिशोरकेरिव विक्रमेकरसैरपि विनयव्यवहारिभिरात्मनः अंति- 
विस्बेरिव राजपुत्रे: सह रममाणः प्रथमे व्यस्त सुखमतिन्तिरमबास | 
(५ ) आालिमाडाप्रमृतिआामेषु संतिष्ठमानओपरतीद किक बल 
आेषु अतीह श्र 
. आंधू पर तेजपात् के संदिर का वि० स्रं० ११८७ का शिज्षालेस । ए, ईूं; जि० दे 
बू० शृब २ | 


. ६ $ ) सब्बोनिव राजएजनकराजपुत्रराजामात्यसेनापदिं० 


| से मिला हुआ राजा घर्रपाल का दानपन्र | छू, हूं; जि० ४; ए० २४६ ६- 
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री :ीिरीजीयीयी समय सीसी २ रीति न्‍न १ 


लिए 'राज़पुत्र' शब्द फा प्रयोग होगा प्ाद्या जाता है । चीनी पात्री हुएस्स। 
ने वि० ले० हिपदे से ७०४ (४० स० ६२६-६४४ ) तक इस देश में भ्रमण 
कर अपनी यात्रा-का विस्तृत वर्णन लिखा, जो भारतवर्ष के उस समय के 
भूगोल, इतिहास, धमे, ल्ञोगों फे रहन-सदन आदि जानने के लिए बढ़े महत्त 
का है। उक्त पुस्तक में उसने कई राजाओं का तामोल्ेस कर उनको क्षत्रिय 
ही लिखा है, राजपूत कहीं नहीं । ह 

मुसलमानों के राज़त्वकाल में ऋजियों के राज्य ऋमशः अस्तहोत 
गये और जो बचे उसको मुसछ्तमानों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी; 
अतएव वे स्वतन्त्र शाज्मा न रहकर सामनन्‍्त से धन गये। ऐसी दशा में 
मुसत्मानों के समय राजपंशी होने के कारण उनके लिए 'राजपूर्त वाम का 
प्रयोग होने खगा। फिर धीरे-धीरे यह शब्द जातिसूचक होकर मुगशों के 
सप्तव अथवा उससे पूर्व सामान्य रुप छे प्रचार में आने लगा | 
:.. ज्ञत्रिय बरण वैदिक फाज से इस-देश पर शास्त करता रहा और 
 (१).इएल्सेंग ने महाराष्ट्र के राजा पुसफेशी, व्नभी के राजा भव 
( इवभट ) भादि कई राजाओं को शत्रिय ही दिखा है (थी हु, रे, पे. यु जि" सं 
पु० ३९६ २६७) । 

(९) 'इ््वाराज रासे' मैं रजपूत ( राजपूत ) शब्द मिक्षता है 'दस्यों सुजाए 
रजपूत सीस | घायो सु तेग करि करिय रीस' (पृथ्वीराज रास, छू० २१०८ गयी 


प्रचारिणी सभा झा संस्करण ), परन्तु यह प्रंथ वि० सं० की १६ दीं शताइंदी के पूर्व 
का बना हुआ नहीं है | 

( ३ ) इस पुस्तक मे आयये' शब्द का प्रयोग ( सिवाय पृ० १४ के ) देखकर 
पाठक यह अनुमान न करें कि यह शब्द भ्रायेसमान के श्रजरुवाषियों के किए प्र 
हुआ है। भ्राजकल 'हैन्दू! शब्द का प्रयोग होता है, फन्तु उसके स्थान में 
प्राचीन काल में आये शब्द का प्रयोग होता था | हिल्दू नास वि०.से० को ८ 
शताब्दी से पूरे के प्रंथों में नहीं मित्रता है। फारस ( हरान ) की भाषा में से के 
स्थान में “है शोत्ा जाता था जैसे कि सप्त' को हफ़्त' सिंधु! को हिंदू! शझरावि ! 
हसी से इंरानियों ने सिंधु के निदटवर्ती निवासियों को हिन्दू कहा । पोछ्चे से सारे भारत 
कहे लोग हिल्दू और उनझा देश हिन्दुस्‍्तान कहछाया। सिकन्दूर के समय के यूनानी 





शाजंपूत ३ ह 
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करना, पेदादि शाह्रों का अध्ययन: करना और विंषयासक्ति में न पढ़ता 
आदि च्ूमियों के धरे या कर्म माने जाते थे | झुसलमातों के सप्रद से चदी ._ 
छत्रिय जाति 'राजपू्' कदलाने छगी | आजकल के कितनें एक यूरोपियन 
विद्वान और उनके लेखों: की चायाः पर मिभभर रहतेवालः कुछ पतहेशीय 
विद्वान भी यही मानने लगे हैं.कि सज्पूत जाति प्रत्वीन आये ज्त्रिय'नहीं, 
किस्तु उत्तर की ओर से आये हुए सीथियन अ्रधौत्‌ शक हैं। राजपूतानें के 
प्रसिद्ध इतिहास-लेखक कनेल टॉड ने शाज़पू्तों फे शक होने के प्रमाणों में 
इनके बहुत से प्रचलित रीति'रिवाजों का, शो शक जाति के रिवाओं से 
मिलते जुलते हैं; उल्लेज फिया है। ऐसे प्रमाणों. में सूये की पूजा या उपासता, 
रातारी और शव छोणों की पुरानी कथाओं का पुणणों की कथाओं से. 
मिलना, सती होना, अभ्वमेध पश फरना, मछपातर का शौक्त रखता, श्र. 
और घोड़ों का पूजना आदि दें ह े 
.. ' मिस्टर विस्सेंट स्मिथ ने: "अली हिस्ट्रों आग इंडिया” (भारत का 
प्राचीनः इतिद्वास ) में लिखा है--“प्राचीन छेणों में हों: के. साथ शुजेरोंः 
का भी; जो आजकल की. गूज़ए ज्ञाति है भौर छिदुस्तान के उत्तर-पश्चिम 
विभागों में फैली हुई है; नाम मिलता है।। अजुमान हीता है. कि पुराने शूजर 
सेखकों. नें.सिंध,सो इंडु ( इंडज.) घौर पहां के निवासियों को 'इंडियन' कहा; इसी से 
अंग्रेज, आारतवासियों फो 'इंडियन' भौर भारत को 'हेढिया' कहते हैं! प्राचीन काज् में 
भाये शब्द थड़े गरव फा सूचक था झौर सम्मान के ल्लिए उसका प्रयोग होता भा! 
राणियों एवं स्ियं भ्रपने पति को संबोधन करने में 'आायेपुत्र', ऐसे हो सासु भौर' 
अदुर के लिए कमशः आया भोर- झाये शब्दों काःप्रयोग करती थीं। दोद़ों में मी यह 
शब्द सौरव का बोधक साना जाता था; इसी से. उनके फई प्रसिद्ध धमीचायों श्रादि के. 
भा के साथ झाये शब्द जुदा हुआ मिलता है, जैसे कि झ्ायेश्संग, धार्यदेव, झाप॑पा- 
एक, भायसिद आदि। जैनों में साध्वी अप्रतक' घागो ( भ्रारजा.) कहलाती हैं। 

(१) प्रजानां सदर दनशिज्याध्ययनमेंव च- | 

विषयेष्वप्ररक्षित्न चजियह्य उमासत: ॥॥ 


: (२ ] शा रा|.जि० १, प्रकरण ६। है 


४४ राजपूताने का इतिहास 


8 3९ #०*ीडञक-- ४ 2१००० 


उम्भव है। उन्होंने राजपूताने में अपना राज्य स्थापित कर. भनमाल 
(श्रीमान्त) को अपनी शंज्ञधानी बनाया, जो आबू से अलुमान ५० प्री 
उतए-पश्चिम में है। समय पाकर भीनमाल के गुजर प्रतिदर राजाओं में 
फौज, को जीतफर उत्तर भारत में अपने साप्ताज्य की स्थापना 
की.। भद़ोध का छोटा गुजर राज्य, भीनमाल के बढ़े राज्य की एक 
शाखा थी. ॥ : 
'धह्दां में रस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, झिसके विषय: 
में चहुत दियों से सन्देहव था, परन्तु अब प्रमाणों-द्वारा तिश्चित दो गया है कि: 
शक्षपूताते और गंगा नदी के उत्तरी प्रदेशों में, वहां के निवासिग्नों के साथ 
शड़ाई कगड़ा रहने पर भी, शुरजरों का राज्य बिलकुत् नए नहीं हो गया था।' 
पच्चपियहुतसे शुअर नष्ट हुए, परन्तु कई बच सी गये, ओ पहां के मिधासियों 
में मित्र. गये ओर अब भी उनकी बहुतसी संतानें मौजूद हैं। अपने से पहले 
आनेषाले शद्द और यूची (कुशन) छ्ोगों के समान यह: विंदेशी जाति भी' 
शीघ्र ही हिन्दू ध्मे में मिज्कर हिन्दू बंद गई। उसके जित कुडम्षों या 
शाल्ाओं ने कुछ सूमि पर - अधिकार प्राप्त कर छिया थे तत्काल छाज्रिय या 
राजवर्ण में मिला लिये गये ओर इसमें सन्देद नहीं कि पड़िहार और उत्तर 
के कई दूसरे प्रसिद्ध राज़पूतवंश इन्हीं जंगली समुदायों से .निकले हैं, जो 
३० स० फी पांचवी या छुठी शताब्दी में हिन्दुस्ताम में आये थे। इस पिदेः 
शियें। के सेनिकों एवं साथियों से गूजर और दूसरी जातियां बत्ती जो पद और 
प्रतिष्ठा में राजपूर्तों से कम हैं। इसके श्रतिरिक्त दक्षिण में कई मूल निषा- 
सियें या जंगज्ञी जतियों अथवा दंशों ने भी हिन्दू धमे स्थीकार फर दिखू- 
समाज में प्रवेश किया, मैले कि गोंड। भड़, खरबड आदि से चंदेल, राठोईः 
गद्टरवार आदि दूसरे प्रसिद्ध राजपूसबंश मिकछे और उन्होंने अपनी 
मम 6 यम 
(१ ) स्मि; थ, हि, हूं; ० ३११-२२। 
(३ ) णाघ्त हक के प्राधीन शोध से इस बात फा नाममात्र कोसी पता नहीं 
चलता फि चंद्रेल, राजेर, गहरयार श्रादि प्रसिद्ध राधबंश योंठ, भप़, सरपढ़ भ्ादि 


 शजपूर्त ४५० 





इत्पसि सूर्य ओर चन्द्र से ज्ञामिल्ाइ'।.* | 
: “ बसी पुस्तक में आगे लिखा है-- 'पेड़िंद्वांर, पवार ( परमार); 
चेदेल आदि राजपूत ज्ञांतियां कौनें थीं, ओर दृषैवर्धन तथा मुसलमानों की 
विज्ञय के बीच की शताब्दियों में डन ( राजपूतों ) के कारण गड़बड़ क्यों 
उत्पन्न हुईं ? उत्तरी भारत के प्राचीन और मध्ययुगीन इतिहास में अन्तर 
डालनेवाल्ी शुख्य बात राजपूत बंशों की प्रधानता ही होने से डखके स्पष्टीः 
करण को रच्छा उत्पन्न होती है  प्रश्ष करना सहझ है, परन्तु जत्तर. देना 
सहज नहीं ओर यह विषय भी बिल्लकुल अनिश्चित होने से उसका सनन्‍्तोष- 
जनक निर्शय नहीं किया ज्ञा सकता; तो भी कुछ विचार प्रकट करना 
आवश्यक है, जिससे पाठकों को इन वंशों की भूलसुलैयों में मार्ग दूंढ' 
मिकाछने में कुछ सहायता मिले) 0 32005 
४इं० स० की आठवीं और नवों शताब्दी में राजपूत राज्यों का एका- 
एक उद्वम होना एक आश्रय की बात है। प्राचीन राज॑बंशों के वर्ण या 
जाति के विषय में ठीक तोर ले कुछ भी शत नहीं है। अशोक और समुद्ध- 
गुप्त के कुहुम्ब दिन्दू समाज के किस वगे के थे, यद कोई ठीक-ठीक हीं 
बतला सकता ओर इसका भी कोई उल्लेख नहीं मिलता कि रंगभूमि पर. 
श्राये हुए बड़ेबड़े राजामद्दाराजाओं ने केबल अपने पराक्रम ही के ठार . 
राज्य मात किये थे काथवा बे बड़े-बड़े देशों के सुखििया थे। प्रिछुले समय के 
सब राजपूत अपने को प्राचीन क्षन्रिय बणे का ही होना मानते हैं। घास्तव में 
घहुत प्रतीत काल से, पिछले राजपूत बंशों के समान, चाय वेश मी. 
विद्यमान थे और इस माध्यमिक काछ के सदश ही पहले भी नये-नये राज्य 
धराबर स्थापित होते जाते थे, परन्तु उनके लिखित प्रमाण नष्ट हो गये और 


०. 


ध्प ५ कि), घंशूं 4 दे 
फेवल थाड़े से यशस्वी बंशों की यादगार मात्र वनी रही । इतिदास में. 


जातियों से निकले हो । यह केवल सि० विन्सेट स्मिथ की कपोलकद्पना मात्र है । 


यदि उक्त कथन सें कुछ भी तथ्य होता तो उसके लिए कोई प्रमाण देने का साहस 
झवश्य फिया जाता । । ' 


(१ ) स्मि; भर, हि. ईं; इ० ३२२) 
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उनका उज्लेल इस ढंग से किया गया है कि उसकों बिल्कुल सत्य दी तहीं 
कह सकते । ज्षत्रिय- शब्द सदा से एक संशंयात्मक अर्थ काघोतक रहा 
है। उससे केवल राज्य करनेव्रा्ली जाति का बोध होता. है, जो जरह्मण कुछ 
की न हो। कमी-कभी बाह्य जाति के भी राजा हुए, परन्तु राजदरबार में 
ब्राह्मण विशेष कर राजा का नहीं, किन्तु मन्त्री का ही काम करते थे। चंद्र 
शुप्त मौय ज्ुमिय ही अनुमान किया गया है और उसका . मंत्री चाणक्य या. 
फोटिल्य निश्चय ब्राह्मण ही था। 

“प्राचीन और माध्यमिक काल्न में वास्तविक झन्तर यही है कि 
प्राचीन समय की दंतकथाओं की शेखत्ा ट्रट गई ओर माध्यमिक काश 
की दंतकथाएं: भ्रब तक प्रचलित हैं। मौय और गुप्त वंशों की धास्तविकता 
का पता नहीं चल्नता; फेवल् पुस्तक, शि्ालेख ओर सिक्कों ही के:श्राधार 
': पर उनकी स्पृतिमात्र स्थिरं है। इसके पिरुद्ध/माध्यमिक काल के राजपंशों 
का परिचय बहुत कुछ प्राप्त है। टॉड और दूसरे पुराने लेखकों ने लिखा है 
, कि राजपूत विशेषकर शक हैं. तथा आजकल की यथेष्ट शोध से उनके 
कथन की पुष्टि होती है,और यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि कई मुख्य 
मुख्य राजपूत वंशों में विदेशियों का रुधिर मित्र गया है। जो जातियां राजः 
पूर्तों स कम दज की गिद्नी ज्ञाती थीं उनके साथ राज़पूर्तों का निकट 

( १ ) राजपूर्तों का सम्बन्ध राजपूतों में ही होता है न कि कस दे की जोतियों 
. में । सि० स्मिथ का उपयुंक्र कथन अमपूरित ही है।यह बात अवश्यरुई हैं कि कुछ राषपूतः 
घराने पहले राज़ करते थे या उनके पास अच्छी जागीरें थीं, परन्तु पीछे- से समय के. 
हेर फेर में उसकी जीविका छ्िन गई भर वे त्ाचार नौकरी या खेती से अपना निर्वाह 
फरने लगे, जिससे थे अच्छे राजपूर्तों की बराबर के नहीं, किन्तु कम दर्जे के गिने जानें 
करे । मेवाड़ के महाराणा हम्मीरसिंह घंदाणा राजपूत की कन्या से उपप्न हुआ था यह 
प्रसिद है। उस समय चंदाणो भ्रच्छें राजपूत माने जाते थे। संहयोत नैशसी मे भी उनको 
चोहाना की सोनगरा शाखा में होना लिखा है ( 'नेणसी को स्याता, जि० ३, घरं० २११) 
ऐसे ही नेणसी ने खरपढ़ों को पढ़िहारों की शास्र होना बतलाया है ( 'नेंणसी 
की य्यात; जि० $, ४० २२१) और पहले उनके पास भी ज्ञागीरें होने के कारण: 
उनकी गणना अच्छे राजपूतों में होती थी, परन्तु अब मेवाड़ के चेदराणा भौर खरव्ों 
..$। शादी-न्यवद्वार बहुधा भच्चे राजपूतों के साथ नहीं रहा, जिसका कारथ उभके पास 
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सम्बन्ध पाया जाता है। भारंतवर्ष में सब से प्रथम ई० छ० पूर्व की दूसरी शताब्दी 


में बाहर से आनेवाली जाति,जिंसके बिषय में इतिहास साक्षी है, शक थीं! 
दंसके पीछे यूची या कुशंन ज्ञांति ई० सं० की पहली शताब्दी में इधर आई। 
इन जातियों तक तो वर्तमान राजपूत वंश अपनी टीक पंशपरंम्परा नहीं 
पहुंचा. सकते । निसंसन्वेदद शक और कुशनर्वशी राजाओं ने जब हिन्दू-घर्मे 
स्वीकार कर .लिया तब थे हिन्दू ज्ञाति की प्रथा के अजुसार ज्षज्नियों में 
मित्रा जिये गये । जो कुछ अबतक शात है बसके आधार पर यही कंहा 
जो सकता है कि वे बहुत पीछे हिन्दुओं में मिलाये गये होंगे, किन्तु इस 
कथन के लिए हमारे पास कोई प्रेंमाण नहीं है । ह 

“पेतिहाँसिक भम्ताणों से भारत में तीन बाहरी ज्ञातियों का आजा 
सिद्ध दोता है, जिनमें से शक और कुशन का बणन तो ऊपर हो चुका। वीखरी 
ज्ञाति हुण था शेतहय थी, जो ई० स० की पांचवीं या छुटी शवाब्दी के भारंभ 
में इधर आई । इन तीनों के साथ और भी कई जातियां आई। मल्ुष्यों की 
ज्ञातियां नियेय कंरनेबाली दिया (00००४), पुरातत्तविद्या और सिक्कों नें .- 
विद्वानों के चित्त पर आफित कर दिया है कि हों ही ने हिन्दू संस्थाओं और 
हिन्दू सजनीति को अधिकतर दिला दिया हो'”। फिर आगे कुछ और 
घादे लिखकर उक्त मद्राशय ने निष्कर्ष यह निकाला है कि-'हण जाति हीं. 
विशेष कर. राजपूताने और पंजाब में स्थायी रूप से आबाद हुई, जिसमें , 
अधिकांश रुर्जर थे, जो अब गूजर कहलाते हैं - 
जायीरें का व रहना और खेती आदि से नियांह करना हो हुआ। राजपूताने में एक 
जाति. दरोगा, चांकर था. गोला - कहद्ाती है। इस जाति में विधवा स्रीका नातां 
६ एुनर्षिवाह ) होता है। जागीरें न रहने पर जब झच्छे राजपूत लाचार खेती. या नौकरी 

धपना निवाह् करते हैं भौर राजपू्तों की रीति के अलुसार परदे झादि का अपने यहां 

प्रवस्‍्ध नहीं रख सकते त्व उसको ल्ाचार दरोगों में मिलना पढ़ता है। फिर उनका 
शादी-व्यवहार भच्चे राजपूतों के साथ नहीं होता | राजपू्तों के साथ उनके शादी-व्यवह्टार 
# शो उदाहरण मिलते हैं दे उनकी पते की अच्छी स्थिति के समय के सूचक हैं | 

(१ ) स्मि; भर, हि. हूं; पृ० ४०७-.१० । | 

६२) बही; ३० ४११। | 


श्द राजपूताने का इतिहास 
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यूरोपियन विद्वानों फी शोधक बुद्धि वास्तव में प्रशंसवीय है, परन्तु 
उनमें गताजुगत द्रृत्ति एवं प्रमाणशूल्य मनमानी कह्पता करने की रुचि यहां 
तक बढ़ यई है कि कभी-कभी उनकी शोधक बुद्धि इसारे प्राचीन इतिहास: 
की अंखला मिलाने में जाम की अपेक्षा भ्रधिक हानि पहुंचानेवाली हो 
जाती है। झाज तक कोई बिद्वान्‌ सप्रमाण यहः नहीं बतल्ला सका कि शक, 
कुशन या हणें से अमुक-अमुक राजपूतवंशों की उत्पत्ति हुई। एक समय 
राज़पूर्तों को 'यूज़र' मानने का प्रवाह ऐसे वेग से चला कि कई विद्वानों ने 
बावड़ा, पढ्िहार ( प्रतिहार ), परमार, चौहान, तंबर, सोलेकी,; कछुवाह्य: 
आदि राजपूर्तों का गूज़र' होना वतलाने के सम्बन्ध में कई शेख लिखः 
डाले, परन्तु अपनी सनम्रानी कंटपना की घुड़दौड़ में किसीने इन बातों का 
तनिक भी बिचार न किया कि प्राचीन शिलालेख आदि में उमके वंश-परिचय: 
के विषय में क्या लिखा है, दूसरे समकालीन राजवंश उस विषय में क्या 
मानते थे, हुएन्त्संग ने उनको किस वंश का बतज्ञाया है. और यही कद्दते 
. गये कि ये तो पीछे सेअपने को क्षत्रिय मानने लग गये हैं। जब तक सप्रमाण 
यह न बताया जा सके कि अमुक राजपूत जाति अमुुक लमय अमुक गूज़र 
वंश से निकली तब तक ऐसे प्रमाणरदित काह्पनिक कथन स्वॉोकार रहीं 
किये जा सकते । 
फर्नल टॉड ने तो अपना ग्रंथ सौ वे पूर्व रचा, उस समय भारत में 
ः प्राचीन शोध का प्ररस्म ही हुआ था और प्राचीन शिक्ञालेखादि को ठीक 
ठीक पढ़ा जाना आरस्म भी नहीं हुआ था, अतए्व- टॉड का कथन तो 
अ्रधिकतर काल्पनिक ही कहा जा सकता है, परन्तु इस बीसबीं शताब्दी फे 
लेखक मि० बिल्सेंट स्मिथ ने भी कोई भूल प्रमाण उद॒घ्रत कर यह नहीं 
वतल्लाया कि अमुुक-अमुक राजपूत जातियां अ्रमुक बाहरी जाति से निकली 
हैं। केवल अलुमान के आधार पर ही अपना लेख लिखा, इतनां ही नहीं 
किन्तु यह भी स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया जा सका कि राजपूत जाति की 
उत्पत्ति शक, कुशन और हण इन तीन में से किससे हुई। उक्त मद्ठाशय को 
साथ-साथ यह भी छिखना पड़ा कि “निस्सन्देह शक. और कुशनपंशी 


शजपूते -. ऐड... 





राजाओं ते जंब् दिन्दूं धम स्वीकार कर लिया तब॑ से हिन्दू जाति की प्रेथों. 
के अंनुसार वे क्षत्रियों में मिल्ा त्षिये गये, परन्तु जो कुछ अब तक॑ जानो 
गया उससे यही श्ञात होता दे कि वे बहुत काल पीछे हिन्दुओं में मिल्षायें 
गये हों, खेकित इसके लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है ।* 
अब इम सबसे पहले राजपूर्ता को क्षत्रिय न सांवेंगालों को शुर्के 
ज्ञाति सम्बन्धी मुख्य दलील की जांच करते हैं। मंतुस्पृति' में लिखा है-- 
धौंड़क, दोड, द्रविड, फंबोज, यबन, शंक, पारदू, पतहच, चीन, किरंतं, 
दर्द और खश ये सब क्षत्रिय ज्ञातियां थीं, परन्तु शनेः शत! क्रियोलोप॑' 
होने ले दुषंस ( विधर्मी, धर्मश्रष्ट ) हो गई! । इस कथन का अमिप्राय यहीं 
है कि-वैदिक धमे को छोड़कर अन्य ( दौद्ध आदि ) घ्मो के अजुयायी हों: 
जाने के कारण वैदिक धरम के आचायों ने उनकी गणना विधियों ( प्रेः 
श्र्टों ) में की । ० 
पुराणों से पाया जाता है--/इेच्वॉकुवेशी रोज बूँके के दुंचे बह 
( बाहुक ) के राज्य पर हैदंयों और तालजंबों' ( तांलजघ फे बंशजों ) ने 
आक्रमण किया, जिससे वह परांझ्िंत होकर अपनी राशियें। सहित वन में जा 
रहा जहां श्री ऋषि के श्रम में उसके देहांत हुआ । और ने बांहु है हि 
पुत्र सर को बेदादि सब शाल्रर पंढ्ाये, अस्नविद्या की शिक्षांदी और 
विशेषकर भार्गव नामक अच्यस््र का प्रयोग सिखज्ञाया। एंक दिन ऐंस 
(सगर) ने अपनी माता से ऋषि के आम में निधांस करने का कारण जानने. 
-ेंड शेर अपनी पैदुक राज्य छीन तने और हैहयों तथो ततेकयों.. 
(१) शंनकेस्तु क्रियालोपादिमाः उंज़ेंयजांतेग! | 
वृषलतल गता लोके ब्रह्णुदर्शनेन के 0 
_फैणडकंओडड्रविडा: कफ्बोज! येवेल: शा: | 
पएद॒४ परदवाश्रीना: किरांतो दर्द) खेशां: (| 
| मिनुछति/ १० | ४३०४४ | 
गत (२ ) हैहय जौर तदजैय बहुत राजी थे । हैहयं यंदु का औ७था और ताले 
हा वंशघर था। इनके चंशज हैहय ( फत्जुरे ) और तालजंघ कहलाये । 


५७ राजपूताने का इतिहास 
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को नष्ट करने का प्रणु किया। फिर उसने बहुधा सब हेंहयों को भष् 
किया और वह शक, यवन, कांबोज तथा परहणों को भी ( जो बाहु का राज्य 
छीमने में हैहय आदि के सहायक हुए थे) नष्ट कर देता, परन्तु उन्होंने 
अपनी रक्त के लिए उसके कुलशुरु चसिष्ठ की शरण ली, तब गुरु ने सगर 
को रोका और कहा कि अब तू उस्तका पीछा मत कर, मेंने तेरी प्रतिज्ञा- 
पालन के निम्नित उनको द्विज्ञाति से च्युत कर दिया है। सगर ने गुरु का 
कथन स्वीकार कर उन जीदी 8६ जातियों में से यधनों को सारा सिर मुंड- 
बाने, शकों को आधा मुंडवाने, पारदों को केश बढ़ाये स्खने और पत्हवों 
को दाढ़ी रखने की आशा दी। उन्तकों तथा अन्य क्षत्रिय जातियों को 
बषरकार ( झग्नि में आहुति देने का शब्द ) और बेद्‌ के पठन ले विम्ुख 
क्विया। इस प्रकार धमे ( वैदिक धर्म ) से च्युत होने तथा ब्राह्मणों का 
संलगे छूट जाने के कारण ये भिन्न मित्र जातियां स्लेच्छ हो गई' ।” . 





: (१) रुरुकस्य  च वुकस्तते! बहुगेसी हैहयतालजंघादिभिरवजितो 
तवेल्था महिष्या रह पर प्रतिवेश | स च॑ बाहुवैद्धभावादोवीअमसमैप 
मर ३ तृस्‍््य भी अनुगरणनिवधाहिसरास | तेनेव मगवता स्वाशमः 
मानीयत'“'अतितेजस्वी बालको जज्ने | तस्योनों जातकमोदिकां क्रिया 
निष्पाद्य सगर इंति बाम चकर | कृतोपनयन चेनमोतों वेदान्‌ शसस्रा 
स्यशेषारि! अस्त्रे चारनेयं भारगवास्यमध्यापयामास | उत्पकबुद्धिश्न मात, 
स्मपुच्छत्‌ । अब कथमत्र वर्ग ऋ तातस्ततेस्माक क इस्मेवमादिपुच्छतत्त' 
न्मता सवैमवेत्वतू  ततः 'पिठराज्यहररंएमर्पितों हेहयतालजघादिवंधाय 
प्रतिज्ञापकरोत्‌ | प्रयशश्च देहयान्‌ जबान शुक्यबतनकांबोजणरूपल्हवा 

हन्यमानास्तत्कुल॒गुरं वसिए्ठ शुरणं ययुः। अशेतान्वसिष्ठो जीवन्मृतका 
न्हुत्वा सगएमह ३ वत्स बत्शालमेमिरतिजीवन्मुतकैरजुसुते। | एते व मेष 
त्वतातिज्ञापरिणालनाथ निजधमद्विजसंगपरित्याग कारिताः । स तेयथेति 
तदूगुरंबचन्मामिनंचव तेपां वेषान्यत्वमकारयत्‌ | यबनान्मुंडितीशरसेप्ने 
मुंडान्दकान्‌ प्रलंवकेशान्पारदानू पलहवांश श्मश्रघरान्‌ निःस्वाध्यायवंषद: 


शजपूत रे. 


पुराणों के इस कथन से स्पष्ट है कि शक आदि उपयुक्त ज्ञातियां ०० के छु कथन से स्पध दे कि शक आदि उपयुक्त जातियां। 
क्षत्रिय थीं और राजा सगर के सप्य में भी वे विद्यमान थीं। पीछे से दौड़ 
आदि धर्म स्वीकार करने पर वैदिक मतवालों ने उतफी गणना स्लेच्छों में 
कर ली। मारतवषे में जब घोहूथम की प्रबलता हुई उस समय ब्राह्मणादि 
अनेक लोग बोद्ध हो गये तो उनकी भी गणना धर्मद्रेष के कारण ब्राह्मणों ने 
झपनी स्घ्ृतियों में शूद्रों में कर दी । इतना ही नहीं, किन्तु अंग, बंग, कलिय, 
सुराष्ट, मगथ आदि बोद्धपाय देंशों में यात्रा के अतिरिक्त जाने पर पुतः 
संस्कार करने का विधान तक किया था! । फिर बौद्ध क्रम की अवनति 
होने पर वे ही बौद्ध पीछे वेदधमोनुणायियों में मिलते गये । 

चैद्र चेश के मूलयुरुष पुरुरवा का चौथा चेशघधर ययाति था.। डलके 
पाँच पुत्र यदु, तुर्वेश्च; हु, अछु ओर पुरु हुए। दुल्लु का पांचरवा वंशधर 


गंधार हुआ, जिसके नाम से उसका देश गांधार कदृत्लाया; यहां के घोड़े 


उत्तम होतें हैं। गंधार का पांचवां वेशज़ प्रचेता'हुआ। मत्य, विष्यु और 





कायनू एतालतन्याँश्र ऋाज़ियांश्र॒कार ते च निजचर्मपरित्यागादब्राहणेश्च 
परित्यव्ता स्लेच्छतां ययुः । 
विएंशुपुराण:' अंश ४, अध्याय ३। पेसा ही 
छोक ६१२१-४३ ) में: लिखा मिलता हैं। 
(५१ )अब्शबब्गकलिब्गेषु सोराष्टरभगंनेषु व) 
रीशेयाक जिस गत्वा पुनः संस्कारमहति 0 
यह होक 'सिद्धान्सकोमुदी' की 'तत्बोधिनी' टीका में 'परोक्ते लिद' (६।३।7 
3३२ ) सूत्र के बार्तिक के असंग.सें उद्धद किया गया. है. धे 
सिन्युसावीरसोर्ट तथा-प्रत्येदवासिनः |)... 
कश्ब्रकडूरएन्वब्णन्‌ गत्व! संस्कारमईति ॥ १६ ॥ 
झानन्दुखम गंयादज्ति ( पूना ) के“स्वृतिनां समुचयः' नामक पथ में प्रकाशित 


देवलस्टृति'; छू० यश ) 
इस प्रकार को फड़ी ज्यचस्था ब्राह्मणों ने अपने- स्मृतिग्रंथों' में अवश्य को थी, - 


इरन्तु छाग ते उसका-कझ पाक्षन किम हो ऐसा इतिहास में कही वर्णित नहीं है । 


'बायुधुराण ( भ्रध्याव प८, , 


हर | शजपूताने का इतिहास 











जुन्राच सी परी जी पध१ रत ५१ घट शक 


' आागवत पुराण में दिखा है--प्रचेदा के सो (बहुत से ) पुत्र हुए, जो 
व उच्र ( भारतवर्ष के उत्तर ) के म्लेच्छ देशों के राजा हुए" ।' पतंजलि 
कै मह्यभाष्य के अचुसार भी आयोचसे के बाहर उत्तरी प्रदेशों में आयो-की 
बृह्तियां थी 
शकादि बाहरी आये जातियों के सम्बन्ध में हमारे यहां ऊपर लिखे 
अनुसार उल्लेख: मिलते हैं। आब- हमें यह देखना चाहिये कि यूरोप, के प्राचीन 
५ काल के इतिहास-ऐेखक शु्कों के विदय में क्या: लिखते हैं। 'एनलाइको 
पीडिया त्रिठानिका' में लिखा है--ज्योस नामक विद्वान का- कथन है कि. 
मुझे कई प्रमाण ऐसे मिल्रे हैं, जिनके अनुसार शकों का आये-होना निश्चित: 
है। इस-कथन: की: साज्ञी हिरोडॉटस, देता है कि सीथियन ( शक ) और 
.. झप्तो]टियत्र:एक: ही भाष्य बोलते थे; और सर्माध्यिच के-निःसन्देह् आये होने 
. की साज्ञी प्राचीन:ग्रथकार देते हैं- । स्टेपी' के सारे प्रदेशों पर आक्सस 
झर जेह नदियों से इंगेरिया के-पुजूटास तक: पहले आयों. की. एक: शाखा 
' . धंप अधिकार था। शकों के देवता भी आयी के देवताओं से मिलते हुए थे। 


(+.) बरह्योत्तु तनयो शूरों सेतुः केतुस्तशेव च 
सेतुपुत्रः शरहांस्तु गन्घारस्तस्य चात्मजः ॥ ६ ऐ: 
ख्यायते यत्य नास्नासो गन्धारविषयो-महानू । 
आरद्वदेशजास्तस्य, तुरुगा- वाजिनां वर+ ॥॥ ७ 
स़न्धापपुत्रो धमसतु घृतस्तस्यात्मजोउभवत्‌. ९ 
घुतात्व विदुष्षे जे प्रचेतास्तस्य चात्मज ॥ ८ ऐ; 
प्रचतस+ पुत्रश॒तं राजानः सबे एव! ते ६ 
स्लेच्छरष्टरविपा सेव उदीची दिशमाश्रिता: ॥ ६ ४ 

- भमित्यपुराण। भ्रध्याय ४८ । 
ऐसा ही 'विप्णुपुराण', अंश- ४-अध्याय- ४५ में और “भागवत, स्कंध ३). 
अध्याय १३, को? १४-१९ में. लिखा है । 
(२ ) ना अ० प७ भांग ४, ए० २३६४-२० 
(३.) स्परी-रुस के दक्षिण और साहबेरिया के पश्चिम कं: प्रदेश). 


न्‍] 








.. शजपूत + हुई 


न 
उनकी सूद से घड़ी देवी तबीती (अन्नपूणी ) थी; दूसरा दवंता' पपीना 
(पाकशासन, इन्द्र ) और उसकी सजी अपिया (पृथ्वी ) थी। इलंफे अंति- . 
रिक्त सूर्य आदि दूसरे देवता सी पूंजे ते थे। राजवंशी शक सुद्र के 
देवता ( वरुण ) की पूजा करते थे। वे ठीक इंसानी प्रथा के अचुसार देवः 
ताझओं की मूर्तियां और मंदिर नहीं बनाते, किंतु एक खह् को बड़ी बेदी पर 
रखकर प्रतिवर्ष उसको भेड़ आदि की बल्षि चढ़ाते थे | शक छोग लड़ाई... 
के समय घोड़े पर सवार होते और धत्तुष बाण रखते थे!” । 

ऊपर उद्धृत किये हुए मचुरुद्गति; पुराण एवं प्राचीन यूरोपियव इति- , 
हासलेखकों के प्रमाणों ले स्पष्ट दे कि' शक ज्ञाति आयों से मिक्त नहों, किंतु 
उन्हीं की एक शाखा थी। यदि यह प्रश्न किया जाय कि वे आये थे तो पीछे 
से बे पुराणों आदि में वृषह्ल ( विधर्मी, घमेश्रढट ) क्यों कहलाये ? तो इसका 
उत्तर यही है कि उन्होंने वैदिक धर्म से अलग होकर बौख धर्म स्वीकार कर. 
लिया था। धर्ममेद केः कारण बोद्धों और ब्राह्मणों में पररुपर परम शत्रुता 
रही, इसी से जैसे ईंरानियों ने शक शब्द्‌ का अर्थ लग ( कुत्ता ) बतलाया. , | 
पैसे दी आह्मरों ने उतका क्षत्रिय होना स्वीकार करते हुए भी उनको वृष 

( धमेश्रष्ट ) ठहराया, किंतु शक और कुशनवंशियों के सिकों; शिक्नालेखादि 
पवे प्राचीन भैथों में मिलनेवाले उनके वर्णन को देखते हुए यही कहना 
पड़ता है कि वे जंगली और बुषलनहीं, किंतु आये दही थे और झायों की 
सी सभ्यता रखते थे । 

ऊपर हम बतला चुके हैं कि पुराणों के अजुसार चंद्गचंशी राजा इ्लु 
गांधार देश का-राजा था। उसके पांचवें बंशधर प्रचेतां के अनेक पुत्रों ने. 
भारतवे से उत्तर के स्लेच्छ देशों में अपने राज्य' स्थापित किये थे | मुसल 

. धानों के प्रध्य एशिया घिंजय करने के पूर्व उक्त सारे देश में भारतीय सभ्यता 
फैली हुई थी। सुप्रातिदर पुरातत्ववेत्ता डॉ. सरऑरल'स्टाइन्ने ई० स० १६०१ 
( बि० से० १६४८) में चीनो तुर्किस्तान में प्राचीन शोध का काम करते 
सप्तय- रेत के नोचे दबे-हुए कई स्थानों से खरोी लिपि के लेखों का यहा. : 

(६) 'एनसाइक्लोपीडिया जैदानिशा| जि २१, घू० ४५६ । हू 
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सेप्रह किया। उक्त लेखों की भाषा वहां की लौकिक (घुकी) मिश्रित . 
. आणतीय प्राकृत है । उनमें से कितने ही का प्रारंध 'महनुअब महरय लिह॒ति' 
( म्रहानुभाव महाराजा लिखता है ) पद से होता है। कई लेखों में महाराज 
के अतिरिक्त भट्टारक “, प्रियदर्शन / ( प्रियदर्शी ) ओर दिवपुत्र” श्री चहां 
के राजाओं के खिताव ( बिरुद्‌ ) मिलते हैं । भद्टारक' ( परमभट्टारक) 
भारत के राजाओं का सामान्य खिताव था, 'प्रियद्शीन' ;( प्रियदर्शी ) मोर 
राजा अशोक का था, और देवपुत्र' भारतवर्ष में मिलनेवाले कुशनवंशी 
'शजाओं के शि्ालेखों के अनुसार उनकी कई उपाधियों में से एक थी। 
कई एक लेखों में संबत्‌ भी लिखे हुए हैं, जो प्राचीन भारतीय शैली के हैं; 
अथोव्‌ उनमें संबत्सर', मास! और सौर दिवस दिये हुए हैं”। ये खेख 
चोनी तुर्किस्तान में भारतीय सभ्यता के प्रचार को साज्नी दे रहे हैं| 
. (३ ) ए० एस० बोयर, ६० जे० राष्सव और हे० सेनाई के हारा संपादित 'खरोही 
“ इन्स्क्रिपूशन्स ढिस्कवडे बाइ सर ओरल स्दाइन इस्‌ चाइनीज़ तुर्फिस्तान' नामक पुस्तक, भाग $ 
छेजसल्या १, ३-१३, १३-१४, १६-३२ २, २४, २६-३०, ३२, ३३, - ३५०४० 
४२, 3३, ४९-४७; ४६, ४२-१७, ६२-६४, ६८, ७०-७२ और कई भनेक ! 
पुस्तक मे चीनी तुर्किश्तान से मित्र हुए ४२७ आह्ृत छेखों का अक्षरान्तर छुपा हैं। 
(९) मठरगस भद्गारकत्योप्रियदर्शनस प्रियपिंतु" ( लेखसंज्या १३३) 
भव्रागर्ना' भद्नरकाण) प्रियद्‌वमनुशुसेपुजितनों प्रियदशुनर्मा 
याग्यावव्यवषशतभ्रयुप्रम॒ननों ( क्ेखसंब्या १४० )। 
(३) प्रियदेवमनुशुस फयदशुनस फ्रेयम्रतु' ( जेखसंख्या, १३६ श्र ११ ६)| 
(४ ) सेवत्स रे ३ ६-७) महनुझव महरय जिटुबव्रशमण देवपुत्रत 


मंसे ४ २ (७६) दिवसे १० ४५-१५४),८ कालंमि 
( क्ंखसंख्या ११६) 
इस टिप्पण में तथा: इसके पौछे के तीन टिणणों: में जो: अंवतरण .उद्धृत 


गये हैं ने चीनी सुर्किस्तान से मिले हुए-खरोषी:खेखों से हैं। सरोष्ठी लिपि में बहु 
खरा की भान्राओं में दस्व-दीपे का. भेद नहीं रहता. देखो. “भारतीय प्राचीन लिपिमाजा 
घृ० ३१-३७; और िपिपन्न ६४६०-७० | 
(९) संवत्सरे १० १५०११) मसे४: १ (०५१ दिंवसे ४ ४) 
6 वाज्ञभ ( लेखसंब्या ८)। 
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चीनी यात्री फाहियान ई० स० ३६६ ( दि० से० ४५६ ) में अपने देश 

से भारत की यात्रा को निकला और ई० स० ४१४ (वि० सं० ४७१) में - 
समुद्र-मार्ग से स्वदेश को लौटा । वद भध्य एशिया के मारे से सास्त. में 
आया था और अपनी यात्रा के वर्णन में लिखता है--“गोबी की मसु्भूमि 
को सन्नह दिन में बड़ी कठिनता से पारकर दम शेनशन प्रदेश ( चीनी तुर्कि 
स्तान ) में पहुंचे । इस देश का राजा बोद्ध है । यहां अनुमानतः '४००० से 
अधिक भ्रमण ( वोद्ध साधु ) रहते हैं, ज्ञो सब हीनयान' संप्रदाय के अनु- 
यायी हैं। यहां के लोग, क्‍या ग्रहरुथ दया भ्रमण, सब भारतीय आचार और 
नियम का पालन करते हैं, अंतर इतना ही है कि शहस्थ सामान्य रूप से 
ओर भ्रमण विशेष रूप से । यहां से पश्चिम के सब देशों में भी ऐेसा ही 
पाया गया। केवल लोगों की भाषा में अंतर है. तो भी सब अमण भारतीय 
प्रेथों और भारतोय भाषा का अध्ययन करते हैं ।” यहां से पश्चिम में यात्रा 
करता हुआ यह खोतान में पहुंचा जहां के विषय में डसने लिखा है--/ 
देश रम्य और समृद्िशाली है । यहां की जनसंख्या चहुत बड़ी और जनता 
संपन्न है। सब लोग वोद धर्म को मानते हैं. ओर एकत्र होकर धार्मिक 
संगीत का आनंद लूटते हैं। यहां कई अयुत ( दस हज़ार ) भ्रमण रहते हैं 
जिनमें से आधिक प्रद्ययान संप्रदाय के अनुयायी हैं । यहां का प्रत्येक कुटुंच 
अपने कवर के सामने एक एक स्तूप बनवाता है, जिसमें से छोटे से छोटा 
3 अनन्त 2 मे पक न्‍ कक 824 आए ४ अक्षर 


सबत्सरे २० ९०१५-३०) मसे ४ १६७५ दिवसे ४ ४-८) 
ते कल्मि' ( जेखसेस्या ६० )। 

संबत्सरे २० १०(-४०१ मसे १ दिवसे ७ ३-७) ते कलंमि 
कर्यनथमः ( ज्ेखरुख्या १२३ ) 


जराष्टी क्ञापं के अकी के 'िए देखो 'भारतीय प्राचीन लिपिसाला पृ० १२१८-२६ 
ओर लिपिपन्र ७५ या, खेड तीसरा । 


(३ ) वादों से तीन संग्रदाय 'हीनयान!, 'सहायान' और 'मध्यमयानः थे, जिनमें 
से पहले दी के ही अजुय-यी अधिक थे तोसरे के चढ़त कम । 


([ ) जग्स रंग 'फाहियान्स दव॒त्स इन इीडेया घुठ सीलोन, पू० ९२७१४ । 
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स्तूप बीस हाथ से कम ऊंचा न होगा । घारों ओर से आनेबाले अप्रणों के 
लिए लोग संघारामों (मर्ठों) में कमरे बनाते दें. जहां उन भ्रमणों )की. 
झंवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। यहां के राजा ने फाहियाव और उसके 
साथियों को गोमती नामक विद्वार (संघाराम) में, जहां ३००० भ्रमण रहते 
थे, बड़े सतकार के साथ ठहराया था।” फाहियान अपने कुछ छाथियों 
सहित रथयात्रा का उत्सव देखने के ल्विए यहां तीन भास ठहर गया । उसने 
रथयात्रा का जो वर्णन किया है वह बहुत अश में जगदीश ( पुरी) की 
वर्तमान रथयात्रा से मित्रता जुंजता है! | इसी तरह हुएन्त्सेंग ने अपनी: 
भारत की यात्रा करते हुए भारत में प्रवेश करने के पूर्व और लौटते समय 
मध्य एशिया के देशों के धम् और सम्यता आदि का जो वर्णन किया है 
उससे भी वहां भारतीय सभ्यता का साम्राज्य होना पाया जाता है। 
जिस सप्रय मध्य एशिया से शुक्र लोग इस देश में आये उस समय . 
... उनके धर्मसंबंधी विचारों एवं उनके साथ यहांवालों के बत्तांव का भ्रष हम 
कुछ विवेचन करते हैं-- . 
विज्ञयी शक अपना राज्य बढ़ाते हुए शक्रस्तान' ( सीस्तान) तक॑ 
गये | फिर वि० सं० की पहली शताब्दी के आसपास उन्होंने अफ़गानि 
स्तान ओर हिन्दुस्तान में प्रवेश किया । इस देश में उतका एक राज्य पंजाब 
में, दूसरा मथुरा के आसपास के प्रदेश पर, और तीसरा राजपूताना, मालवा 
गुजरात, काठियावाड़ तथा भद्दाराष्ट्र पर रहा । इन तीव राज्यों में से पहले 
दी वो शीघ्र द्वी अस्त हो गये, परंतु तीसण राज्य समय की प्रगति के साथ 
घदता बढ़ता लगभग तीन सो बे वक किसी प्रकार बना रहा, जिसका भरत 
गुप्तचेश के प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। इन श॒कों के समय के 
शिलालेख एवं सिक्कों पर के चिह्ों आदि से पाया ज्ञाता है कि उममें से 
कोई बोद्ध धरम के अनुयायी थे, तो कोई वैदिक धम् को मानते थे। उक्त 
तीसरे शक राज्य के राजाओं ( महाज्षत्रपों ) के सिक्कों में एक और ये" 
(१ ) जेम्स लेगे; 'फाहियान्स टैवल्स इन्‌ इंडिया ऐंड सीलोच', ए० १६०१६ । .. 
(:३.) अफगानिस्तान की दृश्िण-पश्चिमी सीमा से मिल्ला हुआ हैरान का पुर भेश। 


राजपूत. ९७ क्‍ 


रँ हे 





अद्ग के बीच पर्वेत ( मेरे ) का चिह्द और उसके नीचे नदी (गेगा ) का 
लिह्न है? । आजकल जैसा प्राहमण धमें और जैन धर्मचाल्ों के चीच चर्ताव 
है, वैसा ही जनता में उस समय बैदिक और बोद धमवालों के बीच था। 
बैसे आजकल औसवाल तथा अग्रवाल आदि महाजनों में कई कुडुम्ब वैदिक- 
धरम के एवं कई जैन धमें के अज॒यायी हें, कहीं कहीं तो पति वैष्णव है सो 
ञ््री जैन है। ऐसा ही प्राचीन समय में सी व्यवद्यर होता था । पश्चिमी क्षज्ंप 
राजा नहपान का दामाद उषवद्ात ( ऋषभदत्त ), जो शक दीनीक का पुर्र 
था, पैद्धमे को माननेवरला था, परन्तु उसकी स्त्री दक्षमित्रा बोद्ध मत 
की पोषक थी ज्षत्रप राजा रुद्रदामा क्यो यहां की कई राजकन्याओं ते 
अपनी प्राचीन रीति के अद्ुसार स्त्रयंवर में वस्मालाएं पहनाई थीं” । उसी 
छद्वदामा की पुत्री का विवाद पुराण-प्रसिद प्ंतदेशीय ऋषप्र्वशी राजा - 
चासिष्ठीपुञ्नर शातकर्णी के साथ हुआ था”, ऐसा प्राचीन शिलालेखों से स्पष्ठ. 
है। इन सब बातों का निष्कर्ष यही है कि उस “समय यहांवाले वाहर से 
आये हुए इन श्कों को अलभ्य यां अगली नहीं, किन्तु अपने जैसे ही सभ्य 
ओर आर्य जाति की सतति- मानते और:डतके साथ विंवाह-संवंध जोड़ते 
थे। यहां के ब्राह्मण आदि लोय धर्म-संवेधी बातों में आज की भांति सकीरी 
विचार के न थे और अठक से आगे बढ़ते पर अपना धम नष्ट होना नहीं 
भानते थे । अनेक राजाओं ने भारत से उत्तरी देशों के अतिरिक्त कई अन्य 


जल चललोोसिडलाास अचल ततत83+ं्न०_>त..+तत_+त...............- 


(१ ) प्रोफ़ेसर इ. जे, राएसन्‌ रूपादित आंध्र और पश्चिमी कत्रपों आदि के सिख 
की पुस्तक; प्लेट १०-१७। 


(२ ) नाप्िक के पास की पांडव गुफ़ा का क्षेख (०, ईं; 
संख्या १० )। 


(३ ) वही; ४. ८१, ८५; लेखसेख्या ११, १३ | । 
(४ ) स्वयमधगतमहक्षुतपनए्न नेेन्‍्द्रकल्न्यस्वणवरानेकमाल्यप्रपए- 


इएना महाजपेश रुद्रदास्ना (एप. ईं। जि. ८, ए० ४७४ ) । 


६२ ) पु, हैं; जि, ६० का प्रिशिष्ट; ४० ३०३; लेखसंज्या ६६४ | स्मि; भर. हि. 
हू, ए० २१७। 


(६ ) जब से भष्गनिस्तान पर मुसलमानें। का अधिकार हुआ पोर चर फे 


कब्क 
ब्ग 


>पन 
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- हब राजपूताने का इतिहास 


देशों पर अपने राज्य स्थिर किये थे और बहां प्रर भारतीय , सभ्यता का 
प्रचार किया था। सुमान्रा, जाव्ा आदि द्वीपों में भी उनके राज्य थे। वहाँ 
अनेक हिन्दू मेद्रि थे, जो अबतक विद्यमान हैं,-और उनके संस्क्ृत:शित्ा- 
झेल भी कई जिल्दों में छप चुके हैं । बोर्नियो के ठापू:में राजा मूलव्भा के 
यज्ञ आदि के लेखवाले कई स्तम खट्टे हुए हैं! । अफ़ग्रानिस्तान पर मुसल- 
मानों के पहले हिन्दू राजाओं का ही राज्य था; ईराव प्राचीन आये सम्यता 
ओर अग्नि की उपासना के.लिए.उधर का केंद्र था। ईरान तक ही नहीं, 
किन्तु वहां से पश्चिम के एशिया माइनर से मिले हुए कीलाक्षर ( 0ता0- 
£०7॥ ) लिपि के शिल्ललिखों से पाया जाता है कि उक्त प्रदेश के मलेटिशा 
( 2(00279 ) विभाग पर ई० स० पूरे १४०० और १४००-में राज्य करने- 
वाले मिदानि ( !(॥४77.) के राजा आये नाम धारण करते ये और ऋणगेद 
' के इंद्र, बरुण, मित्र और नापत्य देषताओं के डपासक भी थे'। 
ऐश्ली दशा में यदि राजपू्तों के प्रचल्षित रीति-रिवाज शकों के रीति- 
रिवाजों से मित्नते हुए हों तो उसमें कोई आश्रय की बात-नहीं है, क्योंकि 
दोनों ही ज्त्निय आतियां थीं। सूथे की उपासना वैदिक काल ले आर्य लोगों 
में भ्चत्रित थी और जहां-जह्वां आये लोग पहुंचे-बढां उसका प्रचार हुआ। 
. रीकों की पुरानी कथाओं का यहां की प्राचीन -क्ृथाओं से-मिल्ना भी यही 
वतलावा है कि वे कथाएं यहां से ही प्रध्य एशिया शदि देशों में आयो के 
साथ पहुंची थीं। लती होने की प्रथा भी शकों के इस देश में आने से पूर्व 
लोग मुसलमान भनागरे गये तब॑ से-भारतवासियें; कां-अटक- से “परे जाना रुक गया था। 
परन्तु राजपूताने के कह राजा आदि अटक से परे अफ़ग़ानिस्तान, बल्लख़-आदि प्रदेशों 
मं गये और वहां विजन प्राप्तकर झुग्ों-का राज: सुस्थिर.किया । अब तो कहे आह्षण, 
पर, सती श्राड़ि काबुल में ही नहीं, किन्तु दूर बूर के प़ेशों में जाते हैं और कहां 
व्यापार करते हैं। । 
(१) डा. वोजेल; “'थूप इन्ट्क्रिपशन्स -आोंवू किंग: मूलवर्मन्‌ फ्रॉम कोएयी ( ४४! 
बोर्निगो ) ५० १६६-२३२ । । 


(२) प्रोफ़ेसर है. जे. राष्सन; 'एनश्येट इंडिया!; ए० ७६-८० 4 


राजपूत. के रे 





शककों से सोखा, यह कथव सबेथा निमृत्त हे, क्योकि पेदिक काल से ही 
भारतीय राजा अभ्वमेंथ करते आये हैं। युधिष्ठिर आदि अमैक ज्त्रिय 
राजाओं ने अशभ्वमेध किये-थे। शल्र और घोड़ों की पूजा प्राचीन काल से 
लेकर अबतक. बराबर होती है। एक दूसरे से बहुत दूर बसने के कारण 
इनकी भाषा, पोशाक; रहन-सहत में समयाजुसार अंतर पड़ना स्वाभाविक , 
है.। मध्य एशिया तक के दूरवर्ती देश की बात जाने दीजिये, यदि इच बातों 
की दृष्टि सें कश्मीर और पंजाब के वतेमान हिन्दुओं का बंगाल, राजपूताना, 
शुज्ञरात और महाराष्ट्र के हिन्दुओं से मिल्ञाव किया जाय तो परस्पर बढ़ा 
अस्तर पाया आता दे । ः 
अब हम कुशन(यूची)वेशियों के विषय का कुछ विवेचन करते हैं-- 
ये-लोग म्ध्यः एशिया के उच्च प्रदेश से भारतवर्ष में आये, जिसको 
तुर्किस्तान कहते हैं। इनके सिक्कों में स अधिकांश पर एक तरफ़ राजा की, _ - 
खड्टी हुई सूर्ति और दूंसरी ओर चैत्न ( नंदी ) के पास खड़े हुए शिव की - 
मूर्ति बनी है! । अन्य सिक्कों पर सूर्य, बुद्ध तथा अन्य देवी देवताशों की 
मूर्तियां हैं। अनेक सिक्कों पर राजा अग्नि में आहुति देता हुआ खड़ा है । 
इम ऊपर बतत्म चुके हैं कि तुर्किस्तान में आये. लोग निवास करते थे 
और वहां आये सम्यता फैली हुईं थी । 'एनसाइक्लोपीडिया त्रिठानिका! में. 
लिखा दवै--“जब से इतिहास:का पता है पूर्वी ( मध्य एशिया के ) तुर्किस्तान . 
में आये जाति निवास करती थी ए ऊपर वर्णुन:किये हुए उनके सिक्कों से 
भी यंदी पाया जाता है । उक्त सिक्कों में राजा के सिंर पर या तो लेबी दोपी 
था मुकठ, बदन पर कोड ओर पैरों में लंबे बूढ दीख पड़ते हैं, जो उक्त 
शीतप्रधान देश.के लिए आवश्यक हैं। हिन्दुस्तान में आने के पीछे भी थे 
वैदिक और बौद्ध धर्म के अलुयायी रहे थें। 
भाचीन काल से भारत.के च्ज्िय- राजाओं में: देवकुल बनाने की प्रथा 
हो (१ ) गाडनर; “दी कोइन्स भाव दी आक-एड सीथिकू किंग्त भाव वाकृदिया ऐंड 
डिया।; प्लेद २९, संख्या ६-८६ १२-१४ .।. 223 
(३:) जिं> २३, एृ० इ३६ |. 


६० राजपूताने का इतिहास: 


*.। सजाओं की रृत्यु के पीछे उनकी सूरत्तियां 'रकखी जाती थीं। प्रसिद्ध 
कवि भास ने; जो कालिदास से भी पू्े हुआ था, अपने प्रतिमा नाठक' में 
अयोध्या के निकट बने हुए रघुवेशियों के देवकुल का वर्णन किया है... 
जिसमें राजा दिलीप, रघु, अग और दशरथ की मूर्तियां रक्खी हुई थीं. । 
पाठलीपुत्र ( पटना ) के निकट पुससप्रसिद्ध शिश्ुनागवंशी राजाओं काः 
देवकुल था, जहांःसे उसःमगर को बसानेबाले मद्दाराज उदयन ओर 
सप्ताद नंदिवर्दन की सूर्तियां मिंली है। कुशनबंशी राजाओं का देवकुलल 
मथुरा से ६ मोल माट गांव में था। वहां: से. एक शिलालेख १४ हकड़ों में 
मिला, जिसका कुछ अश नष्ट सी हो गया है। उसका आशय यह हैः- 
/सत्यधर्मस्थित महाराज राजातिराज देवपुत्र हुविष्क के दादा का यहां दंव 
कुल था, जिसको हटा हुआ देखकर महाराज राजातिराज देवपुत्र हुविष्क 

, फी आयु तथा बलबादे की कामना से मद्दादंडनावक “'के पुत्र 
ब [कन] पति 7 ने उसकी मस्त करवाई” इससे स्पष्ट है कि 

* कुशनबेशियें में भी रघु और शिशुनागवंशी राजाओं के समान देवकुल बनाने: 

की प्रथा थी। इन वातों को देखने से इनका आये होंना निश्चित है। इत' 

राजाओं के राजत्वकाक्त के कई बौद्ध, जैन और ब्राह्मणों के शिलालेख मिले 
हैं, जिनमें संबत्‌, इनके नाम तथा खिताब मिलते. हैं, परन्तु अवतक इनके 
खुदवायें हुए ऐसे लेख नहीं मिले, जिनसे इनकी वंशपरंपरा, व्रिस्दृत इ्तात 

: या इनके शादी व्यवहार आदि का पता चलता हो। ऐसी दा में यह 

निश्चित रुप से नहीं कहा जा सकता कि भारतः के प्राचीन क्षात्रिय राज 

बंशियें के साथ इनके विवाह आदि संबंध केसे थे, परंतु इनके आये होने 
और शिव, आग्नि, सूये आदि देवताओं के उपासक्र होने: से छात्रियों का 

इसके साथ संबंध रहा हो तो आश्रये नहीं ॥ . 

शंब हेप हुणों के संबंध का थोड़ा ला परियय देतें हैं-- 





($ ) ना० प्र० घृ०; भाग ४, पू० १२६७-७० ॥ 
(२ ) वही; भा० $, एृ० १०३ । 


(३ ) जे. रे. एू. सो; ईं, स, ३६२४, पू० ४० ए-३-॥ 





राजपूत ह्श 
हुए भी मंध्य एशिया में रहनेघाली एक आये जाति थी, जिसने यले 
प्राधकर एशिया और यूरोप के कई देश विजय किये और उनपर अपनों. 
झधिकार जमा लिया। चीधी प्रंथकार उनकों 'यूनयून), 'येथिलेटो' और 
'येथ'; यूनानी इतिहास-लेखक उ्नोई'( हूंग ), 'लुकोई उन्नोई' ( श्वेत हण ), 
'बफ़्धेलाइट' या 'नेफ़-येलाइट; और संस्कृत विद्वान हण', हन', श्वित- 
हुण' या 'सितहूण' कहते थे। मदह्मभारत तथा पुराण आदि इंथों में हणों का 
जो उल्लेख मिलता है उसका संबंध उनके मध्य एशिया में निवास करने के 
समय से है, फ्योंकि भारत में बि० सं० की छुटी शताब्दी के पूचोद्धे तक 
उनका आना नहीं पाया ज्ञाता। मध्य एशिया में बोद्ध धमे का प्रावद्य था 
और हंणों ते भी उसे स्वीकार किया हो; जिससे ज्राह्मण लेखकों ने धर्मद्ेष 
के कारण मध्य एशिया की अन्य ज्ञातियों के समान उनकी गणना भी 
स्लेच्छी में की | बि० सं० ४७७ ( ईं० स० ४२०) के आसपास भध्य 
एशिया की ऑक्सस ( वेच्ु ) नदी के निकट रहनेवाले हों ने ईरान के 
ससानियनवंशी राजाओं से लड़ना प्रारंभ किया और यह्दज्द दूसरे 
(६० स० ४३८-४५७-वि० से० ४६४-५१४) और फ़ीरोज्ञ ( ६० स० ४४७- 
४८४-वि० सं० ५१४-५४१ ) को परास्त कर डनका खज़ाना लूटा और 
उनका कुछ देश भी अपने अधीन कर लिया। फिर बे हिन्दुस्तान की और 
मुढ़े। गांघार देश विजय कर शाकल नगर को उन्होंने अपनी राजधानी 
यनाया और क्रमशः आगे बढ़ते गये । चीनी यात्री रुंगयुन्‌ है० ख० ५२९० " 
( , बि० स० ४७७ ) में ग्रांधार में आया। वह लिखता है--“यहां का राजा 
येथेले्टो' (हण) है जो चड़ा लड़नेवाला हैं. और डसकी सेना में ७०० हाथी 
रहते हैं। हों ने गांधार में लेलिद को अपना राजा बनाया था। वर्तमान 
राजा| मिदिरकुल ) उससे तीसरा है![” गुप्त से० १६१ (बि० स॑० ५६४-है० 
स०४१० ) के आसपास हण राजा तोरमाण ने गुप्तवेशी राजा भाजगुप्त से 
माहवा, राजपूताना आदि देश छीन लिये। तोरमाणु के पीछे उसका पुज 
का मत राजा डुआ, जिसके चांदी के सिक्कों पर 'जयद 
(१) फर्मिंगहाम; 'कॉइुन्स भोव्‌ दी लेटर इंदोसीथियन्स', ए० ७४ झोर भागे । 


६३ राजपूताने: का इतिहास. 
चृषध्वज या 'ज्यतु वृष' लेख के अतिरिक्त त्रिशत्ञ,- चृष.( लेदी ) और छत 
के चिह हैं, जो उसका शेव होना प्रकट करते हैं।. 
मिहिरकुल के समय माह्तवे में यशोघमेन ( विष्णुचर््धन ) नामकः 
प्रतापी राजा हुआ, जिसके विशाल जयस्तेभ मेद्सोर से तीन माल दूरु 
 सौंदनी गांव के पास पड़े हुए हैं। उनपर के लेखों से ज्ञात होता है कि 
'यशोधमेन्‌ ने लौहित्य ( ब्रह्मपुत्र ) ले छयाकर महेन्द्राचल्ल तक और हिमालय: 
से पश्चिमी समुद्र तक के देश विज्ञय किये थे। अपने इष्टदेव शिव के सिपा 
किसी अन्य के आगे मस्तक न झ्ुकानवाले राजा मिहिरकुल ने उसके चरणों 
की सेचा की थी ! इससे प्रत्यक्ष है कि मिदिस्कुल शिव का अनन्‍्य भक्त 
था। यशोधमेत्र्‌ से परास्त होने पर प्रिहिर्कुल- को- राजपूताना, मालवा 
आदि देश छोड़कर, कश्मीर की शरण लेनी पड़ी। हसों में तोस्माण द्वी 
मालवा, राजपूताना आदि का प्रथम राजा हुआ और उसके पुत्र मिहिरकुल 
के सप्य अथीत्‌ क्गश्षण ४० या ४० धर्षेमें ही हणुराज्य यहां से श्रस्त 
हो गया। यशोधमैन्‌ के जो लेख. झवतक मिले हैं उन्ल यह नहीं पाया। 
जाता है कि वह किस वेश का था; परंतु इतना तो स्पष्ट है कि वह इयों से 
* मित्र किसी एतदेशीय राजवेश. का वेशधस था। | ' 
संभव है कि मिहिरकुल के पराज्ञित दोनें के पीछे भी इधर के कुछ 
' .. प्रदेश हों के अधीन रहे हों और उनके स्वात्तियों नें यहां के राजाओं की 
'. अधीचता स्वीकार करली हो, क्योंकि यहां के क्रितने एक राजबंशियों का 
- इसे के साथ विवाद आदि संवध: होना पाया जाता है; जैसे कि मेवाड़ फे 
शुद्दितवशी राजा अल्लर (बि० सं० १०१०८३६० ख० ६५३) की राणी दरियदेवी 





(१) स्थारएस्यत्र येन प्रशतिंकृपणतां प्रापितं नोत्तमज् 
. य्याशिलशे झुजास्याँ वहति. हिमगिरिवुरगशब्दाभिमानम, 
नीेस्तेनएप यसय प्रणतिभुजब्ला|ज्जै्नक्नश्मृध्नो 
' चृडछुष्पोपंहरेंस्मिहिरकुलनूपेण/ओित पादयुरमम्‌ 0 


फ्ज्ी,्गु द्व ध्रू० १४ ६००४१ || 


* शुजपू्त (8३ : 


_हणवंश की थी' । पेसे ही चेदी के कल्षचुरी( दैहय )वंशी राजा गांगेयदेव .' 
के पुत्र करें (वि० सं० १०६६-६० ख०- १०४२) का विवाद हण कुमारी _ 
आवलह्नदेवी के साथ हुआ था'-। कुमारपात्षप्रबंध' एवं भाटों की पुस्तकों में 
'हणों की गणना ३६ राजवबंशों में की गई है। 

हम ऊपर बतल्ा चुके हैं कि मुसलमान धमे की.-डत्पत्ति से पूरे मध्य 
एशिया में आये ज्ञातियों का निवास था और हस भी धहीं से आये थे। 
“मिद्िरकुछ्न के.पिता तोरमाण के देख में, जो ल्ाहोर के अजायबधर में रक्सा 
हुआ है, उसको 'रद्दाराजाधिराज, पाही, जऊव्ल' कहा है? | ज्ऊब्ल उसके 
'छुल का सूचक होना चाहिये । 'मद्दाराजाधिराज' आये भाषा का और 
'बाही' मध्य एशिया की भाषा का खिताव है। कुशलवंशियों के .कितने ही 
लेखों में ऊपर वतलाये हुए भारतीय खिताबों के अतिरिक्त. उनका. षाही! 
खिताब भी द्वोदा पाया जाता है। इसपर कई विद्वानों का यह अबुमाव 
करता निमूँल नहीं है कि हण कुशनबंशियों की एक शाखा के रहे हों। ऐसे 
दी मिददकुल के अनन्य शिवभक्त और बोद्धों के कट्टर विरोधी होने से, जैसा 
कि दम आगे हणों के वृत्तांत में बतलावेंगे, यहां के क्षत्रियों के साथ उक्त 
'बेश के राजाओं का शादी-व्यवद्वार होना कोई आश्रय की बात नहीं है, परंतु, * ' 
यह नहीं मादा ज्ञा सकता कि राजपूत हणों से निकतल्ते हैं। 2 


(१) अ्रमुबस्यामवत्तस्यां तवय श्रीमदल्नटः 0 


स भूपतिः जिया] यस्य दृशक्योणीशवंशजा । 
हरियदेवी यशो यस्‍्या भदि हषेपुराहय ॥| 


- है. एूँ; जि० ३६, पृ० १६१ । द 
(१) पुन्रोध्त्य खड़गदलि[तारि |क्रीन्द्रकुस्म | 
मुक्ताफते; स्थ कपुमोश्ेति करशेदेव: १० 
अर्जनि कलचुरीरं स्वाधिना तेन दृशा- 
न्वयजलनिधिलक्स्या श्रीमद्वह्लुदेव्यां पु है; जि० २, पृ० ७। 
(३) '''सुजा 
६2500 ३5 थ्‌, हूं, जि० १, ए० २३६ १ 


दवछ राजपूताने का इतिहास 








अब मि० स्मिथ के इस कथन की जांच करना आवश्यक है कि 
“इसों का बड़ा विभाग शुजर या मूजर था । शुुजरात के चोलुक्य (सोलकी) 
सामत पुलकेशी के जैकूटक ( कलचुरि ) संवत्‌ ४६० ( वि० से० ७६४-६६६ 
ई० स्० ७श ८-३६ ) के दानपत्र से पाया ज्ञाता है कि चावोटक (चापड़े) 
और गुजर दोनों मिन्न मिन्न चंश थे! । जोधपुर राज्य की उत्तरी सीमा से 
जगाकर भड़ीच तक सारा देश एक समय गुजेरों के अधीन होने से 'गुज- 
शत्ञा' या गुज्ञगत कहलाया | उक्त देश पर गुजरों का अधिकार कब हुआ 
वह अबतक अनिश्चित है तथापि इतना तो निश्चित है कि शक स० ५४० 
( वि० सं० दृ८श८ई० घ० ६४८ ) में गुमेर देश की राजप्राती भीवमाल में 
चाप( चावड़ा )बंश का उज्ञ व्याप्रतुख राज्य करता था । उससे पूषे भी 
बहां उक्त वेश के राजाओं का राज्य रद्दा हो। उक्त संवत्‌ से बहुत पूर्व 
शुज्ेरों का राज्य वहां अस्त हो चुका थर॒ और उनकी स्ठृति का सूचक 
देश का नाम गुजेरज्रा ( गुज़रात ) मात्र अवशेष रह गया था | अ्रतण्व गुजेरों 
का वि० सं० ४०० से भी पूर्व या उसके आसपास भीनमाल पर शासन करना 
सेभव हो सकता है। झयुमानतः उस समय से १६० ब्ष पीछे वि० से० 
“६७ ( ईं० स० ५१० ) के लगभग हों का अधिकार राजपूताने पर हुआ; 
- इस अबस्था में गुजेरों फो हुए मानता केवल कप्रोल्कल्पना है. । ऐसे दी 
कन्नौज़ के प्रतापी प्रतिदायों ( पड़िदारों ) का भी गुजेरों से कोई संबंध नहीं 
था यह हम आगशे प्रतिद्यारों के वर्जन में वतलादेंगे । 
क्‍या राजपूतों का उदय मि० बिन्सेंट स्मिथ के लेखसुसार ई० स० 
की आठवीं या मर्वी शताब्दी में एकाएक हुआ ? इसके उत्तर में हम कद 
(९) श्रीच्पवंशतिलके श्रीज्याप्रमुखे नुपे शकनुपाणाम्‌ | 
_पंचाशत्संयुक्तेवषेशतेः पंचमिरतीतिः 0 ७ 0. 
ज्राह्मः स्फुटपिद्धान्तः सब्जनगरित्गोलजितीत्ये । 
त्रिशदरषेण छतो जिष्णुसुतबह्गुप्तेन ॥ ८) 
क (आहस्फुटसिद्धान्त) ! 


«राजपूत है 





सकते कि राजएताते में ही गुहिल; चाघड़े, चादव और मौर्य आदि राजवंश 
है० स० की सातवीं शताब्दीःमें तथा उससे पूर्व भी विद्यमान थे । ह 
गुड्लिवेशी राजा शीक्षादित्य-( शील) का सामोली गांव ( मेवाड़ के भो- - 
मठ ज़िंले में ) से मिला हुआ बि० से० ७०३ ( ई०-स० ६४६ ) का शित्ा- 
लेख” राजपूताना भ्यूज़ियम्‌ ( अजमेर ) में सुरक्षित है। शीलादित्य से पूरब 
के चार राजाओं के नाम भी प्राचीन शिलालेख़ों में मिलते हैं, जिससे उक्त 
वंश के मूलपुरुष'गुद्दित. का - सम्रयः वि? - सं०-६१५ (४० स० #देव ) के 
- ध्राप्तपास स्थिर होता है।' का 
: आवड़ाबंशीं राजा व्याप्रमुख शक से० ५५० (बि० से० दप/-है० 
' श० पर८) में भीनमात् में राज्य करता था ऐसा -'ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' से 
ऊपर बतल्षाया जा चुका है। ' कर 
' यादव भाचीस काल से मथुरा और उसके आसपास के प्रदेश पर 
राज्य फरते रहे। कामां '( कामवन, भरतपुर राज्य ) की 'चौरासी संबा' 
नाम की मसलिंद में; जो हिन्दू मद्रिं को गिरकर उनके पत्थरों से दभाई 
. गई है, एक स्तेभ पर शरसेनवेशी यादव राजा बत्सदामा' का खंडित शिला- 
जेख विद्यमान है, जिसकी लिपि फ्लालरापाठनवाले राजा हुगैगण के बि० 
सें० ७४६- ६० स० ६८६ ).के शिलालेख की लिपि से मिलती हुई है। यदि 
कार्मा का लेंख बि० सं० की आठवीं शताब्दी के-झत का भी माना जाय तो्‌ 
भी उसमें लिखे हुए वत्सदामा के पूर्वे के सातवें . राजा फकक का समय-- ' 
भत्येंक राजा के राज्यलमय- की श्ौसंत बीस वर्ष मानने से वि० से० 
द४०( ई० स० ६२३ ) के आसपास सिर होता है.। 
मो या मोरी वंश के राजा मान-का एक शिलालेख वि० सं० ७७० 
(० ० ७१३ ) का दित्तोड़ के क्लिले से ३ मील दूर पूठौली गांव के पास 
आनसराबर नाप्रक ताल्ाव पर मिला है । उसमें राज़ मान फे भा... | उसमें राजा मान के प्रपितामद 
(६ ) ना० प्र० प| भाग १, ४० ३२२-२४। 
(:३- ) हैं. ऐँ, जि० ३० » डै० ३४-३६ ।.. 


( हे ) थे; रा; लि. २, पृ ६३३६-२२ | 
€्‌ 
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विजन नि मी लिल 

महेश्बर से शौयों की बंशांवली दी है। अँतरव मादेश्वर का समय विं० से० 
वी सादवीं शुदल्दी के आसपास आंता है। इन थोड़े से उदाहरणों से स्पष्ट 
है कि म्रि० विस्सेंट स्मिथ का उपयुक्त कथन भी.अमपूर हीं है। 

- कुछ विद्वाव्‌ बतमान सज्ञपूत देशों की आये क्षत्रिय न मानने में यह 
ः भी प्रमाण उपस्थित करते हैं कि पुराणों में र्िखा है--शिशुत्ाग बंश 
, के अ्तिम राजा महारंदी के पीछे शद्रप्राव और-झधर्मी राजा होंगे। इस. . 
विषय में हम अपना मत प्रफाशित करने के पूवे, इस प्रश्न को पाठकों के | ह 
ध्यान में सम्यक्‌ प्रकार से जमने के लिए इतना कहता उचित सम्रभते.है 
कि धास्तव में पुराणों में इस विषय में क्या लिखा है, और काह पाकर 
उस लेख ने कैसा झुप धारण कर लिया है | मत्त्य; वायु; प्रह्मांड, भागवत . 
और किश्णु पुराण में लिख है--“ महानेदी का एुच्च महापक्ष ( नेंदे) श्रद्धा 
सजी से उत्पन्न होकर अ्रणने ८८ वे के शासमकाल' में ज्षत्रियों को तष् 
: क्रेगा। उस मह्दापक्ष के सुमाल्य (खुकरुप) आदि आठ पुत्र (९ परे 
राज्य करेंगे, तत्पश्चांत्‌ कौटिल्य (विष्णुगुप्त, चाणक्य ) आहत एव 
(१) मंहार्नन्दिसुतश्रापि शूक्षयां कलिंकाशजः “ तारारसमात एल कण ॥ 

' उत्यत्संते महापद्गः सर्वद्धआंतको! नुपरः 0 ' 

तक प्रभृति राजानों मविष्याः शूद्रयोनयः । 

एकराट स्‌ महापद्ष एकच्छलो भविष्यतिए 

अश्टशीति तु वर्षाणि[ पृथिव्यां न भंविष्यति | " 
सवेक्षत्रमभोद्घूरः भाविनशिव जोदित: ऐ 

सुकल्पादिसुता हाष्टो. समा दादश ते नुपाः 

भहापद्मरय॒ परमोथे मविध्यन्ति नुपांः ऋणात्‌ ऐं 

उद्धरिष्यीत तानू संबीनू कोटिल्यों वे द्विजंषेसः |... « 
भुक्त्वा महीं वर्षशुद ततो मोयानू रुमिष्यति 0 


कव्यपुराण'; भ्रध्याय २०२, छो० ३७-२३ | वायुपुराण; धरध्याव $६॥ 


.. ३६२१-३१ | 'वह्मांडपुराण; ३। ०४ । १३६६-४३ । 


,. पाप्नात्य पुराने लेखकों में से केवल एक प्लुडाक मामी यूंताती | 
झेखक ने, जो ईं० स० की दूसरी शवाब्दी में हुआ, पुरानी जनभुति के' 
आधार पर ऐसा लिखा है--“मगध के राजा (मदावंदी) की एक राणी' . 
का प्रेम किसी बाई के साथ हो गया। इस दोनों वे राजा को मार डाला 
और वाई उसके राज्य का रंबामी हो गया। उसी का पुत्र ( मह्ापद् ) 
सिकंदर के समय. वहां का शज्ा, था?" अहायपन्न या उसके पुत्रों कौ 
अद्गुप्त ने मारकर मगध का राज्य छीन लिया । 

बहुत फाह् पींछे वि० से० की नहीं शवाब्दी के आसपास विशास- 
वृत्त पैडित ने अपने 'मुद्दाराज्लल' बाभक वाटक में ाणवय ( कौटिए्य ) 
और चंद्रगुप्त के संब्ाद में घाएक््य का छंद्रगुत्त क्रो 'तृपत्ञं शब्द से' 
संबोधन करना बतद्चाया है। उसी युंद्रायक्षस के टीकाफार ढुंढिराज़ नै, 


'शुक सेब॒त्‌ १६३५ ( वि० से० १७७०८६० छ० १७१३ ) में शायद विशालदत्त 


के वृषत्' शब्द के झाधार प्रर या किसी प्रचल्षित इंदकथा के आउसार 
अपनी टीका में यह लिख दिया--“बंद दंश के भ्रेतिम .राज्ा सर्वार्थसिद्ध 
* सैद ) की दृषह ( श्र ) जाति की सुरा वाप्तक राशी से चेद्रगुप्त उत्यक्ष" . 
हुआ, जो अपनी माता के नाम से 'मौर्य' कहलाया' |” इन्ही ऊटठपरटांग 


महांनंदिसुत। शूहरगर्मडवेतिलुष्चे! महापत्रो नंद: परशुराम झवापे- । 
खिलचुत्रंतकारी . भवित । ततः अमृति शूद्रा भूमिषाला भविष्यंति स्‌ः, 
कच्छन्रासनुछनधितशांसने महाप्दाः पथिवों मोज्यति | तस्माप्यष्टो सुतः 
सुमाल्याद्या मविताएस्तस्य नव शहापकंस्पालु पृथिवीं भोज्यीत महापछस्त- 
उतरा एके वषशत्मवनौषतयो भविष्योति नबैद्र ताज्ंदास्वौरिल्ये! आरक्षण: 
समुद्धरिष्यति । तेषासमाते मैगी पृथक जोर्यंति कौडिल्य शव चेद्रगुप 
0 ,/५ न ' 
'विष्ण॒ुपुराण', अंश 3, अध्याय २४ | ऐसे ही भीमजागवत:': स्कध १२ 
्रध्याय ३, कछो० ४-१३। जञ न्‍ पी रा भा जा 
् (१) 'मेकू किंदछ'; इत्वेज़न श्ञावर इंडिया दाई अलेकूजैंडर दी प्रेट' ० श८९व... . 
(३) कल्यादो सन्दनाभानः केचिदासकहभज आज: ॥ २३ ॥ हर 
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मिनी कक के के कफ फेम पक कक कमल री रकम क दाद रा कन 
कथाओं को ध्यान में सक्षषर आजकल के यूरोपियन तथा अन्य विद्वानों 
ने यह मान लिया है कि.पधतेमान राजपूत. आर्य ज्ञत्रिय नहीं, ओर चंद्रम॒त्त 
मगण्न के लंदरबशियों का-बेशधर था:। 
पुराण, बृदवत्कथा, कथासरित्सागर ओर मुद्राराक्षस में तो कही इस बात 
का उल्लेख भी वहीं है कि चन्द्रश॒प्त लेद बंश में उत्पन्न हुआ था या उसकी 
मांवा का नाम सुरा था ।.उनमें तो केवल:उस्को मौर्य ( मौर्यबंशी-) माना है ।. 
यूनानी लेखक प्छुटाके का ऊपर लिखा हुआ कथन चंद्रगुप्त से 
अनुमानतः ४७४ बे पीछे का है और उसमें भी:सिकंद्र.के समय मंगध 
पर राज्य करनेवाले «राजा ( महापक्य, नेद ) को नाई-का - पुश्रःलिखा है।' 
उसने भी चंद्रगुप्त को लेद्‌ का पुत्र नहीं: माना । सुद्राराक्षस'में चेद्गुप्त को 
संबोधन करने में फोटिल्य के मुख से 'दुपल' (शूद्र ) शब्द का प्रयोग 
कफराना.उक्त चाउक के सवयिता- की धृष्ठता ही है, क्योंकि जब चन्द्रगुप्त 
जैसा सप्नाट्‌ कौंटिस्य को आदर सद्दित 'आये' शब्द से सबोधन कर उसके 
चरणों के आगे सिर कुकाता है,.तो क्या यह सेभव-दै कि कौटिल्य उसका 
एस प्रकार अनादर करे ! 
चद॒गुप्त का नंद घश के साथ न तो फोई संबंध ही था, औरे न पद. 
: झुरा नाम की शात्रां स्त्री से उत्पन्न हुआ था। यह तो हिमालय के निकट 
के एक प्रदेश-का, जो ओर पत्तियों की ज्धिकता के -कारण मौर्यराज्य' 
कहलाता था, उच्चकुल्न का ज्ञत्रियकुमार था जैसा कि -बोद्ध अथों से पाया 


सर्वा्थेसिद्धिनामासीत्तेषु विख्यातपोरूष (*“!॥:२४ ऐ 

राज पत्नी सुनन्दासीज्ज्येष्ठान्या वृषलाल्मजा-। 

"मुराख्या स प्रिया भतुः शीललावर्यसंपदा ॥ २५. 0 

मुराफ्रसूतं तनये-मोर्गास्यं गुणवततरं ०0 ६१ ॥ 
झुवारात्टस की शीका का उपोद्घात; एृ० ४ । 


(१) मेक्‌ किंदल; 'इनवेज़न आँव इंडिया बाई अक्षेगजैंडर दी ग्रेट; ४९ ४९८ 
झोर महादश की टीका | 


राजपूत दे 


पं के फह भ७०) मे जब बुझकेर का रोष हुआ वो इसी 
अरिशयों का दिया होने में झत्य शियों के समान पिपयहीवन के मर 
ज्ञवियों ने भी दावा किया था' । बौद्ध लेखक भौयों का उसी ( सूये ) वेश 
मे होगा बतलाे है, जिसमें वार, बुददेव का कम हुआ था। ऐसे हो 
सैत सेखक सी उनका सरेशी चजिय होता मानते हैं. । मौये राजा अशोक 
के समय बौद्ध धर्म का प्रचार मारत में बहुत-बढ़ गया, डिससे ब्राह्मणों का 
मत निर्षत लता जाता था, अतपुव घमेद्रप के कारण भद्दापक्ञ के शूद्रा त्री 
से बतपधष होंगे और मौपों के दौड-घरे को अंगीकार कर डेने से ब्राइणों 
हे ऐसा लिख दिया हो कि भेद घेश से राजा शद्रआय और अधर्मो दोंगे। 
पुराणों के इस कथन में उतनी ही सत्यता दै, जितनी कि परशुराह के २१ 
वार पृथ्वी को दिःदजिय करने की कथा में है। जैसे खास परशुराम के 
समय और उनके पीछे सी त्रिय राजा विद्यमान थे वेसे ही सेद पंश के 
समय तथा उसके पीछे भी झनेक ज्ज्िय वेशों का विद्यमान होना छिद्ध है। 
यह तो प्रष्यक्ञ है कि न तो सारे पुराण एक ही समय में लिखे यये और न 
बन दी हुई वंशाबलियं राजबंशों का ऋमबार होना सूचित करती हैं, किन्तु 
वे मिन्न मिन्न प्रदेशों पर राज्य करनेवाज्े कई सम्कालीन पंशों की सूचक हैं। 
इनमें वि० सं० की पांचर्थी शताष्दी के आसपास तक दोनेवाले रावेशों का , 
उक्लेफ मिलता है। नेद और मौये वंश के पीछे भी उत्रिय पेश विमान था 
कस अं | मिलते हैं, जिसमें ले थोड़े से इम बचे बदुघृत 
बन पाक करत बह पक ही शत के 


|. (१) कने| श्रौव्‌ झडियन्‌ बुशिज्ञण!, पु० 
ह कक लव 5 0 0 मर शक] 


(३) 'झमारक्ारध' में दित्तोई के मैर॑वंशी राजा चित्रांगद को रघुवेशोकद्दाहै।.. -' 
: रमेमुलरह पुए रघेजशे सिआंगदो राजा अमिनवे:्फलै: ] . 
' (३) उतिफ्त्णीप के घेरे ते बह्यामिं पूर्शित , * - - 
द्थाद्राजा न गरेत बजेद न चे गुजबेत्‌ 0०७ ४ 


गा राजपूताने का इतिद्दास 
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यह प्रथा वोदिक काल से चली आती थी ।. अभश्वमेध आदि वैदिक यज्ञों का 
होना अंशोक ने बंद किया, परन्तु भोय॑बंश के अ्रन्तिम राजा ब्रहद्रंथ को 
मारकर उसका सेनापति पुष्यमित्र उसके साम्राज्य का स्थामी बना । उसने . 
फिर बैदिक धर्म के अनुसार दो अभ्वप्तेध यज्ञ किये | पुष्यमिश्न के यह्ष में 
मद्ाम्ाष्य के कतो पतंजलि भी. विद्यम/न थे । यदि वह शुद्ध होता तो संभव 
नहीं कि पतंजलि जैसे विद्वान आ्राक्मण उसके यज्ञ में संमीलत होते। पुष्यित्र 
के पीछे आंध्र ( सातवाहन ), चाकांदक आदि फई वंश के राजाश्रों ते .. 
ऋश्यम्रेध आदि यज्ञ किये ऐशा शिक्ालेखादि से सिद्ध है। ; 

(२) कटक ( उड़ीसे में ) के पांस उदयगिरि की हाथी ग़ुफ़ा में खुदे' 
हुए वि० से० पूर्षे की दूसरी शवाब्दी के राजा खारवेल के लेख में कुसंब . 
जाति के ज्षत्नियों का उल्लेख है" ॥ 

(३) शक उषबदात-के नासिक के पास की पांडव गुफ़ा के लेख में 
जो बि० सं० की दूसरी. शताब्दी का है, दिखा है--'मैं.( उपचदात ) भट्टा 
रक ( नदपान.) की आज्ञा से मालयों (मालवों ),से. घिरे हुए उत्तमभादों 
को मुक्त करने को बषों ऋतु में गया और भालव रे पहुँचने का शोर 
झनते ह सांग, परंतु वे सब उत्तमभाद्र ज्षत्रियों के बंधुए बनायें नये ! वहाँ . 





पालयित्वा अजाः सवा धर्मेण जयतास्वर | 
राजसूयाश्रमेघादीनू मखानन्यास्तथैव च ॥ 
'पम्मपुराण| स्गेखंड, अध्याय २८; 'हब्दुकल्पदुम ; कांड २, ह० १९० | 
(३) ना. अर. पृ साग ९, ए० ३६-१०४, २०१। 
(२ ) ना, अ, प| भाग ९, छू० २० ३, टिप्पण '। 
(३ ) सब्नवित्ञास प्रेस (बांझोपुर) का धुप हिंदी 'येंद राजस्थान सेद 4, ए० ११४ ह 
“४, (४)चही; पृ० 2३३। --. * | 
/ (१) कुंसबान खतियं च सहायघता ,पत॑ मसिकनगर -( कुसवानां 


छत्रियाणां च सहायवता प्राएं मसिक्रनगएं " अगंवानंद्ाल् इंदूजी; दी हागी 
सफ ऐेंड भी अदुर इन्क्रिपशन्स| ए० २४ और ३६। 


राजपूत ु ७१ 


'#7१./न*रेकनिरी। 
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से मैंचे पुष्कर में जाकर स्नान किया. और वहां २००० यो और एक गांव 
दान में दिया ु 
(४) मथुरा के आसंपास के प्रदेश पर महाभारत के युद्ध से पूर्व 
भी यहुघेशी राज्य करते थे, जो समय के देर-फेर खबदते हुए अब तक 
विद्यमान हैं । शरलेनवंशी यादवों के कई प्राचीन शिलालेख उसी प्रदेश से 
मिल चुके हैं* । 
(४ ) शुक्न ल० ७२ ( बि० सं० २०७-ई० स० १४० ) के आसपापत 
के गिरवार पर्वत के निकट एक चट्टान पर खुदे हुए, ज्त्रपर्वशी राजा रुद्व- 
वामा के लेख में लिखे है--/उसने क्षज्रियों में चीर” पदवी धारण करने- 
बाले योद्धेयों को नए. किया था। योद्धेयों को स्पष्ट रूप से ज्षात्रिय 
- लिख है । इस विषय का विशेष वरणेत योडेयों के एरिचय में लिखाजायगा। 
(६) जग्गयपेट के शिलालेख में जो बि० सं० की तीसरी शताब्दी 
के आसपास का है, माठरीपुत्र राजा श्रीवीरपुरुषद्त्त को इच्चाकुदेशी 
बदलाया है। ऐसे ही नागाजुनीकॉड (मद्रास प्रेसौडेंसी के गन्तूर ज़िले में) से 
. मिले हुए कई शिलालेख! में जो वि० से० की तीसरी शताब्दी के आसपास: 
-, ैके हैं, महाराज" वाशिष्ठी पुत्र चांतमूल को इच्चाकुबेशी”. कहा है। इन 
“मोचयितुं ते च माल्या प्रनादेनेव ऋषयाता उतठममद्रकान च चजियानं 
स्व परिआहा छत त्तोज्ि गते पोछरनि ंजे छः मंया ऑमिसेको कु! 
औीणि च गोसहर्तानि दतानि ग्रामो ऋ ( पू, ईं; जि. म, ४० ७८ )। 
(२ ) देखो ऊपर पु० ६६ | ह 
(३ ) सव्वेच्धत्रावष्कृतवीरशब्दजातेत्सेकाविचेयानां. योचेयानां प्रसके- 
रछदकन (ए. ईं; जि. ८, ५० ४४ और .४७ )| 
४) प्िघं | रे के) मादरिपुतस इस्ताकुना( रण) सिरिविरफुरे- 
छद॒तस संबछुर २० | (“भारतीय प्राचीन लिपिसाक्षा; ए. ४८, लिपिपत्र १२ )। 


(४ ) महाराजस'****'वसिछि पुत स इसाकस सिरिचांतमकस 
जादुर! भत्ानू(*** ९०० **० एप्ग्राफिशा इंढेका, जि० २०, परूृ० १६। 


७२ राजपुताने का इतिहास 


.. प्रमाणों से स्पष्ट है कि नंद ओर भौर्य वेश के पीछे भीः क्षत्रिय राजवंश 
विद्यमान थे । | की 
राजपू्तों को क्षत्रिय न माननेवालों की एक दलीख् यह भी है कि 
राजपूतों में चोहान, सोलंकी, प्रतिह्वार और परमार ये-चार कुल अग्निवेशी 
हैं और उनके. मूल. पुरुषों का आबू पर वरिष्ठ के अश्निकुंड से उत्पन्न होना 
बतलाया जाता है । अभि से उत्पत्ति मानने का तात्पये यही है किः दें 
क्षत्रिय नहीं थे, जिससे उनको अशि की साक्षी से संस्कार कर ज्षत्रियों में 
मिला लिया। इसका उत्तर यह है कि इन चार राजवबंशों का श्रप्निदंशी 
दोना केवल 'पृथ्वीराजरासे' में लिखा है, परंतु उसके की को राजपूतों के 
प्राचीत इतिहास का कुछ भी ज्ञान न था, जिससे उसने मनमाने भूठे संद्त्‌ 
और बहुधा अप्रामाणिक घटनाएं उसमें भर दी हैं। ऐसे ही वह्द पुस्तक्न- 
वि० सं० की १६ वीं शताब्दी के पूर्व की बनी हुई भी नहीं है। जो विद्या: 
'पृथ्वीराजरासें' को सप्नाट्‌ पृथ्वीयज्ञ के समय का बना हुआ मानते हैं बन 
में ले किसी ने भी उसकी पूरी जांच नहीं की । यदि वह प्राचीन शोध की 
फसोटी पर कसा जाता वो उसकी वास्तविकता प्रकट दो जाती | जब से 
परासिद्ध विद्वान डाक्टर बूलर को कश्मीर से कश्मीरी पंडित ज्यावक का 
'बनाया हुआ और पृथ्वीराज के लमय-में: ही लिखा गया: 'पृथ्वीराजविजय 
मद्दाकाव्य, प्राप्त हुआ, तब- से शोधक बुद्धि के. विद्वानों की भरद्धा (पृथ्वी 
राज़रासे' पर से उठ गई है। 


अब यह देखता आवश्यक है कि वि० सं० की- १६ थीं शताष्दी के 
पूर्व चौद्दान आदि राजबंशी अपने को अश्निबंशी मानते थे अथवा नहीं। 
बि० सं० ८१३ ( ईं० स० ७५६) से लगाकर वि० से०- १६०० (ई० स० 
(४४३ ) तक के चौद्दानों के बहुत सें शिक्ञालेख, दामपत्न तथा ऐतिदासिक 
सस्कृत पुस्तक मिल्ली है, जिनमें से किसी में उनका श्प्निवेशी होना नहीं 
लिखा। 'पृथ्वीराजविज्ञय' में जगह-जगह उनको सू्यवंशी' वतलाया है। 


(१) काकुत््थमिर्लाजुरधू च यहघत्पुरामबत्तिप्रवरं रधेः कुलम। 





गाजपूंह :. .' छ्३े 

पृथ्वीराज से पूरे अजमेर के चौंद्ंगों में विमहराज ( वीफल॑देव चौधों ) 
यंडी विद्वान और बीर राज हुआ; जिसने अजमेर में एक संरेस्वेंती मेदिर 
स्थापित किंयां था | इसमे उसने अपन ऐची हुझआ दिरकेंलिंनोर्टक' तो 
आते संजकंति सोमेलिस्रिचिंत लिखितविईहराजनॉर्टक' की शिंजोत्नं परे 
अुंद॑बोर्कर रंजेवायी था । बैही से मिंकी हुई ऐके बेहुंत बड़ी शिंता पेट किंसी 
अल्नात कवि के बनाये हुए घोहानों के इतिद्वास के किसी काव्य को परोरें- 
पिंक अंश खुदा है | इसमें भी चोंद्ानों को सूयेवंशी ही लिंखा है! | वि० 
' हैं० १६४४ (६० सं० १३६६ ) के आलपास ग्वाज्ियर के तंवर राज! बीरमे 
के दरबार में प्रतिष्ठा पाय हुए जैन-विद्वान नय॑चेद्रसूरि नें हमोर्मंहाकान्य' 
पमक चौहान के इतिहांस का गैथे रचों, जिसमे भी चोहानों को सूर्येबशी 
मोनों है | अतएव स्पष्ट है कि वि० सं० को ९६ वो शताब्दी के पूर्व 


कं, बअइ्क्‍्क्‍इ्च्चइ््डा हउ्प्ाउप््ा: दर ८ह:ऊूप्घेशजादउद्द्रछ् ८ प्राय :ऊफ्ाउउपइइ रेप जा इू हू जूझ 


'कंलाबपि प्रोप्य चाहमानतों ग्ररूठेतुय्रवर बर्मूब तू ॥२। ७४॥ 





' ७० कि भाना: प्रताप 
तस्वन्णोत्रगुरोनिजेस नुपतेजज् सुतो जन्मना || ७।५० ॥ 
सुतोष्यफंगड्लेयों निन्‍्येंस्य रविसेगंगा |. “५ * 
उर्कति रविषेशस्य पंथ्वीरोजेन परंयता | ८। ४४॥ 
अृध्वीराजविजयमदाकाब्य' । 
0 कक /*******'**»'देवो रबि; पातु व | ३६ ॥ 


दस्मात्समालंव| दनुदंडयोनिरभज्जन॒त्य सब॒लतः रवमाएगें । 
वेश: स. देवेदरसों नुषाणामनुदगतेनोंघुणकीसंध्र/ ॥ २७ ॥ 
'संमुत्थितोकीदनरए्यंयेनिस्त्पत्रपुन्नाग़कदंव( जो शासः 
: आश्रयेपंतःप्रसरतकुंशोय, वंशोधिनां भरीफलतों प्रयाति ॥ २४. ॥ 
आधिव्य[धिकुबतदुरेतिपरित्वक्तप्रजास्तज् ते ) 
सपदवीपभुज्े नुणः समभंवत्िस्वाकुरामादय) ॥१* "| ३६॥ 
। विराजमानों राजुरंजितजनोजनि चाहमानः 


हे 78 हि | 
(१ ) 'हमीरमहाकाण'; से ३ । 


१० 


७४ “शजपूताने का इतिहास 


घोह्मव क्रपने को अश्निवेशी नहीं मानते थे। । 

शुक सं० ५५० ( ब्ि० सं० ६३४५८६० स० ४७८ ) से लगाकर दि० स० 
की १६ दी शर्तान्दी तक सोलेकियों के अनेक दानपत्र;. शिलालेख तथा 
कई ऐतिदासिक संस्कृत ग्रेथ मिले, . जितमें: कहीं उतको अंग्ियंशी होना 
नहीं लिखा, किन्तु-उसके विरुद्ध - उनका चद्रवंशी और प्रंडवों-की:संताव 
होना जगह-जगह बतलाया है! । 
. वि०सं० ४७९ (ई०-स०-८१५ )- से लगाकर -वि० सं० की १४वीं 
शताध्दी के प्रीछ़े तक भ्रतिहारों (पड़िद्वारों ) के. जितने -शिलालेख, दान 
पत्नादि मिले उसमें कहीं भी उनका अग्निवंशी होना नहीं भाना।वि०सं० 
६०० (६० स० ८४३ ) के आसपास की ग्वालियर- से मिल्ली हुई प्रतिहर 
राजा भोजदेव की बड़ी प्रशस्ति-में प्रतिहारों को. सुर्यवंशी बताया है | 
ऐसे ही वि० सं० की दसवीं शताब्दी के मध्य में होनेवाले प्रसिद्ध कवि सज- 
शेखर ने अपने नाठकों में-अपने-शिष्य महेन्द्रपाल ( निर्भयनरेस्द्र ) को/ओो 
उक्त ओज़देब का पुत्र था, 'रघुकुलतिलक' कहा है। 


(१ )सोक्षकियों की उत्पत्ति के विषय के जो-जो प्रमाण उनके शिक्षालेएों, 
दानपत्नों और ऐतिहासिक संखूत पुस्तकों में मिले थे: सब सैंदे 'सोलकियों-के प्राची 
इतिद्वास' के प्रथम भाग-में ० ३ से १३ तक एकश्रित किये हैं । 

(९) मन्विच्चामुककुआ रथ) मूलएथवः ज्मापालकल्पद्रमा। 0१ 

पेषां वंशे सुजन्म ऋगेनिंह॒तपदे थापिन वस्नेषु-घेर 
रामः पोल स्यहिन्ओ( हंस चर्ताविहितसमित्क्ो चओे पलाशे 
' ऋाष्यस्तस्थानुजेसी मघवमदमुषो मेघनादस्य संख्ये 
सेजिज्रिस्तीव्रदंडः अतिहरणविधेयेः प्रवोह्वर/आसीत्‌ ॥ ३४ 
ठहंशे: प्रीतह्वरकेतनभति: तले क्यरच्ए्पदे 
दैद्ो. नापभठः पुरातनमुनेरगूतिब्बेभूवाद्भतम:) 
आर्कियातोनिकलू सर्वे ओदू ईडिया' एन्युअल रिपोर्ट; हैं० स० १8०३-८४; ४० शपथ 
(३ ) खुकुलतिलको महेन्द्रपालः (विद्वशालसंत्रिकां; 4 । $ )/ 
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ऊपरः उड्धत किये- हुए. प्रमाणों- से यह तो स्पष्ट हैं कि 'चोदान, 


सोहकी और प्रतिदार पहले अपने को अभिवेशी नहीं मानते थे, 
पृथ्वीराज़णसा' चनते-के पीछे उसी के आधार पर वे अपने. की अप्निवंशी 
फहने छमगये. हैं. ६. 

अब रहें परमार | मांखवें के परमार राजा सुज् ( वाफ्पतिराज, अमो- 
घन्नपे) के समय अथीत्‌ वि० स० १०५८ से. १०४४ (६० स० ६७१ से ६६७) 


. के आसपास होनेंवाले उसके दरबार के पंडित धच्तायुध ने पिगलसूचचृत्ति' 


में सुज को अर्मोक्षत्र” कुल का कहा दे । प्रह्मत्षत्ञ शब्द का प्रयोग प्राचीन 
काल में उन गजवेशों, के लिए. होता रद, लिलमें ्रद्मत्व और जन्॒त्व दोलों 


शण विद्यमान हों* या जिनके पेशज ज्त्रिय -ले ब्राह्मण. हुए. हों। झुंज के 


देवे| यर्य महेन्द्रणलन॒पति+ शिष्यो रघुगरिए ६ 


'बालसारत; १ । ११। 
..तेन (स्महीपालदेवेन) जब रघुवंशमुत्तामसशिना (बालभारत) । 
अहीपाक् मंहेन्द्रपाद्ध का पुत्त था।' 
. (99 ब्रक्मक्षत्रकुल्लीन। प्रलीनसामन्तचऋनुतचरण३ [. 
। सकलसुकृतैकपुर्ज: श्रैमान्मु्जश्रिरं, जर्याते. १३ 'पिंगलसूनबत्ति' । 
(२) दैवपादी से-मिल्ले हुए बंगाल के .सेनर्रशी राजा विजयसेन के शिक्षालेस 
में वक् राजा के पूरेज़ों का चंदुवंशी होना ओर राजा सामंतसेल को धक्षवादी और ब्रह्मा 
क्षश्नियंकुल' का शिरोमणि कहा है-- 
दस्मिनू सेन्वबाये ग्रेलिसुरुब्शतेत्सदलंत्र (क्र छवादी १ 
सदर को छजिफणपमर्जान वु्लाशरेदाभसामन्तेन+ ३ 
: एं, ई; जि. १, ६० ३०७ । 
भय; वंयु, विष्णु और सांयवत पुराणों में पौरच (पड) पेश को धरणेन करते 
हुए अंतिम राज केसर के असंग में लिखा हैं कि पुरुेश में २९ राजा होंगे। इस सेबंध 
में प्रादीच ज्राह्मों/का कथन है क्ि:अद्मार॒न्न ( आहाण और उंत्रिय ) को उत्पन्न करते 
वाले तथा देवताओं एवं ऋषियोंसे सत्कार पाये हुए इस कुछ में अंतिम राजा कषेमक होगा-- 
बक्महअस्प यो बेफनिनेशे। देवपिसत्कत) 


छेप़कं: प्राप्य राजानं संस्था प्रप्त्यति वे कलेः ॥ 


७६ सजपूताने का शतिहासः 


+९ञ४३९०९३६:६/४५/९५ ५+५/:९३७०९ /५/३५२५//६४४३-/५-३५-५०५१०९१७/९५/०*४/५/ ' 
कक बड च्यपध रत ६धचत १० च८र वी धय१.५०१३६: 


सप्नय से पीछे के शिलादेंसों तथा ऐतिहासिक पुस्तकों में परमारों के मूतत- 
पुरुष का आतु पर चंहिए्ठ के अप्निकुंड: से. उत्पन्न होता अवश्य हिला 
प्रिह्तता है, परंतु यह करपत्ा भी इतिद्ास. छू अधकरर में पीछे से की हर 
प्रतीत होती है.। परमारों के शिक्षालेखों में उक्त घंश के मूलएुरुष का ताम 
घूपराज' मित्रता है। धूप अथात्‌ घुआं अग्वि से उत्पन्न होता है; शायद 
इलीःपरः परमारों के सूल्पुरुष. का अर्तिकुगंड से निकलता और इसके 
शम्गिवंशी कदत्ाने की कथा पीछे ले प्रसिद्ध हो मई हो तो आश्रय नहीं | 
सापंश यह है कि चौहान, सोलेकी और प्रतिद्वर तों वि० सें० कीं. 
१६ थीं; शताब्दी ढक. अपने को. अग्निबंशी सानतेः हीं तहीं थे. और राजा मुंड 
के उम्य तक परमार सी नहाज्ञज्ञ कद्दे जाते ये, वकि अ्रम्तितशी | ऐंसे " 
दशा मे पृथ्वीराजणस का छह्दार लेकर जो विद्वान्‌ इन चार राजपूत 
बंशों का क्षत्रिय होता नहीं मानते यह उन्तकीं हठधर्मी.है, वास्तव में ये राह! 
पूत भी प्राचीन क्षजिय- जाति के: ही: वेश्षधर हैं 
राजपूतों के रीति'रिवाज अन्य विदेशी ज्ञातियों से: मिंतते-शुलते . 
होने के कारण केक खॉंड आदि योरेपियनः विद्वानों: ने उनको शक श्रादि 
विदेशी जातियां मानते में:जो प्रमाण दिये हैं, उनका निराकरण तो हम ऊपर 
नन्हे पे कल कक कक आकर पकने 








मत्यपुराण ; धरध्याय, १०, शो ८८। 'बायुपुराण:, शरण ६६, हो० २०४ 
७६। 'विष्युपुराण|; भेश ४, अध्याय २०। भागवत, संते $, भ्र० २२, छो० ४४-४१ 

पह अद्कक्षत्र शब्द से यही भ्रभ्निग्राय है. कि आाहांण और प्रियगुणयुकन भगत, 
जैसे वूयेदंश में मांधाता'कें वंशज विप्णुंचद्ध, हरितांदिं प्रिय आंहण हो गये उसी! 
तरह चंदबश मे विश्वा्मित्र; अरिषेसेंस आंदि ताहिन भी अंकल को परत हों गये थे । 


(१ ) श्रीघू्रोज। प्रथम: वव भवासवसतत्र नोद्रवंगे (॥8शे 

आबू फर्क तेंजपांज द्् मंदिर कक ख्ि० सू० १२८६७ के शिक्ग्लेख से | 
आजीतपेल्वे-परनिमयनः मुनिः: स्ीत्र परमारजातिए। | 
ते ददाबुद्धतमरिभाएंय ते पेपर चेकोर नाश ॥ 


शादू के नीचे के गिरवर गांव के पासधालें पंटिनारायर्श के संबिर को वि? से” 
१३१४४ की प्रशास्त को छोप से । # 754 ३६ 


राजपूत. . डे 
कर सुके, अंब हम नीचे. महाभारत और फौटिल्य के अधेशार्ख से कुछ. 
उदादरण उस समय के रीति-रिवाजों के देते दें, जब कि शक, कुंशन आदि 
विदेशियों का भारत के किसी विभाग पर अधिकार ही नहीं हुओ थां।। 
उन्ममें से कई रीति-रिवाज़ अब तक भी राजपूतों में विदयमाव हैं।.. 


महाभारत के समय. राज़धानियां ठंथा अन्य बड़े! नेगरों के ऐसे ही . « 


गढ़ों के चांरो ओर ऊँची-ऊंची- दीवार बनवॉकेर उनके गिदे जल से भंरी 
हुईं गहरी खाई बनाई जाती थी। राजाओं के श्रेत!पुरे पुरुषों के निवासस्थेरनों 
से झलग बनते थे, जिनमें विस्तीण मैदान, उद्यान और कीडास्थान भी होते 
से | जुंत्रिय स्मेणियों के लिए परेदे को रिवाज इतना कड़ी में थो जितना 
कि शॉज है.। कँरती के सोंधे पुरुषों कं पुरुंषत्व नशे कर अते'पुरे की रक्षी 
नि्मित उंतेकी नपुसकें बताने की हुए पंदेति मी वहीं थीं। मेंथे आदि 
मेशीली थींज़ों को निर्येध किया जाता भरे पेंच के दुकानों और वेशयेश्री 
परे कड़ी निर्रीज्षेर्ग रहंती था। 

फोटिल्य के अर्थशास्त्र! से पाया जाता है कि उस समय धूंपेेड्री 
श्रौर नाखिकाएँ रकेखों जाती थीं। रोते में पहुँरें रात के अंसिपस तुरदी 
बजन पर राजा शेयंसंगईड में जतों और प्राताकाज तुरहीं का शब्द होने परे 
'उंठे शातों थी। योगी ओर ज्दिगर सेंदा प्रेस रकेंखे जाते थे। अंतर्पुरे के 
बसे आर ऊचोऊँचो दीवारें होती; दरबाज़ों पर देवताओं की भूतियों बनाई . 
आती, मंहज्ी में सुरंगे होंतों और किंतते ऐक तांत्रिक प्रयोगों पर विश्वास 
दोंने से उनपर अपत्न किया आदी था । शेखंधोरी दिया अंत:(ुर की रह 
के लिए रदंता और स्व राज के शरीर की सेवा भी भाय॑: सिंयों दी किया 
करतों थी. । अंतापुर में चले भरपे्च चला करते थे। रोज को सेवांरों के 
[7] रो रंज आफ हे कक मे हल इती कक आकिकक रहनेवांली यूनानी राजेंदूत मैंगाश्थिनोंज़ 
'हिंखेतो है---'रांजों के शेरीरे की रचा! की भरे क्यों पर रहतों है.। अब रोज महल 
से बहर जेंता दब भरी बहुतसों दिया उंसेंके शरीर के निकेई रहती. और उनके घेरे के 
बाहर भाला धारण क़िये पुरुष रहते थे' ( हू, ऐँ; हे, ६; पुं० १६४ )। कांलिंदांसे के 


शोकुतल' नारद से पाया जोतों है कि राजा बाहर जातों उस संमेंये शस्रधारी सियां 
साथ रहती थीं ( झमिशानशाइंततनारक'; ४० १६१ ) । इनमें कोमों के लिए बहत 





ध्दर शजपूताने का: इतिहास' 
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समय मार्ग में. दोनों शोर पुछ्िसः का प्रवन्ध रहता और गौशों के चरम 
और तपस्थियों के रहने.के. लिए नगरों और गांवों के आसपास भूमि छोड़ी 
जी थी। शिक्षार के: लिए: जंगल रक़ित रहते थें। नगरों के-चारो और 
पड़े कोट चदवा कर उनके .गिद खाई खुदवाई जाती थीं। मार्गों में पत्थर 
पाई ज्ञात दे। गढ़ के दरखाड़े पर मिंल मिक्नः देवताओं की मूर्तियां रहती. 
थीं, वैश्याएं राजा के साथ. रहती, राजा को वर्षप्रंथी पर कैदी छोड़े ज्ञात 
और तमैतों की पूजा होदी थी। दास.दासियों का क्रय/विक्रय होता, परंतु 
जाये आतिं के स्री पुरुष दास नहीं बनाये जाते थे! । 

यहां तक विस्तार के साथ यह वतलाया जा चुका है कि राजपूत 
प्राचीन श्नियों के ही वैशधर हैं और जो लेखक ऐसा नहीं मानते उतकाः 
कथन प्रमागुशत्य है। झव मद्भारत आदि के समय में जत्नियों के यज्य- 
प्रदेध, युदधप्रणाली, युद्ध के नियम आदि का संच्षेपः से:उल्लेस-कर अन्त में 
'ज्निय ज्ञाति की झंबनति के कितनेक् मुख्य-मुख्य कारणों का दिग्देशन मात 
कंराते हैं । ० पक ्््ि 
राज्यप्रबंध और न्याय का काम राजा आठ मुझण मंत्रियों को सलाह 
से चलाते थे ( वही अ्कौशल अ्रव तक राजपूताने में प्रसिद्ध है.) । ये मंत्री 
प्रधान, सेमापति, पुरोहित, गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष, डुर्गाध्यक्, बार 
घीश, आयब्ययाधरिपति (आमद-खर्च के विभाग का दारोगा) और मद्गासांति" 
विभद्विक ( दूसरे राज्यों से संधि श युद्ध करने का अधिकारी थे। इनके 
अतिरिक ज़िलों के दाकिम तथा प्रजा के सब वर्णों के श्रेष्ठ पुरुष भी पे 
समा में संमिल्ित रहते थे। महाभारत काल में राजा स्वये प्रतिदिन दखा 
में आकर न्याय करता था और उसकी सहायता के बास्‍्ते एक राजसभा भी 
रइती थी; जिम ४ वेद्वित्‌ तथा सदाचारी ग्रहस्थ ब्राह्मण ८ बरवा 
... सी स्ियां यबनादि देशों से भी लाई जाती भी। बायमह की 'कादेकरी से मी पे 
५ जाता है कि उस समय भी राजा छी सेवा करनेवाली भ्रभोत्‌ खान कराने, पार्त दिन 
* चवर है बे नह थीं ] हा अत 
- उसमें पर फ् स्पों 32] 2 0 मखशित होल |; 





शजपूत: ही 


एंव शस्त्रकुशल ज्ंजिय; २१ धनवान वैश्य और पंवित्र तथा विनयसस्पन्न: 
३ शूद्र सम्मिश्तित रहते थे' | यह केवल न्यायसभा ही नहीं, किन्तु देश के 
प्रबन्ध से संबंध रखनेवाली सभा भी थी। गाग-द्वैष को छोड़कर धर्मांचरण, 
करना, कार्य में शिथित्रता न करना, मदोन्‍्मत्त होकर विषय-मोग में न 
पड़ना, शरवीर होना, दानशर बनना परंतु हुपात्र को दान न देता, नीच 
पुरुषों की संगति व करवा, खीसेवन:में सदा. नियमित रहता, सदाचारियों, 
का सम्मान करना और दुराचारियों को दंड देना, समय को अमूल्य सम- . 
सना, प्रजा के कल्याणकारी. प्रयत्न सदा. सोचना .और उनको कार्य में 
परिणित करना, योग्य ओर कार्य-कुशल पुरुषों को अधिकार देना; व्यापारी 
ओर कारीगरों की सहायता कर व्यापार और कल्लाकौशल् की सदा उन्नति 
करना, प्रज्ञा पर ऐसे करों कान लगाना ज्ञिनसे उसे कष्ट हो, आलंस्य 
को पास न-फटकने देना एवं विद्याऔर धमे की उन्नत करना इत्यादि 
राजा के मुख्य ३६ शुण माने जाते थे । राजा का अंतिम मुख्य क़त्तेव्य यही 
था कि बह इंश्र का भय रखकर सत्यमार्ग. खे कमी क़द्म बाहर न रखे 
क्योंकि सारी राज्यसत्ता का मुख्य आ्राधारस्तंभ सत्य ही है। थदि राजा 
त्यपथ का त्याग कर दे तो अवश्य प्रज्ञा भी. उसकां अजुकरण करेगी 
क्योंकि यथा राजा तथा प्रज्ञा । 
यह प्राचीन राज्य-व्यवस्था. का संत्तित विवेचन है.अब्न सेना और... 
युद्सबंधी प्राचीन दशा का सी कुछ दिग्दशशन-कराया ज्ञाता है.। सेना चार 
प्रकार की होती थी--पदाति (पैदल ), अश्व .( घुड़सवार ), गज ( हाथी 
« सवार), और रथ । इसको चतुरंगिनी सेना कहते थे। हाथी ऐसे सधाये 
जाते कि उन्‍हें म्तवाला कर उनकी शुंड़ों में दुधार. खड़ दे शत्रुओं. पर पेल 
थे .। प्रत्येक सैनिक को अपने-अपने कार्य ऐें तिपुणता: प्राप्त कर 


(१ ) महाभारत; शांतिएप, भध्याय ८५ । 3 40 कक हल धन का न जल, 


(२ ) इन ३६ गुरों का विवेचन 'सहामारत के शांतिपय में किया ॥ 
ददिंदी महयमारत मीमांसा'; ए० ३१० । हे पल 


(३ शरीर काल में हाथी फेना के मुस्य अंग संसके जाते थे । अम्राय में 








दर रामपूताने का इतिहास 








नियत सम: 


बोस्ते वषों तक सेंनिक शिक्षों दी जञोती थीं। सेंना की बेंतन नियत समय 


पर अँच तथा रोक के रुप में दिया ज्ञार्ता था। पंत्येंक दर्स, सी एंव हंज़ोर 
थोद्धोओं पर एंक एक अफसर अलग-अंतंग रहता थी। व्यूहरचता अँधोर्त 





थोड़े थोड़े अंतर से उनकी पंक्षि बांधकर बीच में, भोर बाजू पर पेदर धनुधोरी रक्से 
लाते थे । राजा भी युंद्ध के समय ग्रांगः हाथी पर ही संवार हुआ करते थे । पोरस जब 
घिकेंद॑र से रद तंव उर्सने अपने हाथियों की पौकि भागे की तरफ़ लगाकर एक-एक सो 
फुट के अंतर पर उन्हें खडे करें उनके पीछे वर बीच में पेदेलों को रखा था । पैदल के 
( और संवार ओर उनके आगे रथ भे | सिकंदर ने पहले शज्रुःके वबाजू' पर हमता 
किया, तीरों की मार से हिन्दू-सेना सिमट कर मध्य साग में आग; घुद्सवारों पर धावा 
होने से वे भी घबराकर हाथियों फे पास चल्ले भाये। महावतों ने हाथियों को दुश्मन के 
बढ़ते हुए सवारों पर हूला, परंतु थूनानियों ने उनको तीरों की मार से रोका शोर सका 
पर भी दीर चंलांवा शुरू किया । जंब हाथियों पर चारों और से बाणों की बाद़ार होने 
कंगी और आगे तो शत्रु की मोर और पीछे अपनी सेना का उसार होने से उनको धार्ग 
बढ़ने को स्थॉर्ने न॑ मिलो; तब तो भयभीत होकर वे पछ्े' मुं़ें । उन्होंने श्रुँग्रों की 
ः. झपैक्षा मित्रों को विशेष हानि पहुंचाई भर, चे श्रंधाइंध उनको गूंधते, हृथते शोर कुच 
कते हुए पीछे हटने लगे । महावत तीरों की, मार से गिरा दिये गये शऔर निरंकुश 
हाथियों ने पीछे हटकर पोरस की सेना को विचालित कर दिया । उसी वक्क सिर्केद्र ने 
सांमूहिक-रूप से धांवा करके विजय प्राप्त करी और हाथी पर सवार राजा पारस घायल 
होने पर बंदी बना लिया गया ( मेक क्रिंडल; 'दी इन्वेज़न झव इंडिया बाई अलेगूग़दर 
दी ग्रे! ४० १०२-३ ) | युंदुकाल में राजा ओर सेनापतियों का हाथी संवार होकर 
राजचिहें को साथ रखना भी अनेक लड़ाइयों में राजपूर्तों की हार का कारण ब्रन गया, 
क्योंकि शत्रु उनको तुरंत पहचान कर अपना त्क्ष्य बना. लेते, और एक सेनानायक 
के मारे जाने या उसके वाहन के मुढ़ जानें से सारी सेना पी दिखा देती थी | सिंध. 
का राजा दाहिर हाथी पर सवार होने हीं से घायल हुआ ओर उसके ही, के 
भंदकेकर भागने से उसकी सेदा भी भाग निर्के्ी | महमूद गग़नवी के साथ लाहौर के 
राजा अनेदपाक्ष के युद्ध में राज! का हाथी भागा,जिसपरं सारी सेना-ने प्री दिखाई । 
हाथी सदार होने ही से कन्नौज को राजा जयचेंद गहरवार आसानी के साथ शर्ुं को 
झत्य बन गया। बयाने के प्रसिद्ध युद्‌ में महाराणा सांगा भी हाथी पर सचार था ! 
शंत्रु ने तांक कर तौर मारा, मिंससे महाराणा घायल हुआ ओर बाबर की फ़तहुह गई.! 
ऐसे श्रार भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। मुसलमान बादशाह भी प्रायः लड़ाई के वह 
हाथी पर सवार हुआ करते थे, परंतु अद तो हाथियों का थु में उपयोग ही नहीं रहा। 


पते ४ श्र 
राजपूत. क्‍ 


“बापद भी सिखल्ाई जाती और चतुरंगिनी सेना के सांथ विष्ट (बार... 
बरदारी ), नौकर, जासूस और देशिक भी रहते थे । पैद्ल सेता के आयुध 
अन्ुष-बाणए, ढाल-तलवार, मात्रा, फरसा, तोमर (लोहे का डंडा) आदि 
'थे। गदा केवल दंद्वयुद्ध में. काम आती थी। घुड़सवारों के पास तलवार 
और बरखे रहते थे । स्थी और महारथी रथों पर सवार होते और कवच 
'धारण करते थे। उसके धडुष पुरुष-ताप के और बाण तीत'तीन'हाथ लंबे 
'होते थे। बाणों के फल चहुत दौच॑ण और भारी दोते जो लोदे की मोटी 
'चदरों तक को बेध कर पार हो ज्ञाते थे। अखोरों में अग्न्यत्, चायवाल्म, 
खिद्युताल आदि के ताम मित्षते हैं। अह्मविया का जाननेवाला अनख्रविदृ 
'पर अपने श्रों का प्रयोग नहीं करता था। रथ दो पहिये के होते और 
उतमें. चार घोड़े जुतते थे । उन्तके शिखरों पर मिन्नंमरित्न चिह्रोंवाली 

पताकाएं.रहती थीं। रथी फे पास बाण, शक्ति आदि आखुधों का संग्रह 
रहता था। रथी था भ्रहारथी अपने सिर पर लोहे का टोप, शरीर पर 
“फबच, हाथों पर- गोक्षंगुलीचाण -और अंगुल्तियों- की. रक्षा के लिए भी - 
आवरण रखता था। खारथी भी कवच्ादि से छुरक्षित रहता था। रथी य। 
सेनापति सेना के आगे -रूता और आयः दोलों पक्ष के सेनापतियों में 


(१) रथो का युद्ध समभूमि में होता था। सिकंदर के साथ पोरस अब लड़ातो. 
उसकी सेन में रथ भी थे । "पाता ने यूनानियों को रोकेमे के वोस्ते एंक सौ रंध ओर ४. 
इज़ार अ्रश्वारोही भाये भ्रेजे । प्ल्येक रथ से ४ घोड़े जुते थे ओर उसके साथ ६ आदमी 
भे, जिनमें से दो तो हाथ में दाल पढढ़े, दो दोनों ओर घलुष हिय्रे. खढ़े थे, और ढ्ै 
'ारथी थे। ये सारथी भी लड़नेवाले होते थे । अद्ध भारंस होने पर ये घोड़ों की बाग 
ड़ हाथों से शत्रु पर भाले फेंकने बगते थे । युद्धकात़् के पहले वृष्टि हो जाने से 
फोचद के कारण रथ आसानी के साथ इधर-उधर सुढ नहीं सकते थे झादि” (मैझृू- 
फ्रिंडल; इनपेज़ञन आय इंडिया बाई अक्लेकूज़ेंदर दी गेट; ४० २०७०८ ) 
"युद्ध में रथ के घोड़े तो ४ ही झतते, परंतु उसमें ण ही धुघैर और एक 
लक अब ४ दो बज अलबत्ता साथ रहते, जो महारथी के श्थ कल साध-साथ 
पे इसे दो रो में बैठे चंतते ये | यूनानियों के झातेके दीफे यारतीय सेंका 
रेथ रखने की रीति लुप्ठप्राय होती गंई। ' न्‍े हे हा रा मी 
११ 








द्वरं “शजपूताने का इतिहास 


दहयुद्ध भी हुआ करता थी । 

: युद्ध के निया बंधे हुए थे श्रौर नियमानुकूल युद्ध ध्मेयुद्धं कहलाता 
था। विषद्ग्धि ओर कर्णी (आंफड़ेदार) बाणों का प्रयोग-नहीं किया जाता-था। 
रथी से रथी, हाथी से हाथी, अश्य से अश्व. और पैदल से पैदल लड़ते थे 
. दीनों योद्धाओं के शत्र समा होते। हुःखाकुछा -स्थिति में शत्र'पर प्रद्दार 
नहीं किया जाता था; भयप्ीत, पराजित और पलायन करनेवाले को नहीं 
मारते थे। प्रतिपक्षी का शस्र' मेग हो जाय, ध्धुष की प्रत्येच्ा हुई ज्ञाय, 
योद्धा का कवत्त. मिकल्न-पंढ़े अधवा उसका वाहन नष्ट दो जाय दो इसपर 
शस्त्र चंहीं चलाया जाता था.। सोते हुए, थंके हुए, प्यासे, भोजन या जल- 
पान करते हुए तथा घासदाना लाते समय शत्रु पर शार नंहीं किया ज्ञाता 
था। युद्ध के. समय कृषिकारों को किसी प्रकार को हानि नहीं पहुंचांई 
जेती ओर न प्रज्ञा को दु।ख दिया जाता था (युद्ध में घायल हुए: शुओं 
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.'' कोयातो उनके कटठक में पहुंचा देते या विजेता उनको-अपने-यहों लाकर 


इनके घायों की मरहमपट्टी करवाता और <वंगे होने पर उन्हें मुक्त कर 
देता । कह्दी-कही इन नियमों का उल्लेघन 'होना सी एया जाता- है, परंतु ऐसे 
उदाहरण कम-मिलते हैं और वे निर्दंनीय समसे:जाते थे। हज 
इनमें से बहुतेरे नियम राजपूत जाति में मुगल -राज्य के प्रारंभकाल 
के आसपास तक पांये जाते थे, जले .चित्तोड़े के महाराजा खांगा ने मालत्रे 
के खलतान महमूद खिलजी ( दूसरे) को युद्ध में परास्त किया, 
घायत् होकर रणखेत में पढ़ा था, जिसकी उठवा कर वह अपने डेरे में लायी 
ओर डसका इलाज़ करवाया । आराम दो जाने पर पीछा उसे अपने राज्य. 
पर बिठा दिया | जब आंबेर का फुँवर मानसिह महाराणा 'प्रतापलिह पर 


रे बादशाह अकबंर की तरंफ से फौज लेकर आया तो उसकी सेना को पड़ाव 


महाराणा की सेना से कुछ ही कोस के अतर 'पर थां। युद्ध: छिड़ने के पूर्व 

: - 'कुंबंर मानसिह एक दिन थोड़े साथियों सहित शिकार की गया था, जिसकी 

झुचना गुछ्तचर्ों दे महाराणा के पास पहुंचाई ओर सामतों ले निवेदन 
(4 ) हिंदी महाभारत भीर्भासा; ए० ३६०१ 


श्जपूर्ता ... .. दर 


वि न कक यम कल 0 किट लीक 72 हक नर मगर कर ३ मल करत कक 
किया कि अच्छा अवसर हाथ आया दै, अवश्य शत्रु को मार लेना चाहिये 
परंतु-बीर सणा ने यही उत्तर दियाल-इस तरह, छत्र ओर दया के साथ 
शत्रु को मारना शरवीर च्त्रियों:का-धम्मे नहीं है।' * 

ज्षत्रियों का मुख्य धर्मे आपत्कात्न में राष्ट्र के निर्मित शत्तु से संग्राम 
कर.प्रज्ञाःकी रक्ताःकरना और विजय किये हुए देशों:का नीतिपूवक शासन 
कर वहां की प्रजा-को भी खुखीः बंनाना था। युद्ध में लड़कर मरने कोः 
क्षत्रिय परम सौभागष-और रणसेत से - भागने-को-अंत्यंव निदनीय समभते 
भ्ं। इस विषय का महाभ्रारंत से- एक - ही.. उदाहरण नीचे उद्धृत किया 
जाताहदैरर,.. 
“संजय नामक एक राजपुत्र पर सिंघुराज (सिध के राजा ) ने आकर 
मर कियां। शत्रु की वीरह्यक और शल्ों की खतखनाहट से भयभीत हो 
सेजय रणभूमि से भागकर घर में आ. बेठा ओर निराशा के पक में पड़कर 


गोते खाने लगा.। जब उसकी. वीरमाता. विंडुला वे अपने पुत्र की यह दशा... 


देखी: तो उत्साइवर्द्धक और अत्येत महत्वपूर्ण शब्दों में:उसको उपदेश दिया 
कि 'भरुष्य-को अपने ब्रास्तविक धर्म, जैये,. पुरुषार्थ और इढ' संकहप से 
कभी सुंख न मोइना चाहियें। परतंन्र और दीनद्वीन-बनने के बराबर दूसरा 
कोई पाप नहीं. है। उद्योग पर हीः अपने जीवन का: आधार रखकर सदा. ' 
फर्मयोग का ही साधन करता रहे और अभीषट लिद्ध करने में प्राणों/की भी. 
पंरवाद न-केरे। आलसी, कायर और - निरुयमी- झपने- मनोरथ के' सफल 
होने की आशा स्वप्न में भी नही करं सकता है: इत्यादि... . 
: : . दक्षिण में बादामी के सौलेकी-राजा पुलकेंशी के बन में चीनी यात्री 
हुएल्त्संग...लिंखता है--“ राजा .जाति का क्षत्रिय है, उसका नाम पुलकेशी - 
(पुललो-कि-शे ) है; उसके विचार और कार्य उदार हैं। उसके उपकार के. ./#. 
कामों का लाभ दूर दूर तक पहुंचता हे ओर “उसकी प्रज्ञा'पूर्ण विनय-के  , 
साथ उसकी आज्ञा का पालन करती है। इस” समय शीलादित्य ( कन्नोज 
का राजा भ्रीहषे, ( हृषेवद्धेन ) महाराज ने पूर्व से पश्चिम तक के देश विजय 
(५) ग्रद्माभारत; उच्चोगपवें, अध्याय ३३३-४६८।.... | 


श्र राजपूताने का इतिहास 








कर तियें हैं, ओर दूरूदूर के देशों पर चढ़ाइयां की हैं, परंतु फेषल इस 
देंश( महारा )बाले ही उसके अधीन नहीं हुए । यहांवालों को दण्ड देने 
आर अधीन करने के लिए उसने अपने राज्य के पांचों विभागों का सैन्य 
ए.कन्र किया, सबःराज्यों के बहादुर सेनाणतियों को चुलाया और बह स्घये 
लश्कर की हरावल में रहा, तो भी यहां के सेन्‍्य को जीत न सका। यहां' 
के लोग सादे, प्रामाणिक; शरीर के ऊंचे, स्वभाव के फठोर बदला लेनेः 
बाले, डपकार करतेंवालों का अहसांन” माननेवाले और शत्रु के लिए चिर्दयी 
हैं।बे अपना अपमान करनेवाले से बदला खेने में छापनी जान तक भोक 
देते हैं, परंतु यदि वकलीफ़ के समय उनसे कोई मदद मांगे, तो उसको 
मंदद्‌ देने की त्वरा में वे अपने शरीर की कुछ प्ोद नहीं फरते | यदि ये 
बदला लेता चाहें तो शझ् को पढिले से सावधान कर देते हैं, फिर दोनों 
शस्त्र धारण कर एक दूसरे-पर भाले सें हमला करते हैं। जब एक भाग 
'. 'जाता है तो दूसरा उसका पीछा करंता है, परंतु शरण मेंआ जाने पर 
: मारता नहीं । यदि कोई सेनापति युद्ध में वार जाय' तो उसको दंड नहीं देते; 
किन्तु उसको खी की पोशाक भैंठ करते हैं, जिसपर डसको स्वये मरनाः 
पड़ता है। देश ( राज्य) की ओर से कई सौ वीर योद्धा नियत हैं; जो युद्ध 
समय प्रथम नशा पीकर मत्त हो जाते हैं, फिर उनमें से एक-एक पुरुष 
हाथ में भाला लेकर लक्षकारता हुआ १०००० आदुप्तियों का सामना करता 
है। यदि उसमें से कोई योद्धा मांगे में चलता हुआ किसी आदमी को मार 
डाले तो उसको सज़ा नहीं होतीं। जब वे बाहिर ( लड़ने को ) जाते हैं, तब: 
कपने आगे ढोल बजातें जाते हैं, सैंकड़ों दथियों को नशे से मतबाखा कर 
उनको भी लड़ने के लिए के जाते हैं। वें लोग पढिले नशा कर लेते हैं, फिर 
एफ साथ आगे बढ़कर हर एक चीज़ को व्दाद कर देते:हैं, जिससे कोई 
शंभु उनक आगे नहीं ठहर सकता ।* ॥ 
मुग्रल बादशाहों की अधीनता में राजपूर्तों ने बल, बुखार, काइुल; 

कुंदहार आदि दूर-दूर के देशों में जाकर फतद के डेके बजाये ओर बडु-बढ़ 

(4 ) सोलेकियों का प्राचीन इतिहास; प्रथम्त' भाग; इ० इेश-हेर । 


| शंजपूत  : ढ््‌ 
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घीरता के काम किये हैं: सच कहा जावे तो मुग्नल्िया राज्य का प्रताप 
यढ़ानेवाले राजपूत राजा ही थे। शाहजहां बादशाह ने ईरानियों से क्दृदार 
खाली कराने के वास्ते बड़ी सेना हिन्दस्तान से भेजी, . जिसमें द्रस्तूर के 
मुवाफिक्त राजपूत हरावल् में थे। 'बादशाहनामे' में लिखा है-- हरावल 
में बहादुर राजपूत रकक्‍्खे गये हैं, जो घोर संग्राम में, जहां बड़े-बड़े वीरों के 
चहरे का रंग फक हो जाता है, लड़ाई का रंग जमा ही देते हैं। 

यद्द तो निर्विवाद है कि प्राचीन काल से . ही भारत में अनेक छोटे 
बड़े राज्य वियमान थे ओर उनमें परस्पर लड़ाई भंगड़े चला करते थे; 
परंतु इतना अवश्य था कि यदि कोई राजा अपना बल बढ़ाकर झन्य 
राजाओं को विजय कर लेता तो भी उनके राज्य नहीं छीनता और न उन्की 
श्राभ्येतरिक स्वतंत्रता में बाधा डालता था, केवल ख़िराज्ञ या भेट रूप में 
विजेता को नियत कर दे देना ही उनकी आधीनता का सूचक था । इसके 
अतिरिक्त आपस का बैर विरोध मिटाकर मेल करने के लिए यह रीति भी _ 
प्राचीन काल छे ज्षत्रियों में चली आती थी कि थे एक दूसरे के साथ 
विवाद संबंध जोड़कर वैरभाव को तोड़ देते थे। यूनानी राजा सेल्युकस 
ने मौर्यचंशी महाराजा चद्रगुप्त को अपनी कन्या घ्याहकर वैर मिदाया | जब 
सिकंदर ने भारतवषे पर बढ़ाई की तो उत्तरी भारत की मन्नोई ओर क्षुद्रक 
नाम की स्वतंत्र क्षत्रिय जातियों में पहले से विरोध चला आता था, परंतु 
विदेशी शत्रु का सामना करने के लिए वे जातियां परस्पर विवाह संवेध 
ओड़कर एकता के सूत्र में घंध गई, अथोत्‌ हरएक ने दस-दस हज़ार 
कन्याएं. एक दूसरे-को ब्याह दीं । परस्पर की घरेलू लड़ाइयां निरन्तर लगी 
रहने पर भी जब फोई घाहर का .शन्नुदेश पर था किसी राज्यविशेष पर 





(१ ) वादशाहनामा; ओर मुन्शी देवीप्रसाद का 'शाहजहांनामा'; भाग २, ४० १२। 

(२) मैकाकैंडल; दी इनवेज्ञन आब्‌ इंडिया बाई भलेगूजेंडर दी ग्रेट; ए० २८७। 

राजपूतों में प्राचीन काल से भव तक यह रीति चली आती है कि भिन्न वंश के 
साथ का चैर लड़कियां व्याहने से मिथया जाता है और एक ही वंशदालों का प्ररपर 
झफीभ पिलाने से । 


द्वंद शाजपूताने का. इतिहास 
आकमण करता तो छोटेन्बड़े प्रायः सभी राजा मिंलंकर उसका सामता 
करते थे | जब छुल्लतान महसूद्‌ शज़नवी नें लाहोर के राजा अनंदपाल पर. 
घढ़ाईं की तो उस वक्त दूर-दूर से कई दूसरे राजा भी सेना सद्वित अंगेद्‌- 
पाल की सहायता को आये; इतना ही नहीं, किन्तु देशान्तर्रों की प्रजा और 
हिन्दू महिलाओं नें भी हिन्दू राज्य कीं रक्ा के निमित्त अपने वल्लालंकार: 
तक बैच धंन एकन्न कर सहायतार्थ भेजा था । ऐसे ही छुलतान शद्दाबु- 
हीन ग़ोरी और पृथ्वीराज चोद्ान के युद्ध में पृथ्वीराज की सद्दायता परः 
कई हिन्दू राजा महाराजाओं वे मिलकर विधर्मी शह्तु से युद्ध किया थां.।. 
पठानों की बादशाहत में तो यह प्रथा न्यूनाधिंक प्रमाण में बनी रही, परंतु 
अत में मुगल बादशाह अकबर- की भेदनीति-ने पंरस्पर के मेल मिलाप के: 
इस बंधन को तोड़ दिया और शाही द्रबार के प्रलोभनों में फंसकर राजपूत: 
मुगलों की आधीनता में उलटा अपने भाशयों के साथ शबुता का चर्तोक 
'कर उंन्द्दी को नष्ट करनें लगें। फिर तो उस संगठन. का सूलोच्छेदन द्वीः 
हट गया। नल 
... राजपूतों में ख्ियों का बड़ा आदर होता रहा और बे-बीरपत्नी और 
बीरमाता कहलाने में अपना गौरव मानती थीं। उन बीयंगनाओं का पाति+ 
नत धर्म, श्रवीरता और साहस भी जगदुविज्यात है। इनके अनेक उदा- 
दरण इतिहास में पाये जाते हैं, उनमें से थोड़े से यहां उद्धुत करत ह--बार- 
घर दाहिर देशपति की राजी ल्ाडी की वीरता कावरणन करते हुए फिरिएता 
लिखता है--'जब अरब सेनापति मुहम्मद दिन क़ासिमः ने युद्ध में सिंध 
के राजा द्ाहिर को मारकर उसकी राजधानी एर अधिकार कर लिया और 
दाहिर का एक पुन्न दिनाः शुद्ध किये भाग - निकला, उस समय उस (पुत्र ) 
की बीरमाता लाडी कई इज़ार राजपूत सेना साथ ले पहले तो मुहम्मद 
क़ासिम से सरे मैदान लड़ी, फिर गढ़ सज़कर वह धीरांगना शस्र पकड़े 
शत्रु से युद्ध करती हुई स्वगैलोक को सिधारी' ।' 

(१) बिग; फिरिश्ता; जि० १, एं० ४६ । 
(२ ) वही; जि० ४, ए० ४०६ । 
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चौहान राजा पृथ्वीराज ने जब महोबा के चदेल राजा परमार्देदेब पर 
चढ़ाई की तो उसके संबंध में यह प्रसिद्ध है कि उस सम्रय उक्त राजा के 
'सामेत आरद्य व ऊद्ृल बह्मां: उपस्थित नहीं थे; वे पदले किसी बात पर 
आवामी की अप्रसन्नता हो जाने के कारण कन्नोत्र के राजा जयचंद के पास 
जा रहे थे। प्रथ्वीराज की केचा से अपनी मज़ा का अनिष्ट होता देख चेदेल 
ज्ञा की राणी ने आल्दा ऊदल को बुलाने के लिए दूत भेजे। उन्होंने अ्रपने 
ख्वाथ किये हुए पूर्व के अ्प्रमान का स्मरण कर महाबे जाना स्वीकार नहीं 
'किया। उस समय उसकी वीर माता ते जो वचन अपने पुत्रों को खुनाये उनसे 
स्पष्ट है कि ज्त्रिय कुलांगना किस प्रकार स्वामी के काये और स्वदेशरत्षा 
के निमित्त अपने भाण से प्यारे पति और पुत्रों को भी सह रणांगण पें 
भेजती थी। आह्हा क़दल की माता अपने पुत्रों का हठ. छुड़ाने के देतु 
बीली-- हा विधाता ! तूने सुझको बांस ही क्‍यों न रक्‍्सी ।- क्षत्रिय धर्म 
का उल्लेघन करनेवाले इन कुपूतों से ठो मेरा बांस रहना ही अच्छा था। 
िक्कार है उन क्षत्रिय पुत्रों को, जिनका स्वामी सेकट में पड़ा हो और आप 
खुख की नींद सोचें । जो क्षत्रिय मरतेमारने से डर कर सैकठ के समय 
स्वामी की सद्दायता के लिए सिर देने को प्रस्तुत व हो ज्ञाय बह असल का. 
चीज़ वहीं कहलाता है। हा! तुमने बनाफर वश की सब कीर्ति डुबो दी 7... 
' मद्दाराणा रायमल के पाठवी पुत्र पृथ्वीणज की पत्नी तारादेबी का. 
अपने पति के साथ टोडे जाकर पठावों के साथ युद्ध में पति की सहायता 
करना प्रसिद्ध ही है। कस 
रायसव का राजा सलहदी पूर्यबेषा ( तंवर ) जब सुलवान बहादढर- 
शाह गुजराती से परास्त हो मुखलमान हो गया और छुलतान सुरंगें लगा- 
कर उसके गह को तोड़ने लगा, तोषों की भार से दो बुजे भी उड़ गईं, तव 
सलहदी ने खुलतान से कहा कि आप मेरे वालवच्चों और स्वियों को न 
सताइये, मैं गढ़ पर ज्ञाकर लड़ाई बन्द करवा दूंगा | छुलतान ने मलिक- 
अली शेर नामक अफ़सर के साथ उसको गढ़ पर भेज्ञा। उसकी राणी 
(१ ) नप्ताराप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'रसोसार' [४० ४६३ । 
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'डुर्गाबती ने, जो राणा सांगा की पुत्री थी, अपने पति को देखते हो घिक्का- 
रता शुरू किया ओर कद्दा--'ऐसी निद्धता से तो परजाना ही अच्छी! 
है, में अपने प्राण तजती हूं, यदि तुमको सजपूती का दावा हो तो हमारा 
थैर शहुओं से लेना!” .राणी के इन चचनवाएं ने सलहृदी के चित्त परं 
'इसना गहरा घाव लगाया कि वह तुरन्त अपने भाई लोकमन ( लोकमणि) 
और १०० संबंध्ियों समेत सढ़ खोलकर शहुओं से जूक मरा-। राणी ने भी 
सात सो राजपूत स्मणियों ओर अपने दो बच्चों सहित प्रचएड अग्निज्वाल्ी में ._ 
अवेश कर तन त्याग दिया । 
मारवाड़ के मद्दाराजा जसवन्तसिद्द जब ओरंगज़ेब से युद्ध में हारकर 
'फतिद्दावाद के रणखेत ले अपनी राजधानी जोधपुर को लोटा तब उसकी 
चढराणी ने गढ़ के ढ्वार बेद कर पति को भीतर पैठने से रोका था. । 
इसी प्रकार शह्ठु से अपने सतीत्व की रक्षा के निमित्त हज़ारों राज- 
भूत मद्दिलाएँं निर्भयता-के साथ जोहर की धधकती- हुईं आग में जलकर 
भस्मीभूत हो गई, जिनके ज्वक्त उदाहरण चित्तोड़ की राणी पदिनी और 
'कर्मंबती, चांपानेर फे पताई राबल (जयसिंह ) की रांणियां), जेसलमेर के 
- राबत्न दृद्ा की रमणियाँ आदि अनेक हैं, जो आगे इस इतिहास में प्रसंग- 
प्रसंग पर चतलाये जायेंगे । 
परदे की रीति भी राजपूतों में पहल्ते इतनी कड़ी नहीं थी जैसी कि 
आज है। धर्मात्सब, युद्ध ओर शिकार के समय में भी राणियां राजा के 
साथ रहती थीं ओर राज्याभिषेक आदि अवसरों पर पति के साथ आम 
द्रवार में चेठती थीं। पीछे से मुसलमानों की देखा-देखी परदे का कड़ा 
प्रवन्ध राजपूर्तों में होने लगा, और उन्हीं का अल्लकरण पीछे से राजकीय 
'पुरुषों तथा धनाढय चैश्य आदि जातियों में भी होने लगा। 
(१ ) विग; फिरिर्ता; जि० १, ए० १९१।.| 
(२ ) टोढ; राजस्थान; जि० २, ए० ७२७; ध्म३ । 
(३ ) सुंहरोत्त नेखसी की ख्यात; जि० १, ४० ३६७ | 
[.8 ) वही; जि० २, ए० ३०३-३०४ । 





राजपूतों में स्वदेशमक्ति और स्वामिधम ये दो उत्हष्ट गुण प्राचीन 
काल से चलते आते हैं । राजपूताने के इतिहास में पेस सैकड़ों उदाहरण पाये 
जाते हैं कि तन, मन और धन से अपने स्वामी का साथ देते और अपने 
देश की रक्षा करते में हज़ारों राजपूत सरदाएों ने अपने प्राण न्‍्योछ्ावर कर 
दिये हैं । स्वामी का सामदा करने या उसके साथ छल करनेवाले फें मस्तक 
यर दरामखोरी के अ्रदल कहंक का दीका कृग जाता, जिसको राज्ञपूत मात्र 
बड़ी गाली और भारी ऐब समझते हैं। स्वामी फी आज्ञा का प्रात्न करते 
हुए मेवाड़ में प्रसिद्ध चूंडाबत घंश के खलूंबर के रावत जोधर्सिह से विए 
मित्रा हुआ प्रात अप्रने मालिक के हाथ से बिना किसी आपत्ति के खाकर 
' ग्राणु त्याग दिया। स्वामिधषम में बंधे हुए सुप्रसिद्ध शठोड़ सरदार हादास 
आदि ने अनेक आपत्तियां सहकर भी अपने स्वामी महाराजा अज्ीतर्सिह 
की रा की | शेर्शाह सर के भव से मारवाड़ के राव मालदेव के रणभूमि 
से हटज्ञाने पर थी अनके समेत जैता व कूंपा आदि रादौड़ घस्दारों ने सहसों 
शजपूतों सद्दित समरंगण में वीरगति प्राई । कक 
... इसके छाथं यह भी अवश्य था कि स्वामी का प्रेम, एंव मानमर्याँदा 
आदि का सम्बन्ध भी अपने सामंतों के प्रति अंदितीय रहता था। अत 

धरस्पर के ्रीतिपूर्ण चवीव और सेवा से यह बेधल दृढ़ बना रहा, परल्तु 

अकबर बादशाह की भेद्वीति ते इसको ढीला कर विया, फिर वो शने: 

. शनेः वह प्रथा शिथिल द्ोती गई, जिससे प्रेम, अद्धा, भक्ति और विश्वास 
का पुल टूट गया। राजा लोग सप्वात॒कूल श्रप्रता स्वार्थ लाथने लगे और 
सामंतगण खुन्नम्‌ खुल्ला राज्य की छुजछादा से निकलकर स्वतन्त्र होने की 
चेष्टा करते लगे | वीतिशाओं ने राज्य को एक शरीर कल्पित करके राजा, 
अजञा, अम्ात्य और सामतगण आदि को इसका अगर बतत्ाया है। यदि 
इनमें से एक भी अंग रोगी, विवेद्ध या कत्तेव्यहीन हो जाय तो वह राज्यरुपी 

' सारे शरीर को निरंख बना देता है। निःसंदेह राज्य ही की ढंडी छाया में 
उसके सामत दूसरे प्रचल विपत्तियों के उत्ताप, आतंक और आपत्तियों ले 


बचे रहते हैं। ज़ब यज्य ही की जड़ हिल जाय तो क्या उससे एथक्‌ एड़े 
प्‌ 
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हुए अग्रोपांग अपनी ' कुशलता की आशा रख सकते हैं ! उदाहरण के 
लिए सुसलमानों के भारतीय 'महाराज्य ही को-लीजिये: अवध, अरकाट, 
बंगाल और सिंध आदि के नवाब अब कहां'हैं, जो दिल्ली के साम्राज्य से 
स्वृतन्न बन बेठे थे ?.शिवाजी फे.बंशधर, एवं :पेशवा की सेताव- और ताग- 
पुर के भोंसले आदि का क्या हुआ; जिन्होंने आपस के द्वेष से: मरहरों 
फे महाराज्य को ढीला किया था ! प्राचीन और अचीचीन झनेक उदाहरसों 
को सामने रखकर इतिहास इसकी .साक्षी .दे रहा.है .क्लि बल-.प्रसस्पर फ़े 
समुदाय में हैं न कि पृथफृता-में! 
भारत में जब तक प्राचीन आचार विचार; रींति रिवाज्ञ, राज्यपर्ददि 
ओर शिक्षाप्रचार का क्रम बना रहा तब तक ज्ञत्रिय वर्ण ने भारतवर्ष ही 
का नहीं वरन्‌ दूर दूर के बाहरी देशों. का राज्य भी अपने हस्तगत किया4 
उनकी सभ्यता, शिष्टताऔर प्रताप के सामने अन्यान्य जातियों ने/सिर 
: कुकाया और थे मद्दाराज्य का आनंद लूटते रहे, परंतु पीछे से ज्यों-ज्यों 
इस बरी में शिक्षा का अक्षाव होकर स्वार्थपरायणता का भूल घुसा, देश 
में नाना धर्म ओर नाना जातियां बन «गई, पक सूच्नं.बंच्ी हुई प्रजा जात- 
पांत और मत-मांतरों के-सगड़ों'के कारण पृथक्‌ होकर एक दुसरे-कोे 
वैरविरोध की दृष्टि से देखने लगी; राजा भी स्वधर् का पक्त लेकर कभी- 
कभी अन्यधर्माबलंदियों पर-अत्याचार करने और अपनी प्रजा को तुच्छ . 
दृष्टि से देखने लंगे एवं भीति और धरम कीःमयोदा का उल्लंघन कर उनके 
स्वेच्छाचारी बनने से आपस की फूट फैलकर रात-दिन के,लड़ाई-ऊूगड़ों 
से उनका बल पराक्रम ज्षीण होता मधा। 
इसी तरह बहुविवाद्द की रीति भी ज्ञत्रिय वर्ण - की ज्षति-का एक 
भुख्य कारण हुईं | इस इतिहास में बहुविवाह -से .होनेवाल्वी हानियों -का 
उल्लेख अनेक स्थलों में.मिलेगा । यहां इतता द्वी कहना -प्रयाध्त है कि अनेक 
पत्नियां होने से ही रामचन्द्रःको बद्मास हुआ-ओऔर-दशरथ के आरा गंये। 
मद्दाराज अशोक के अधिक राणियां होने से भोर्य वंश के प्रतापी साप्नाण्य 
की झंवनति की जड़. जमी, कन्नोज फे प्रथल - गाहडबाल ( गददर॒यार.) राज्य 
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जाता है । मारवाड़ के राष चूडा के राज्य में अनेक राणियों के कारण ही 
भंगड़ा फैला । मेवाडू:केः प्रतापी राणा सांगा के महाराज्य की क्षति का 
कारण भी बहुविवाह ही हुआ। कहां तक गिनावें राजपूत जाति का इति- 
हास ऐसी घटनाओं से रंगा पड़ा है। इसीःके कारण: कई राजाओं के प्राण 
गये, कई निरप्राधी चालक सोतिया डाह के शिंकार बने और कई राज्य 
नए्ट-श्रष्ट हुए । एकपत्नीवरत के धारण करते से ही रामचन्द्र 'मयोदा पुरु- 
पोत्तम' कहलाये थें। गृहस्थाभ्रम का सच्चा खुख एक ही पत्नी से मिलता 
है; चाहे राजाहोया रंक। अनेक पत्नियों होने पर प्राकृतिक नियम के 
अनुसार सोतिया डाह का कुछारप्चला, चलता हे ओर चलता रहेगा, जब 
तक कि राजपूत जाति इस कुरीति का मूलोच्छेदून न कर देगी । 
... शजपूतों में दूसरी बड़ी हानिकारक प्रथा मद्यपान की अधिकवा है.। 
प्रचचीनकालं के धर्मनिष्ठ:क्षत्रिय-मचद्यपान केवल. स़ास-खास- प्रसंगों पर था .. 
युद्ध के समय-ही करते-थे, परंतु इस: बला में थेः इतने फंले हुए नहीं थे 
जेसे कि आजकल के । इस वारुणी देंबी की कृपा से ही याद्वस्थली में 
यादवों का संहार हुआ; अनेक राजा, महाराजा, सामंत-एवं अन्य राजपूत 
अकाल कालकर्चल्ित हो गये, ओर अब तक होते जाते हैं। बल, वीये, 
शोये.ओर- साहस का भक्षण- कर्नेवाली इस राक्षसी का कूर फमे और 
भयानक परिंणाम देखते हुए भी इसकों छोड़ने के बदले वें इसपर अधिक 
आसक्त होते जाते हैं-। पहले उनके पीने के भिन्न-भिन्न प्रकार के मध्य जैसे 
कि गोड़ी, माध्वी; माक्षिक,- द्वात्त,, आसव आदि यहीं बनते थे, परन्तु 
अब तो उनका स्थान बहुधा शेरीं, शांपीन, पोटे, ओल्ड टॉम, विस्की. और 
प्रांडी आदि विदेशी सद्यों ने बहुधा ते लिया है । 
सारांश कि.स्वाथेपरायणता, अविद्या, आलस्य, बहुविवाह, मद्यपान 
और परस्पर की फ़ूड तथा दवेष- के कारण जञातिमात्र का लक्ष्य धक न होने 


शाप रवकपम कलाई पर लल्थम्म का दस कस ल 
(१ ) मैगास्थिनस लिखता दे कि भारत के क्ोग यज्ञयागादि के सिंचा मधपात. 
कभी नहीं करते (६. दूँ; जि० ६, पृ० १३१ )। 





९४ रामंपतातें का शतिह्मं तः 
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रहा | इस घुटि को मिटाने के विचार से ही इस प्रकरण में फेवेल उत्तः 
बंशों के राजाओं के नाम तथों किसीं-किसी के कुछ काम एवं निश्चित संवत्‌, 
जो अब तक के शोध से छत हुए, बहुत ही संक्षेप-रूप-में देनेः का यंत्न- 
किया जाता है। 
रॉमायेश ओर राजपूतानों' 
राजपूताने में जहां अरब: रेगिस्तान है-बंदां पहले समुद्र लद्धराता था;- 
परेतु भूकंप आदि भाकृतिक कारणों से उस भूमि के ऊंची होजाने पर 
समुद्र का जल दक्षिण में हटकर रेते का पुंजमान्र रद्द गया, जिसको पहले: 
सरुकांवार भी कहते थे! अब भी-वहां सीप; शेख; कौड़ी आदि का 
परिवर्दित पापाणुरूप ( ०७8 ) में मिलना इस. कल्पना - को पुष्ट क्ररता. 
है। रामायर से पाया जाता है कि दक्षिण: सागर ने अपने ऊपर जब सेतु: 
जेंधवाना स्वीकार किया तब रामचेद्र. ने: उसको- भयभीत . करने के लिए: 
खींचा हुआ अपना अमोधघ बाण इधर फेंका, जिससे समुद्र के स्थान-में . 
मरुकांतार होगया' । इससे अधिक रामायण. में. राजपूताने के: संत्रेध का. 
और कोई उल्लेख नहीं मिलता है। 
महाभारत ्रोर राज॑पृताना 
मद्ाभारत से पाया जाता है कि राजपूताने का जांगल देश कुरू ( पांडवों” 
के ) राज्य के अंतगेत' था और मंत्स्यदेश उनके अधीन या डनका मित्र-' 
इतिहास के प्रारंभ में; राठोड़ों का जोधपुर राज्य के, कछुवाहों का: जयपुर राज्य के; 
'* थादवों का करोली राज्य के, माल का भात्ावाद़ राज्य के और जाठों का भरतपुर राज्य 
के हृतिद्दास के प्रीरंस्स में छिखो जोयगा । 
(३ ) ठस्थे तहचन भुत्वा स्गरस्यं मंहांत्मिनः 
ममोच् ठं शर दीछ॑ परं सागरदंशनात्‌ ऐ १२ | 
तेन तन्मरुकाँतारं पथ्िव्यां किस विश्वंतमू | 


निषातितः शुरो यत्र वजांशनिंसमप्रभ। ॥ ३२४ ॥ 
वाल्मीदीय- रामायण; युद्धकांड, समे ३२ /? 


(२) फैल्ये एज्यं महाराज कुखस्ते सजांगलाः ॥ | 
'महामारत” उद्योगंपव; झष्याम २४, को* ७-। 


आचीम राजवंश है 
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"उकमाव पक रह 


“राज्य था। पांडव बारद्द वर्ष के बनवास के पीछे एक वर्ष के अशातयास में 
भैष बदले और कृत्रिम नाम धारण किये मत्स्पदेश के राजा बिराट के यहां 
रहे थे। जब विराट के सेवापति और साक्षे कीचक ने द्रोपदी का अपमान 
/किया, जो मालिनी ( सैरंसी ) के नाम ले बिराठ की राणी खुदेष्णा की - - 
सेवा में रहती थी, तो भीम ने, जो वल्लल नाम से रसोइया और पहलवान 
धयनकर वहां रहता था, कीचक और उसके भाई बल्चुओं को मार डाला। 
अब पांडवों के अज्ञातवास की अवधि .शमाप्त होने'लगी, उस समय 

:उन्तके संबंध में विचार होने लगा। तब तरिगते (कांगड़ा ) देश के राजा 
“खुशम्मी ने, जिसको कीचक ने कई वार परास्त किया था, श्रपना बदला 
लेने के विचार से कद्दा कि मत्स्यराज़ पर चढ़ाई कर वह्दां का गोधन आदि 
छीन उसे अधीन कर लेने से अपना बल बढ़ जायगा। करे ने इस कथन 
“का अनुमोदन किया और दुर्योधन ने जिगत्तराजा को राजा विराट पर सैन्य- 
सहित भेज दिया, जिसने वहां पहुंचकर बहुतसी गायें हरणु कर लीं। विराट- 
<राज अपने दलबल खसद्दित उनको छुड़ाने चला, परंतु शह्ु के हाथ क़ैद हो 
आया। उस सम्रय्र गुप्त वेशधारी भीमसेन युद्ध कर छुड़ लाया और झुशर्मा 
को भी उसने पकड़ लिया, परन्तु पीछा छोड़ दिया। खुशम्मों तो लब्ञित 
'होकर लौटा ही था और राजा विराद पीछे आने भी नहीं पाया था कि. 
इतने में दुयोधन, भीष्म, द्रोण, कणें आदि ने विराट की नगरी घेर लीं. 
ओर वे साठ दृज़ार गो इरण कर ले चले। यह समाचार पाते ही विराट 
'का कुमार उत्तर उनको छुड़ाने के लिए चढ़ा। अपने को नपुंखक चतला 
कर बृहन्नला के नाम से रणुवास में रहनेवाला अजुन, कुमार उत्तर का 
आारथी बना | फोरव सेना को देखते ह्टी उत्तर के तो प्राण खूख गये और 
उसने घबरा कर भागने का विचार किया, परंतु स्रीवेशधारी अज्चुन 
( वृद्दन्नला ) ने उछे बेय्ये येधाया और उसे अपना सारथी बना कर स्वयं 

(१ )- महाभारत विराटपवे, झ्रध्याय १६-१८ 
( २.) घह्टी; विरारपवे, अध्याय ३४-३४ । 


ह६ राजपूताने का इतिद्दास 


ल्रीषेश को त्याग वीरपेश धारण किया और अपने धल्ुष यांडीष की टैकार 
की, जिसको सुनते ही कौरव पक्ष के योद्धा ताड़ गये कि . यह अजुन है। 
गशना करने से उन्हें ज्ञात हुआ कि बनवास के समय से लगाकर अ्रष तक 
तेरद द्षे के ऊपर कुछ मा्त व्यतीत हो चुके हैं इसी से अब पांडव ' 
प्रकट हुए हैं । 

फिर भीष्य की सम्मति से यह स्थिर हुआ कि भ्रहण की हुई गौश्ों 
और दुर्योधन को तो ( कौरवों की ) राजधानी की ओर भेज दिया ज्ञाय और 
शेष थोद्धा लड़ने की तय्यारी करें। अज्जुन ने अपना रथ दुर्योधन के पीछे 
दौड़ाया, परन्तु कौस्मपत्त के योद्धा उसको रोकने के लिए आ पहुँचे, तद 
उसने अपने बल से उन सब को परास्त कर गौओं को छुड्टा लिया । लौटते 
“समय उसने कुमार उत्तर से कद्द कि यह बात केवल तुम ही जानते हो कि 
हम पांडव तुम्दारे पिता के आश्रय में रहते हैं, अतः इस गुप्तमेद्‌ को उचित 
समय आने तक किसी पर प्रकट मत करना | फिर अजुन ते अपना स्रीवेश 
धारण कर उत्तर का रथ हांकते हुए बिजय के साथ विराट की राजधानी 
में प्रवेश किया । कौरवों को हराने के समाचार जब राजा विराट के पास 
पहुंचे उस समय वह कंक नामधारी युधिप्ठिर के साथ पासा खेल रहा था। 
अपने पुत्र की विजय के समाचार सुनकर राजा विराद को घड़ा हे हुआ 
और बह उसकी प्रशंसा करने लगा, जिसको सुनकर फंकरूपी युधिष्टिर ने 
कष्दा कि वृद्धन्नला जिसकी सहायता करे उसके विजय में संदेह ही क्या दे 
इसपर राज़ा थे कद होकर हाथ में धरा इुआ पासा युधिष्ठिर के नाक पर 
भार दिया, जिससे उसके ताक से रुधिर बहने लगा | इतने में कुमार उत्तर 
बहां ज्ञा पहुंचा और युधिष्ठिर की ऐसी दशा देखकर पूछने लगा कि यद्द 
फ्या बात है ! कारण जानने पर उसको “बड़ा खेद हुआ ओर उसने पिता 
से निवेदन किया कि महाराज आपने यह अनुचित किया, क्योंकि सुझे जो 
विजय प्राप्त हुई है वद मेरे बाहुबल से नहीं, किन्तु एक दिव्य पुरुष के 
पराक्रम का फल है, उक्त पुरुष के दर्शन आप शींध्र ही करेंगे। फिर पांडवों 
और द्रौपदी ने अपने नाम प्रकट कर अपना परिचय दिया तब तो राजा 


“ आँचीने राजवंश ७ 





पल को अपनी वे पर बड़ा शोक हुआ और सांथ ही उनको पाएडे 
जानकर हे भी मनाया | राजा ताड़ ठया कि -वह दिव्य पुरुष और कोई 
नहीं किन्तु अज्जुन ही था, मिसके बाहुबल से उत्तर को विजय मिल्री है। 
तत्पश्चात्‌ विराट ने अपनी पुत्री उत्तर का विवाह अज्ुव के साथ करने 
की इच्छा प्रकट की, परन्तु जब झअजुन ने इसे स्वीकार नहीं किया तब 
राजा ने उसका विवाह अजजुद के पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दिया । उत्तरा 
ही से परीक्षित का जन्म हुआ | 
* आ्रांडवों के प्रकट होने के पीछे उनका राज्य-विभाग उनको देने से दुर्योधन 
ले इनकार किया इसीसे महाभारत के घोर संप्राम का बीजारोपण हुआ। मिन्न- 
मिन्न प्रदेश के राजाओं में से कोई कौरब-पत्त और कोई परएडव-पत्त में सम्मि 
लत हुए, राजा बिराट एक अक्षोदिणी सेना सहित युधिष्ठिर के पक्त में लड़ने 
को गया। वह युधिष्ठिर के महारथियों में ले एक था और शिखंडी को 
सहायता पर बड़ी वोरता से युद्ध कर ह्रोणाचार्य के हाथ सै ४०० वीरों 
'सदित चीरगति को प्राप्त हुआ । द्ोणाचाये के पुत्र अभ्वत्थामा ने मत्स्ययाज 
"के बचे हुए सैन्य का संद्यार किया। विराट के ग्यारह भाई शतानीक, 
'अव्यिक्ष ( मद्रिश्व ), सूयेदत्त; श्रुवानीक, श्रुतष्चज, बलानीक, जयाचीक, 
जयाश्य, रथवाइन, चेद्रोद्य ओर समर्थ, तथा दो राणियां सुरथा और 
ऊुदेष्णा और तीन पुत्र उत्तर, शंख- और >वेत नाम के थे; जिनमें से शंज् 
और शत सुस्था ले और उत्तर कीचक की बदन सुदेष्णा से उत्पन्न हुआ 
था । शेख भारत-युद्ध में लड़कर द्ोणाचाय के हाथ से मारा गया था।। 
शत भी उसी युद्ध में मीष्मपिताभह के हाथ से मारा गया' और उत्तर ने भी 
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(१) महाभारत; विराटपवे, झ०. ७८। ४३ । 

| ( २-) चही; दोणपचे, अध्याय १८७ | ४२३- 

: (३ ) वही; विराटपवे, अध्याय, ३३.३-६६-२१ । 
६४ ) चही; विसाटपवे; अध्याय २४ । १७-१८ 
(६ ) चही; भीष्मपव, अध्याय र२ | २३ | 

. ( ६ ) वही; मीष्मपवे, भ्रध्याय ४८ । ११ |... 
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श्द्र राजपूताने का इतिहास 





. शब्य के द्वाथ से वीरगति प्राप्त की । ह 5 
यहां तक-राजपूताने के मत्स्यदेश के राज़ा घिरा तथा-उसके पुश्रों 
फा दृत्तांत मद्याभारत से बहुत. दी-संक्तितरूप से उद्धत किया है । 
जैसे मत्स्यदेशवालों का चृत्तांत महामारत - में. मिलता- हे यैसे ही शर- 
सेन देश के थादवों का वरशन भी-मिलता है, सपरंतु हम ऊपर लिख आये हैं 
कि यादवबंश का घंरणन करोली के इतिद्ासःमें करेंगे इसीलिए ग्रह्म॑ं उसका 
उल्लेज़ नहीं किया हे । | । 
महाभारत के युद्ध से लगाकर वि० सं० पूंने २६७ (:ईं० स० पूरब 
३२१ ) में चद्रगुप्त दर मौे साम्राज्य की स्थापना होने तक का राजपूताने 
फा प्राचीन इतिद्दास अब तक विज्कुल अंधकार में ही है, अतण्व उसको 
छोड़कर मौथे वंश- से दी प्राचीन राजर्दशों फा-घरणन-किया-जाता है। 
। ... “मौर्य बंश . | 
... मौये ( मोरी ) वंश की उत्पत्ति के विषय में हम ऊपर (पु० ६५-६५) 
विस्तांर के. साथ. लिख चुके हैं कि बे सूर्यवेशी ज्षत्रिय:हैं । भाटों की ख्यातों 
में कहीं उनकी परमार और कहीं चौहान बतलाया है, जो विश्वास के योग्य 
नहीं है, क्योंकि मोये राज्य की स्थापना के समय तक न तो प्रस्मार और ले 
चोहानों का उक्त नामों से प्रसिद्ध होते का कहीं उल्लेख -मिलता-है। मौर्य 
: . बेश का प्रताप बहुत. बढ़ा:और -उस-अंश के राजा - लंदरगुत और/अशोक के 
“* नाम दीपान्तर में सी असिद्ध हुए । आयु, मत्स्य, बह्मांड, विष्णु: तथा-भागवत 
चुराणों में इस-बंश के राजाओं की नामावली मिलतीउहै | 
' ( १.) चंद्रगुप्त--मौर्ये वंश के प्ताप्री राज्य,का संस्थापक्र हुआ और 
वंद्‌ बंश का राज्य छीचकर -विकम संवत्‌-खे रद» वर्ष पूत् (ई०्सण्ते 
( $ ) महाभारत; भीष्मप्वे, अध्याय ४७ ।-हेश्ल ह 
(३ ) जयपुर राज्य का.विराद (चैराट) नगर, राजान॑वेसद काजसाया हुआ और 
मत्स्यदेश की राजधानी माना जाता है ।- विराट था वैराद वाम-के कंई-स्थान भारतवर्ष में 
हैं, जेसे कि बदनोर (ेवाड़ में) का पुराना नाम वैराट, बंबड-अहांते के हांगल तालुक़े में 
. दैराट नगर झादि । भिन्न-भिन्न स्थानों के लोग पांडवों का सज्ञातवास में उक्त स्थानों में 
रहता. प्रकट करते हैं, परंतु सत्स्यराज का विराट पां बैराट नयर जयपुर राज्य का.हीं बैराटड । 


- ब्रा्ीते गजबंश है... 





४९१ दर्द पूषे) पाटल्लीपुञ ( पटना; विहार में) के राज्य सिदासन पर 
बैठा । उसने ऋमश: सिंधु से संगा. के सुख तक और हिमालय से विध्याचल 
के दक्षिण तक के देश अथोव खाद्य उत्तरी हिन्हुस्तान अपने अधीन किया, 
मिलसे राजपूताता-भी- उसके राज्य के अन्तगेत रहा' | जिस समय यूनाव 
(प्रीस) का बादशाह सिरकेद्र हिन्दुस्तान (पंज्ञाय ओर सिंध) में था, उस समय - 
से ही चेद्रगुप्त अपने राज्य-की शींव डाल रद्द था और सिकंदर के यहां से 
गेटते ही उछत्रेः पंजाब से यूनानियों को निकाल कर उधर के प्रदेश भी 
अपने अधीन. किये । उसका मुख्य सहायक प्रसिद्ध नीतिश विद्वान चाणक्य 
(कौडिल्य, विष्छुगुप्त) ब्राह्मण था-। सिंकेद्र का देदान्त होने पीछे बि० से० 
से २७८ बे पू्े ( ई० स० से.३०५ बे पूषे ) सीरिया का यूनानी बादशाह 
सेल्युकस निकेदार सिकंदर का विजय - किया: हुआ हिन्दुस्तान का प्रदेश 
छुड्ढा लेचे क्री इच्छा से सिधु को पारकर चढ़ आया; परन्तु चंद्रगुप्त से हार 
ज्ञान पर काबुल, दिरात, कंदह्वार और बलूचिस्तान ( पूर्वी अंश ) के प्रदेश 
इसको बेकर अपनीः पुत्री का विवाह भी डस(चंद्रगुह्र)के साथ फर 


(9) राजपृताने में जयपुर राज्य'के वेराद नामक आचीन नगर में चेंदगुप्त के 
पात्र भ्शोक के छेख मिलते हैं। जूवागढ़ ( का्ियादाढ़ में ) के निकट भ्रशोक के लेख- 
पाले चह्मनः प्र'खुदे:हुए सहाक्त्रप रुद्रदासा के समय के शक संचत्‌ ७२ (बि०्सं० 
२०७५-३० स० १३० ) से कुद् पीछे के लेख से पाया जाता है. कि यहाँ का. सुदर्शन . - 
नामक ताज्ञाब मौये उंद्गुप्त के राज्य में चना था| न 

(२ ) पहले सारत में विवाह-संवेध प्राचीन प्रणाली के अनुसार होता था झथौव्‌.. 
प्रत्येक वर्सवाल्े अपने तथा झपनेसेध्नीचे के वर्णों में विवाह कर सकते थे । राजा शांतनु 
ने घीवर की. पुत्री योजनगंधा से ओर सीम ने दानव कुज्ञ की हिडेंबा से वियाह किया 
थाः। ऐसे और भी अनेक उदाहरण-मित्षते हैं । चंद्रगुप्त ने यूनानी राजा सेल्युकस ढी 
पुत्री के साथ विधाह-फिया इस बात फे सुनने से कदाचित्‌ हमारे पाठक भोक जायेंगे 
परंतु वास्तव में चौंकने की कोई बात नहीं:है,, क्योंकि उस' समय तक तो इंसाई था 
मुसलमान घमम का - प्रादु्माच भी नहीं हुआ था ओर आये जाति सारे पश्चिसी एशिया से 
भागे बढ़कर यूनान या उससे सी परे तक फैल गई थी भर उस समय वहां भी 
भारतवारसियों के समान सूर्य तथा अनेक देवी-देवताओं की सूर्चियां पूजी जाती थीं-। 
चंदगुप्त ने पुक पेश्य झत्या से भी विवाह किया था और उसका साज्षा वैश्य. पुष्प मिल 
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दिया। इस. प्रकार संधि हो जाने पर चंद्रगुप्त ने अपने ध्छुर को ५००. 
हाथी देकर उसका सम्मान किया। फ़िर सेल्युकस ने मैगास्थितीज़ नामक 
. घुदुष को अपना राजदूत बनाकर चेद्रगुप्त के द्रवार में भेजा, मिखने 
(इंडिका' नामकी पुस्तक में उस समय का इस देश का बहुतसा हाल लिखा: 
था, परन्तु खद की बात है. कि वह असूल्य ग्रंथ नष्ट हो गया। अब तो 
केब्न्न उसमें से जो अंश. स्ट्रैबो, आर्य, प्लीनी आदि अथकारं' ने प्रसंग- 
चशात्‌ अपनी: पुस्तकों में डुंडृत किये पे ही मिलतेःहैं। उनमें से कुछ बातें: 
पाठकों को उक्त महाराजा का बल, वैभव; नीति, रीति आदि का. अजुभवः 
लिए नीचे लिखी जाती हैं-- | 
चद्गरगुप्त की राजधानी पाटलीपुत्र (पटना) बड़ा छुन्द्र, अनुमानत:- 
६ मींत लंबा और डेंढर मील लौड़ा नगर है, जिसके चारों ओर लकड़ी का: 
विशाल प्राकार ( परकोटा') बना. है |. उसमें ६४ दरवाज़े ओर ५७० बुजे हैं! 
प्राकार के चार्से ओर २०० गज चोड़ी और ३० हाथ गदरी खाई सदाए 
जल से भरी रहती द्वै। चंद्रग॒ुप्त की सेना में ६००००० पैदल, ३०००० सवार; 
१००० हाथी और हज़ारों रथ हैं। राजमहत्ल खंद्रता में संसार में सब से 
बढ़कंर है, जर्हा रमणीय और चित्त को मोहित. . करनेवाले नाना प्रकार के 
चृक्ष, झता आदि लगे हैं। राजा प्रतिदिन राजसभा में उपस्थित होकर प्रज्ञा 
की फ़रियाद झुनता और उनका न्य(य करता है। राज्यशासन का सब काये 
मिन्न-मिन्न सम्रितियों के द्वारा होता हैं। कारींगरो का पूरा सम्मान दे। 
यदि कोई किंछी कारीगर का द्वाथ या पांवि तोड़ डालें या आंख फोड़ डाले... 


सुराष्ट ( सोरठ ) देश का शासक- था, जिसने: गिरनार, के.-निकट-का-प्रसिद्ध सुदर्शनः 
ताक्षाब बनवाया था ( इं० ऐँ; जि० ७, ए० २६०; २६२ ) । चत्रियों का वेरयों के साथ 
चिंवांह-संबंध. नहत पीछे तक भीः होता रहा | वि० सं० की. ८ वीं. शताब्दी के आस-पास 
दोनेवाले असिद्ध कवि दंडी के: 'दुशकुमारचारित'- से. पाया जाता: है कि: पाटलीपुत्र 
( पटना.) के-वैश्य वेश्रवणः की पुत्री सांगरदत्ता- का त्रिवाह कोसल्॒ के राजा कुसुमधन्ता 
- केश्साथः हुआ; था । सायरदत्ता से चसुधरा नोम- की पुत्रीःका जन्म हुआ जो विद के 
भोजवंशी राजा अनंतचर्मा- को ब्याही. गईं, जिसका पुत्र भाहकरवर्मों था. .( दुशकुमार- 
 चरित' में विश्ुत्त का वृत्तान्त, ))। 
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तो उसको प्राणदंड दिया जाता है । झुसाफ़िरों के आराम पर ध्यान दिया ज्ञाता 
है. और बीमारों की सेवा-शुशूषा के लिए ओषधालय बने हुए हैं। प्रवासियों 
के अतिम-संस्कार का अच्छा प्रबंध है। इतना ही नहीं किंतु उनकी संपत्ति भी. 
उनके घारिसों के पास पहुंचा दी जाती है। नये वर्ष के प्रारंभ के दिन 
विद्वानों की सभा राज के सन्मुख होती है वहां जो लोग कृषि, पशु और 
प्रज्ञा की उन्नति के विषयों पर अपनी उत्तम सम्म्ति प्रकट करें उनको. 
पुरस्कार मिलता है। कृषि के लाभ के लिए जगह-जगद नहरें बनी हुई हैं 
ओऔर कृषक सुख-शांति के साथ खेती-बारी का काम करते हैं | सड़कों पर 
कोस-कोस के अतर पर स्तंभ खड़े हुए हैं, जिनसे स्थानों की दूरी और 
मार्गों.का पता लगता है| चोरी बहुत कम होती है। ४००००० सेना के . 
पड़ाव में २०० द्रस्म ( ५० रुपये ) से अधिक की चोरी कभी सुनी नहीं गई |. 
लोग विश्वास पर ही कारवार करते और आपस में. मेल्जोल के साथ 
आनेद से रहते 
चेद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य ( चाणक्य ) के लिखे हुए अधैशास्त्र से 
इस समय की थोड़ी सी बातों का उल्लेख यहां इसलिए किया जाता है कि 
पाठकों को उस समय एव उसके पूर्व की राजनीति का कुछ शान हो जावे-- 
. राजा का विद्वान, प्रजापाशक - पुरुषार्थी, परिश्रमी और न्यायशील 
होना आवश्यक था। योग्य पुरुषों को द्वी राज्य के अधिकार दिये ज्ञाते 
ओऔर उनपर भी शुप्तचरों द्वारा पूरा निरीक्षण रक्खा जाता था। गृुप्तचर खी 
और पुरुष दोनों प्रकार के होते, जो; भेष बदले विद्यार्थी, शहस्थी, किसान, 
, संन्‍्यासी, जदाधारी, व्यापारी, तपस्वी आदि अनेक रुप में जहां-तहां विचर 
कर सब प्रकार की ठीक-ठीक खबरें राजा के पास पहुंचाया करते थे । 
वे लोग भिन्न-भिन्न देशों की भाषा, पोशाक, रीति-रिवाज और रहन-सहन - 
का ज़ाननेवाले होते थे। राजकुमारों पर पूरी दृष्टि रक्खी जाती थो । यदि थे 
पिंठद्वेदी होते तो किसी दूर के झुरक्षित स्थान में कैद कर दिये जाते या 
कभी-कभी मार भी डाले जाते थे। राजसेवकों को वेतन रोकड़रूप में दिया 
 (3)३फ्रेनि' ३, इए रए६०॥ 77 
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ज्ञाता और भूमि भी दी ज्ञाती थी, जिसको न तो थेः बैंचः सकते और न 
गिरवी रख. सकते थे.। किसानों को भूमि पक्की नहीं, किंतु खेती के लिए दी. 
जाती थी। कृषि की उन्नति का-पूरा प्रदंध्ध- था। इसके लिए एक विभाग 
बना हुआ था, जिसका प्रबंधकर्ता: 'सीताध्यक्ष' कददलाता था । भूमि की. 
इंपज का छुटा भाग राजा लेता था। भूम्रि' की सिंचाई के लिए:नहरें;- 
तालाब, कु आदि बनवाये जाते, खानों से धातुएं आदि निकाली ज्ञा्ती, 
फारखाने चलते, जंगल: सुरक्षित रक्ख जञात॑ और लकड़ी तथा सब प्रकारः 
फी जंगल की पैदाइश से व्यवसाधिक द्वव्य तय्यार किये जाते थें स्थल 
शऔर जल के व्यापार के मार्ग सुरक्षित रहते, अनाथ वालक, छुद्ध, बीमार, 

'' आपदुगच्रस्त तथा अपादिजों का भमरण-पोषण राज़ की वरफ से किया ज्ञात: 
था । राज्य की सीमा पर के जंगलों से-हाथी पकड़े जाते: थ। कोष्ठागारः 
( कोंठार ) में एक अरत्ति ( २४ अगुल ) के मुखवाला चृष्टि नापने का पात्र 
रक्खा जाता था। व्यापारी आदि को सदा शुद्ध पदाथे बेचना पड़ताःथा। 
राज्य की आयन्यय का हिसाब व्योरेचार उत्तम रीति से रखने की व्यवस्था: 
थी | द्िसाव के काम का आधिकारी मशुनिक्य! और उस विभाग का नामः 
-अक्तुपटल' था। रत्नपरीक्षा का क्वत बहुत वढ़ा-चढ़ा था; लोहा, तांचा, , 
सोना, चांदी आदि सभी प्रकार के खनिज द्वव्य खातों से निकाले जाते; 
सिक्के सोने, चांदी और तांबे के बनते थे.। खुनारों के चनाये हुए आभृषरों 
की जांच राज की कसौटी द्वारा की ज्ञाती और उनमें खाद डालने के नियम: 
भी बंधे हुए थे। बाद और नाप राज: की ओर से- दियेज्ञाते थे। कृत्रिम: 
खबर बनाने की विद्या भी ज्ञात थी। आयात (प्रवेश) और निर्यात- 
( निकास ) माल पर बंधा इंआ दाण ( लुंगी ).लिया ज्ञाता था। नाना प्रकार 
की मद्रि बनती और आबकारी के विभांग. का भी योग्य प्रबंध था । पशु-- 
विद्या ( शालिहोन्र ) का--अथौत्‌ गाय, बैल, मेंस, घोड़े, हाथी, ऊंट आदि 
आनवरों की जातियों, लक्षण, खानपांन, एवं स्थान आदि जानने और उनके 
योगों की चिकित्सा-करने का--पूर्य ज्ञान था और उनपर सवारी करने या" 
बोफा लादने आदि के नियम भी बंधे हुए थे। - पशु चुयनेवाशें को प्राणदंड 
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लक दिया ज्ञाता था। न्याय के क्षिए दीवानी और फोजदारी अदालतें खुली 
हुई थी और उनके क़ानून भी बने हुए थे । डुर्भित्न-निवारण के लिए स्थल- 
स्थल्त पर अज्न के भणडार सुरक्षित रहते थे। चर्म, बल्कल, ऊन, सूत आदि 
पक्रे-घर्र स्थाव-स्थान पर बनते और वृद्ध, विधवा, लूली, होगड़ी आदि 
ल्लियां भी खूत काता करती थीं। मरे हुए पशुओं के चमे, हड्डी, दांत, सींग, 
खुर, पूंछ आदि काम में लाथे जाते थे। नाना प्रकार के अख, जैसे कि 
स्थितियंत्र, सवेतोभद्र ( सब-तरफ मार करनेवाला ), आमद्ग्न्य, बहुझुख, 
विश्वासधाती, संघाटी, आग लगाने और बुझाने आदि के यंत्र बताने की. 
भविद्या उच्चत दशा में थी। डपदंश (गर्मी) और झुज्ञाक के शेगियों की 
चिकित्सा करनेवाले वैद्यों को पुलिस में उनकी इत्तिला करनी पड़ती थी। 
थदि वे ऐली सूचना न देते तो दंड के भागी होते थे । मज़दूर ओर .कारी”  + 
गयें की रक्षा की जाती और इस बिषय के भिन्न-भिन्न कामों के लिए मिन्न- 
मिन्न नियम-बने हुए थे। ज़िले व परगनेबार प्राम्तों की संख्या.रहती और 
अनुष्यगणना तथाह््यशुगणना भी सम्र+-समय पर हुआ' करती थी | साराश 
किन्सभ्य ओर सुरक्षित राज्य ओर प्रज्ञा के हित के लिए जितनी उसमे 
बातों का प्रदेंध होना चाहिये वह सब उस समय बराबर होता था। 
कौटिल्य फे अधेशास्त्र में जोजे बातें लिखी हैं उनका विशेष. चणन करते 
'के लिए यहां स्थान नहीं है। जिनको विशेष जिश्नासा हो वे उस पुस्तक का! 
वदेंदी अलुवाद देख छेवें । ु 
चद्रगुप्त का २४ वषे. राज्य करना पुराणों से पाया ज्ञाता है। उसने . 
आपने राज्याभिषेक के वर्ष से मौर्य संबत' चल्धाया,ः परन्तु उसका विशेष 
अचार न हुआ | उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र.विदुसार हुआ । 
(२) बिंदुसार का नाम पुराणों में भद्टसार ( वारिशार) भी लिखा . 
पमिलता है । ग्रीक ( यूनानी ) लेखकों ने उसका थाम अपिट्रोचेटि! दिखा है 
. जो संस्हत 'अमिन्नधाती' ( श॒ह्ुओं को न करनेबाला ) से मिलता हुआ है। 
शायद यह उसका विरुद (खिताब ) हो। उसने अपने पिता के स्थापित 
किये हुए अद्दाराज्य को. यथाबत्‌ बना रक्‍्सा और यूनानियों के साथ भी 
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उसका संबंध पूर्ववत्‌ घना रहा। सीरिया के बादशाह ऐंटिश्रॉकस्‌ सोटर से 
झपने राजदूत डिमैकस को, और मिसर के बादशाह टालमी फिल्ाडेल्फस्‌ 
ने अपने राजदूत डायोनिसिश्रस्त को उसके द्रबार में भेजा था।. बिंदुसार 
- मे २४ धर्ष राज्य किया। उसके कई राणियां और कुंवर थे, जिनमें से अ्रशोक 
इसका उत्तराधिकारी हुआ। 

(३) भ्रशोक मौयों, में सब से अधिक प्रतापी और लगभग 
सारे हिंदुस्तान का स्वामी हुआ। वि० सं० २१४ वर्ष पूवे (ई० स०.से 
२७२ वर्ष पूर्व ) वह' सिह्ासन पर चैठा और थि० स० से २१२ वर्ष पूर्व 
(६० स॒० से २६६ वर्ष पूर्व ) उसके राज्याभिषेक का उत्सव मनाया गया। 
उससे अपने राज्याभिषेक के आठ वर्ष पीछे कालिंग ( उड़ीसा ) देश विज्ञय 
किया, जिसमें छा्ों मनुष्यों का संहार हुआ देखकर उसकी रुचि बौद्ध 
अप की और कुकी हो ऐसा प्रतीत होता है। बौद्ध धरम भहृण कर उसके 
प्रचार के लिए उसने तन, मन और धन खे पूरा प्रयल् किया, अपनी * 
धर्माज्ञा भा की जानकारी के निमित्त पहाड़ी चट्टानों तथा पाषाण के 
विशात्व स्तमों पर कई स्थानों में खुदवाई, जो शाहबाज़गढ़ी (पंशावर 
ज़िले में), फालसी ( संयुक्त प्रदेश के देहरादून ज़िल्े में )। रुम्मिनीदेई 
और निग्लिवा ( दोनों नेपाल की तराई में ), देहत्ली, इलाहाबाद, सारनाथ 
( बनारस के पास ), बैराट ( राजपूताना.के जयपुर राज्य में ), कोरिया 
झरराज अथवा रधिया, छोरिया नवंद्गढ़ अथवा मथिया,. रामपुरवा ( तीवों 
दिद्वार फे चेपारन ज़िल्ले में )) सहसराम (बिहार के शाहाबाद ज़िले में ), 
बराबर (विद्वार में गया के निकट ), रूपनाथ (मध्यप्रदेश के जवल्लपुर 
जिले में), सांची ( भोपाल राज्य में ), गिरनार ( काठियाबाड़ में ), सोपाय 
( बंबई से ३७ मील उत्तर में ), धौली ( उड़ीसे के पुरी जिले में ), जोगड़ 
( मद्रास अहाते के गंज्ञाम ज़िले में ), अक्मगिरि,' सिद्धापुर ओर जतिय- 
रामेशर (तीनों माइसोर राज्य के चितलडुर्ग ज़िले में). और मास्की 
( निज़ाम राज्य के रायचूर क़िल्ले में ) में मिल चुकी हैं। इन स्थानों से 
उसके राज्य के विस्तार का अलुमान हो सकता है। उन श्राज्ञाओं से पाया 
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ज्ञाता है कि अशोक ने अपने रसेईघर में, जहां प्रतिदिन द॒ज़ारों जीव भोज- 
साथ मारे जाते थे उनको जीवदान देकर केवल दो मोर और एक .हिरन प्रति- 
दिन मारने की आशा दी, इतना ही नहीं, किंतु पीछे से उन्हें भी जीवदान देने 
की इच्छा प्रकट की । अपने राज्य में मलुष्य-और पशुओं के लिए औषधा- 
जय स्थापित किये। सड़कों पर जयह जगह कूए खुदवाये,' वृत्त लगबाये 
और घम्मेशालाएं बनवाई। अपनी प्रजा सें माता-पिता की सेवा करने; मित्र, 
पंरिचित, संबंधी, श्ाह्मण बथा भ्मणों ( बौद्ध साधुओं ) का सम्मान करने; 
जीवहिंसा, व्यर्थव्यय, एवं परानिंदा कों रोकने; दया, सत्यतां, पत्िचता, 
आध्यात्मिक क्वान तथा धमें का उपदेश करने का प्रचंध किया तथा घमे- 
अहशव तक अधिकारी नियत किये, ज्ञो प्रज्ञा के हित सथा खुल का 
यत्न करते; शहर गांव, राजमहल, अत!एर आदि संब स्थानों में जाकर 
धर्मापदेश करते वथा धमेसबंधी खव कामें को देखते रहते थे । कई एक 
दूत (तिवेदिक) थी नियत किये, जो प्रजासंवंधी खबरें राजा के पास पहुं- 


चाया करते थे, जिनको खुनकर प्रजा के सुख के लिए योग्य प्रवंध किया... 


जाता था। पशुओं को मारकर यज्ञ करने की राज्य भर में मनाई करदी गई 
थी; चोपाये, पच्ची तथा जलचरों एवं वच्चेवाली भेड़ बकरी तथा शूक्करी 
को, ऐसे ही छुः मास से कम अवस्थावाल उनके बच्चों को मारते की रोक 
की गई | अष्टमी, चतुदेशी, अमाबास्या, पूर्णिमा तथा अन्य नियत दिलों में 
सब प्रकार की जीवदिसा रोक दी गई। दैलों को दागने तंथा बैल, बकरे, 
मेंढे या सुअरों को अख्ता करने, जेगलों में आय तंगावे तथा जीवहिंसा से 
संवंध रखनेधाले बहुधा सब काम बंद्‌-कर दिये गये थे। वह सब धर्मवालों 
का सम्मान कस्ता; मनुष्य के लिए सृष्टि का उपकार करने से बढ़कर 
अम्य फोई धर्म नहीं है ऐसा माता हुआ उसी के लिए यत्न करता; क्रोध; 
लिदंदता, अमिमाद तथा इंधो को पाप भावता; जाह्मणों तथा अ्रमणों के 
दशनें को लाभदायक सप्रभता; प्रज॒की सलाई में दत्तचित्त रहता और 
दंड देचे में दया करता था | 
बह अपने दादा चंद्रगुप्त से भी झधिक प्रतापी हुआ। उसकी मैशीः 
१३ 
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भारतवर्ष से बाहर दूर दूर के विदेशी राजाओं से थी, जिनमें से एंटिश्रोंकस 
दूसरा ( सीरिझा का ), टॉलमी फिल्लाडेल्फ् ( मिसर का ), ऐंटिगॉनंल 
( मक्नदूनिया का )| मेंगस ( सीरीन का )' और अलेशज़ैंडर ( इंपीरस का ) 
के नाम उसके सुख्य-पहाड़ी.चञठनों की धर्माज्ञाओं में मिलते हैं। जीवहिसा 
को रोकने तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के' लिए दूर देशाल्तरों में उंसने उप- 
देशक भेजे थे और असंख्य बोद्ध-स्तृप भी बनवाये, जिनका उल्लेख चीती 
यात्री. फाहियान और हुएनत्सेग की यात्रा की पुस्तकों में मित्रता है. 
'. पुराणों में अशोक का रेए बे राज्य करना लिख! है। उसका उत्तराधिकारी 

उसका पुत्र कुनाल हुआ और दूसरे पुत्र जलोंक को कश्मीर का राज्य 
पिला । 538 पु 

. (४) कुनाल के स्थान में खुयशा नाम भी - पुरणों में:मिलता है, जो . 
, डलका विरुद होता चाहिये। उसका पुराणों में आठ वर्ष राज्य करना लिंबा 
है।. उसके पीछे.उसके धुत्र दशरथ ने राज्य पाया। 

, ( ४) दशस्थ के- शिलालेख सागाजुनी गुफा (गया के निकट )में 
मिलते हैं उनसे मालूम दोता है: कि थे गुफाएं: आजीवकों - को -दी गई थीं -। 
बौद्धों फे-दिव्यावदान नामक पुस्तक में तथा जैनों के परिशिष्टपवे, विचार 
श्रेणी तंथां तीर्थंकल्प से पाया जाता है. कि छुनाल का पुर संप्रतिं था। 

'. (१) हैं. ऐँ; जि० १८, ए० धप | न तब हे न 

( २ )-आजीवक भगवान्‌ बुद्ध और जनों के २४ वें तीयेकर महावीर स्वामी-के 
समकाछीन मक्खलीधुत्न गोशाल के मतावकाम्बियों को ऋहते ये। -कह - विद्वान उनको 
चैध्ाव ( भागवत ) समद्राय. के और कई दिगवर जैन सम्पदाय के साधु , कहलाते हैं, ह 
यर्चेपि गोशाछ के पूप्ठ भी इस सम्मदाय के दो और गुरुओों के - नाम मिलते हैं । जेन 
कहपसूत्र के अ्जुसार गोशाल पहले महावीरस्वामी का ' शिष्य - था, “परंतु फिर उससे 
ध्रथकूं होकर उसने अपना: अद्धय पंथे- चल्ाया । वही आजीवक सम्दाव'का आचार्य भी 
बना । इस सख्रदाय के साधु लग्न रहते और बस्ती के बाहर विव्वास करते थे। 

(३ ) पुराणों की हस्तंश्षिखित पुस्तकों में बहुधां संभरेति का नाम नहीं मिलता, 
तो भी घायुपुराण की एक हस्तीलिखित अति में-दशरथ के पुत्र का नाम संग्रति दिया है 
और मल्ययपुराण में 'सप्ति' पाठ मिलता है, जो संग्रति का ही 'अशद्ध-रुप है (पार्ट 
दी. पुरान टेक्स्ट ऑब . दी. ढाइनेस्टीज़. ओं दी काहे पुन; ४० २८ और ट्पिय ६.)॥ 
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इससे शजुमान होता है कि मौयें राज्य छुनाल के दो पुत्रों ( दशरथ और 
संप्रति ) में बैटकर पूर्वी विभाग दशरथ के और पश्चिमी : सेप्रति के अधि- 
कार में रहा हो। सैप्रति की राजधानी कहीं पादल्ीपुत्र और कहीं उज्जेन . 
लिखी मिलती है । राजपूताना, मालवा, गुजगत- तथा कांठियाबाड़ के कई 
प्राचीन मैदिरों को, जिनके. बनानेवालों का-पता नहींचलता; जैन-लोग 
राजा संप्रति' के बनवाये हुए मान शेतें हैं। यद्यपि वे मंदिर इतने प्राचीन नहीं 
कि उनको संप्रति के समय के बने हुए कद सकें, तो भी इतना माना जा ' 
सकता है किःइन-देशों पर संप्रति का राज्य रहा हो और कितने एक . 
जैन मैविर उसने अपने समय में-बनवाये हों । तीथकल्प में.यह भी लिशा-है 
कि परमाहँत संप्रति ने अनाये- देशों में भी विहार ( मंदिर) बनवाये थे 
पुराणों के अवुसार दशस्थ के पीछे पाटलीपुच्र की गद्दी पर संगत 
(<ंदपालिव ), सोमशमो ( देववमो), शतधन्वा: ( शतधर) और बृहद्रथ 
राजा हुए । बृदद्॒थ के सेवापति संगवंशी पुष्यमित्र ने-डसे मारकर उसका 
. राज्य छीन लिया। ु 
ः संप्रति के बंश का राजपूताने से संब्रेध रखनेबाला संटखलाबड कुछ 
भी इतिहास नहीं मिलता, तो भी राजपूताने में बिक्रम की आठवीं शताब्दी 
तक मौयों का कुछ कुछ अधिकार रहने का पता लगता है। ' 
चित्तोड़ का क्लिला मोर्ये राजा चित्रांगः ( चित्रांगद ) का बनवाया 
हुआ है ऐसा प्रासिद् है.और जैन ग्रेथों में मी लिखा मिलता है! । चित्तोड़ पर 
: समपूताे के पि्रले का पक-वालाव चित्रंग- ( विच्ांगद ) मोरी का बन- 
शैपैबंशी राजा. जया हुआ माना जाता है और उसको “चर्चण' कददते 
हैं| भेचाड़ के राजा समरासिह के:समय के वि० ले० 
१३४४ (ई०-स० १५८७ ) के चित्तोड़/के शित्ालेख में चित्रेग तड़ाग' नाम 





(१) “बंबई गेज्ञेरियर; जि० १, साग 4, ५० १४ श्र टिप्पण २। 
(.२) तत्र ल्विज्राडगदश्नक्रे दुग चित्रनगोपीर || १० ॥ 
नगर चित्रकूटाड्य॑.देवेनतदचिष्ठितर:*" ॥१९ ॥ 


: कुमारपाक्षमबंध, पन्र ३० । २। 
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से डसका उल्लेख हुआ है। चित्तोडगढ़ से कुछ दूर मावसरोधर वामक 
ताज्नाव पर राजा मान का, जो मौर्यवंशी माता जाता है, एक शिलालेख बि० 
से० ७७० (ई० ल० ७१३ ) का करनेत्तू दाँड को मिला, जिसमें आहेश्वर, 
-भीस, भोज्ञ ओर साथ ये चार चाम ऋमशः दिये हैं। राजा प्रा वि० से० 
७६७० ( ईं० स० ७१३ ) में विद्यमान था और उसी ने चह तालाब वनवायाः 
था। राजपूताने में ऐसी प्रसिद्धि है कि मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा वापा 
( कालमोज ) मे मान मोरी से चित्तोड़गढ़ लिया था। 
कोटा के निकट करशुसवा ( कण्वाश्रम ) के शिवालय में एक शिक्षा- 
खेल माखव ( विक्रम) से० ७६५ (ई० ख० ७द्दे८ )का' लगा हुआ है; 
जिसमें मौरय॑वंशी राजा घवल का नाम है। डसके पीछे राजएताना के मोर्यों 
का कुछ सी उत्तांत नहीं मिलता । अब तो राजपूताने में कोई मोर्व॑बंशी (मोरी), 
- रहा ही नहीं है। पिछले समय में राजपूताने के समान बंवई इहाते के खानः 
देश पर भी मौयों का अधिकार रहा। बाघली गांव से मिले हुए शक संबत्‌ 
६६१ ( वि० से० १११६-६० स० १०६६ ) के शिल्ाल्ेल में दा के २० मोर 
राजाओं के नाम मिलते हैं, जितके बंशज झवब तक दक्षिण में पाये जातें और 
- मोरे कइलातें हैं । 
दालव॑ 
जैसे योधेय; अर्जुनायन आदि प्राचीन जातियां थीं बैसे हीं मालच वाम 
थी भी एक प्रार्चीन ज्ञति थी, जिसका अधिकार अबेंती ( पश्चिमी मालवा) 
और आकर ( पूर्वी मालवा ) पर रहने से उन्त देशों का नाम मालव- (मालवा) 
हुआ | बालवें! का अधिकार राजपूतानें में जयपुर राज्य के दत्तिणी अंश; 
कोठा तथा फझालावाड़ राज्यों पर, जो मालवे. से मिंले हुए हैं, रहा हो ऐसा 
अश्लमाव होता है। वि० सं० पूरे की तीसरी शताब्दी. के आस परस कीं 
हिपि के कितने एक तांबे के सिक्के जयपुर राज्य के उणियाय ठिकाने के 
झआत्तगत प्राचीन नगर' ( कर्कोंटक चगर ) के खंडहर से मिले हैं, जिनपर 
(१ ) दा; रा; जि० २, ४० ६१६-४१२ | 
(३) ईं० पुं०; जि० १९, इ० ३६-४७ | 
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'ाह्वारना जञय' ( माल्व जाति की विज्ञय ) झेल दे'। फितने एक बहुत 
छोटे छोटे उनके तांबे के सिक्के भी मिले हैं,जिनमें से कई एक को पास पतस 
रखने से इतपर का पूरा लेख 'जय मरालवंगणस्य ” ( मालबगण की विजय ) 
पढ़ा ज्ञाता है। ये सिक्के मालवगण या मात्व जाति की विजय के स्मारक 
है। ऐसे ही कितने एक छोटे छोटे सिक्कों पर उक्त गण या जाति के 
राजाओं के नाम भी अकित किये गये हो ऐसा अलुमान होता है, परंतु ऐसे 
छोड़े सिक्कों पर उनके नाप और दिरुद का अशमात्र दी आने से उन 
नामों का स्पष्टीकरण नहीं हो सकता । कुछ विद्वानों ने उनके नाम पढ़ने का 
थत्म किया है और २० माम भगट भी किये हैं), जो विल्षण एवं अस्पष्ट 
हैं। उन्हीं अस्पए पढ़े हुए मामों पर से कुछ विद्वानों ने यह भी कल्पना कर 
डाली है कि प्ालव एक विदेशी जाति थी, परंतु हम उसे स्वीकार नही कर 
सकते क्योंकि पैसा मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है ओर अब तो मालव 
जाति का नाम निशान भी नहीं रहा । 
यूनानी या यवन ( ग्रीक ) राजा 
अशोक के लेखों में यूनाती ( भ्रीक ) राजाओं को योनराज्' कह्दा है। 
धयोन संस्कृत के यवत ” शब्द का भ्राकृत रूप ही है। पाणिनि को अधशध्यायी 
(१ ) स्मि; के० कॉ० ई० स्यू०, जि० ३१, ४० १७००७३ | 
( श््‌ ) घही; पृ० १७३०७४३ | 
(३ ) ये दाम इस तरद पढ़े गये हैं---भरपंयन, यस (या संयो, सजुप, सपोजय, 
: भपय, संगजश, सगज, मगोजव, गोजर, साशप, सपक, यम, पछ्च, मगच्छ, गजव, जामक, 


. ज्मपय, पय, महाराय और मरज, ( वही, ४० १७४-१७४ )। इनमें से महाराय तो 
- खिताब है भोर बाकी के नाम सिक्कों पर लेख के दो या चार, भरक्षर चाहे जहां के पाये 

उनको असंबद्ध जोड़कर थे नाम भ्रटकलपच्चू घर दिये गये हैं। जब तक ज़िताब और 
पूरे माप्त सहित स्पष्ट सिक्के न मित्र जादे तब तक हम इन नसों में से एक को सी 
शुद्ध नहीं कह सकते। . 


(४) भल्त्यपुराण में लिखा है कि थदु के वेशज यादव, तुर्दसु के यवन, दहयु के 
भोजवैशी और श्रनु के चंशज स्लेच्छु हुए-- के 


यदोस्तु यादवा जाता तुबबसेबेबना) सुठः ६... 
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में बनाती, शब्द मिलता है, जिसका आशय यज्रनों की लिपि 
पीछे ले यवत शब्द. भारतवर्ष के वाहर की ईरानी, सुसलमाव आदि सब 
जातियों के लिए व्यवहार में आने. लगा। यूचान के बादशाह सिकंदर ने 
पंजाब तथा (सिंध के, जो अश अपने अधीन किये थे वे-तो पांच वर्ष भी 
यूनानियों के अधिकार में रहने न पाये, परंतु हिन्दुकुश परत के उत्तर में 
वाकाद्रिया ( वल्ख ) में उनका राज्य जम गया था। वहां के राजा डेमिदियस 
ने, जो युथीडिमस का पुत्र था, हिंदुकुश को पारकर श्रफ़्शाविस्वान और 
पंजाब पर वि० सं० पूषे १३३०६० स० पूर्ष १६० के आखपास अपना झधि- 
फार जमाया | उत्त प्रदेशों पर यूनानियों के एक से अधिक स्वतंत्र राज्य 
स्थापित हुए, जहां २५ से अधिक राजाओं न राज़ किया, परंतु उनका 
#ंखलावद्ध इतिहास नहीं मिलता है। उत्तेे अधिकतर सिक्के ही मिल्ले हैं, 
.जिनकी एक ओर प्राचीन प्रीक लिपि और औीक भाषा का लेख तथादूसरी 
तरफ़ उसी आशय का खरोष्ठी लिपि और प्राहृत भाषा का लेख है, मिसमें 
राजा का नाम और ज़िताब-माज दिये हैं। जिनसे व तो उनका कम, न परस्पर 
का्सवंध और व. ठीक समय नियत हो सकता है। उसमें मिनेंढर नामक राजा 
अधिक प्रतापी हुआ और उसने दूर-दूर तक अपना राज्य जमाया । मिनेंडर और 
पुँपोल्ोडॉटल के सिदाय किसी यूनानी राजा का संबंध राजपूताने के 
साथ नहीं था। पंतंजलि ने अपने महाभाष्य में अपने समय की भूतकालिक 
घटताओं के उदाहरणों में यवन' ( यवच राजा! ) का मध्यमिका पर आक्रमय 
करना लिखा है. । प्रध्यमिका नामक प्राचीन नगर मेंबाड़ में चित्तोड़ के 
प्रसिद्ध क़िल्ले से ७ मील उत्तर में था, जिसको अब सगरी कहते हैं और 


बुक्षेश्रेब सुता भोजा अनेस्‍्तु स्लेच्छजातगः॥ ६ 0 
.... भत्त्पपुराण, अध्याय इ४१ 
ऐसा हो महाभारत और पश्मपुराण में लिखा मिलता है। यहु, घुस भावि राजा 
ययावि के पुत्र थे ( देखो ऊपर ए०११)। 
(१ ) इन राजाशं की नामावत्ी भादि के लिए देखो हिं० दा० रा०१ 2० ४६२*६४। 
(३ ) ना+ भ० १; साथ. है, ४० २९३, ट्पिवर्ण । । 
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जिसके खंडहर दूर दूर तक विद्यमान हैं। महाकवि कालिदास के माल- 
विकार्निमित्र' नाटक से पाया जञाता है कि 'छुंग वंश' के लस्थापक पुष्यमिन्र 
के अभ्वम्ेत के घोड़े का सिंधु के दक्षिणी तटपर यबनों के रिसाले ने पकड़ 
लियाथा, जिसको कुमार वसुमित्र लड़कर छुड़ालायों। यह सिंधु नदी राजपूताने 
की सिंध (कालीसिंध) प्रतीत होती है । ऊपर लिखी हुईं राजपूताने की दोनों घट- 
नाएँगकिस यूनादी राजा के साथ हुई इसका कोई लिखित प्रमाण तो अब 
तक नहीं मिला, परंतु संभव यही है कि वे मिनेंडर केसमय की हों । मिनेंडर 
के दो चांदी के सिक्के मुझ्ले नगरी (मध्यमिका) से मिल्ते, जो इस अल्ुमान की 
'चुश्टि करते हैं। ऐसे ही काठियाबाड़ और गुज्ररात से मिलनेवाले उसके 
सिक्के भी इसकी पुष्टि करते हैं | मिनेंडर के विषय में स्ट्रेयो ने लिखा है कि 
'उसने पातालन ( सिंध ), सुरास्ट्रसू ( सोरठ, दक्षिणी काठियाबाड़ ) तथा 
आलागरडिस्‌ ( सागरद्दीप, यह कच्छ हो ) को विजय किया था । चह राजा 
स्थविर नागसेन के उपदेश से बौद्ध हो गया था। मिलिंदपन्हों ( मिलिद्‌- 
प्रक्ष) नामक पाली भाषा के अ्रंथ में मिनेंडर और नागसेव के निर्वाण संबंधी 
प्रश्नोत्तर हैं । उर्क भंथ से पाया जाता है कि मिल्िद्‌ ( मिर्ेंडर ) यथन 
(यूनानी) था, उसका जन्म अलसंद (अलेगूजैंडिया, द्विन्दुक्ु के निकट का) 
में हुआ. था, उसकी राजधानी साकल ( पंजाब ) में चड़ी समृद्धिवाला नगर 
था| प्लुटार्क लिखता है--वह ऐसा न्‍्यायी और लोकप्रिय राजा था कि 
उसका देहान्त होने पर अनेक शहरों के लोगों ने उसकी राख आपस में 
बांठ ली और अपने अपने स्थानों में ले ज्ञूकर उसपर स्तूप बनवाये' | 
इससे भी उसका बोद्ध होना स्थिर होता है। मिनेंडर का नाम डसके सिक्कों 
पर 'पेनेद्र” लिखामिलता है, जो मिनेंडर से चहुत मिलता जुलता है । उसका 
सम्य ई० स० पूृ० १५० ( वि० सं० पूषे ६३) के आसपास होना अनुमान 





(9 ) चा० प्र० प०; भाग &, ए० २०३ । 

(३ ) बंबई गेज़ेटियर; जिरद १, भाग ३, ए० १६ । 

(३ ) सेक्रेड चुक्स आव दी ईरुट; मि० ३९-३६ । 

(४ ) च्युमिसमेत्कि ऋॉनिकत्न; हैं" स० १६६६, ए० २२६ । 
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किया जाता है। भ्रीक राजाओं में इसी का संबंध राजपूताने से रहना पाया 
जाता है। पैरिप्लल का कत्तो यह भी लिखता है-ेंशेल्रोडॉडस ओर 
मिनेंडर के सिक्के अब तक ( ६० स० २४०-वि० सं०.२६७ के आसपास 
तक ) बरुगज़ (सृगुकच्छ, भड़ोच) में चलते हें ।' इससे संभव दे कि 'मिनेंडर 
के पीछे एँपोलोडॉटस का संबंध गुज़य॒त, राजपूताना आदि के साथ रहा हो, 


अजुनायन 

अजुनायन जाति के थोड़े से सिक्के मथुरा से मिले हैं, ज्ञिनपर वि० 
सं० के प्रारंभ काल के आसपास की लिपि में “अरजुनायनानां जय!” ( अ्जु- 
लायनों की विजय ) लेख है. । इस ज्ञाति का आध्रिकार आगरा तथा मथुरा 
से पश्चिम के प्रदेश अथात्‌ भरतपुर ओर अलवर शज्यों अथवा उनके 
कितने एक झआश पर कुछ समय तक रहवा अनुमान किया जा सकता है *। 
प्रयाग के क़रिले में राजा अशोक के विशाल स्वंम पर गुप्तवंशी राजा 
समुद्रगुव् का बढ़ा लेख खुदा हुआ है, जिसमें उक्त राजा का कई अन्य 
जातियों के साथ अज्ञुनायर्यों को भी अपने श्रधाव करना लिखा है । 
इसके सिवाय इस जाति का कोई उल्लेख नहीं मिल्वता | 

| ज्षत्रप 

ज्ञत्नप शब्द हिन्दुस्तान के क्षत्रप राजाओं के संस्कृत शिक्षाजेखों में 
और इसका प्रात रूप खतप, छुत्रप अथवा छुत्रव उनके प्राकृत लेखों में 
प्रिलता है । ज्ञ्रपों के शिक्ञालेखों तथा सिक्कों फे आतिरिक्त छत्रप शब्द 
संस्कृत साहित्य में कही नहीं पाया ज्ञाता | संस्क्ृत-शब्द्रवना के अनुसार 
उक्त शब्द का अर्थ च्षजिय जाति फा रक्षण करनेवाला (चर पावीति चन्नप/) 

(१ ) बंबई गैजेटियर;; जि? १, भाय १, ए० ७-१8।.. 

(२) स्मि; कै० कौ० ईं० स्थु; जि० 4, ४० १६१, १३६ और ज्लेट २०, संख्या ३० 

(३ ) चही घ० १६१ । 

(४ ) नेपालकतैपुरादिप्रत्यन्तनुपतिमिस्मोलवाजुनायनयोधेयमाद्रका- 
भीरप्राजुनसनकानिककाकखरपरिकादिमिश्व सवकरदानाज्ञाकरणप्रणामाग- 
मनपरितेषितप्रचए्डशासनर्य ( फ्ली; गु. ई; पृ. ८ ) | 
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"हा है, परंतु वास्तव में य शब्द संस्कृत भाषा का नहीं, किंतु प्राचीद 
ईरानी भाषा का है, जिसमें ज्ष्षप ( छन्रपावन ) शब्द का अथे देश का 
स्वामी या ज़िले फा दाकिम है। 

हिंदुस्वान में प्रथण शक राजाओं की तरफ से रहनेवाले क़िल्ों के 
डाकिम 'क्षधप' कदलाये | उस सप्तव तो उक्त शब्द का अर्थ राजा का प्राति 
निधि या जिले का द्ाकिम ही था, परंठु पीछे से जब थे लोग स्वतंत्र बन 
बैठे तब बह शब्द उनके वंश का सूचक हो गया। उतका राज्य प्रथम पेज्ञाब 
तथा मथुरा आदि में, ओर पीछे से राजपूताना, सुज्ञरात, काठियावाड़, 
तथा दक्षिण के कितने एक अंश पर रहा। इनमें से एहले दो का उत्तरी 
क्षत्प' और पिछले का पश्मिमी ज्षत्रप' ताम से विद्वानों से परिचय दिया दे । 
उत्तरी ज्षत्रपों में से पंजाब फे क्षत्रप्रों का राजपूताने से कोई संबंध नहीं रद्मा4 
अधुराबालों का अधिकार राजपूताने फे उधर फे थोड़े से ओश पर थोड़े समय" 
तक ही रहा, परंतु पश्चिमी क्षत्रपों का राज्य राजपूताने के अधिक झश पर 
' अहुत समय तक बना रद्दा। मथुय के क्षत्रप्रों का पृत्तान्त नीचे लिखे 
अज्जुसार मिज्ञता है-- 

(१) मथुरा के ज्षन्रपों में से सब से प्रथम नाम राजुल का मिलता है, 
और कहीं कई उसके स्थान में रजबुल्, राजुबुल और राजुबुल भी लिखा 
है। वह प्रारंभ में किसी शक्र महाराजा के अधीनस्थ मथुरा फे आसपास के 
अदेश का क्षत्रप होना चाहिये, परंतु उस्तके कितने एक सिक्कों पर मद्दाक्तत्रप 
की पदवी लिखी रहने ले यह अनुमाव हो सकता है कि पीछे से वह. स्वतंत्र 
हो गया हो । डसकी अग्रप्तद्िषी ( पटराणी ) 'नद्सी अकसाएं ने मथुरा में 
एक बोद्ध स्तूप और मठ बनवाया, जिससे संबंध रखनेवाले प्राकृत कषेखों 
से छ्ञात हुआ कि उस( राणी )के पिता फा नाम 'अयसिश्न कुम्रुलअ' और 
माता का नाम 'अबुद्दोश्' था। इसका पुत्र ख्रोस्ट उस समय युवराज था । 
झ्तूप के उत्सव में राजा और राणी के संबंधी आदि कई लोग उपस्थिंत थे, 
जिनके नाम वहां के स्तंभ के सिंद्दाकतिबाले सिरे पर के खरोष्टी लिपि के 


लैखों प्रें खुदे हुए हैं। इनमें से एक छोटासा लेख, “सारे शकस्तान के सस्मार 
१४ 
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के लिए” इस आशय का होने से अनुभान होता है फि ये शक जातिं के 
क्र हों। पुराणों से पाया: जञाता.दे कि शक्त भी: क्षत्रिय ( आय ) ज्ञातिं 
के लोग थे; परंतु आाह्मणों का -संवेध छूठ जाने से उन्तकी-गणना -बुषज्ों 
(पेतितों) में हुईं (देखो ऊपर पु० ४६-४०) | युवराज खरौस्ट का भ तो कोई 
शिलालेख झोर न कोई सिक्का ही अबतक मिला । इससे संभव है कि 
बह रजुल् की जीवित दशा में द्ी.सर गया हो, ज्ञिससे-रबुलतः का उत्तस- 
घिकारी उस( राजुक्न )का दूसरा पुत्र सोडास हुआ | 
( २.) मद्माक्षजप सोडास का एक शित्नालेख संचत्‌ ७४ का मथुरा 
में मित्रा है, परंतु-बंह फोनसा छंवत्‌ हे यह अनिश्चित है; संभवत: वह विक्रम _ 
संवत्‌ दो ।:उक्त दो मद्ाक्षत्रपों के आतिरिक्त-मथुरा से कुछ ऐसे सिके भी 
मिल्रे हैं, जिनमें एक ही सिक्के पर 'हगान' -और . दगामाश' दोलों नाम हैं; 
आर कुछं खिककों पर केवल 'दिगामाश' का ही. नाम है; इसलिए ये दोनों 
ज्षत्रप. भी एक दूसरे “के वाद होने चाहिये ( शायद्‌ भाई हों.) । ऐसे. ही 
कुछ सिक्कों पर ज्षज्षघप शकमित्र के' पुत्र क्षत्रप मेवक' कां नाम 
मिलता है । वे सिक्के महाक्षत्रप सोडास के सिक्कों की शैली के हैं ।- : 
ह। -अथुरां के.उपयुक्त वमहाक्षत्रपों ओर :क्षत्ञपों के समयामुक्रम, तथा 
" “पारस्परिक सम्बन्ध के ठीक निश्चय करने के लिए अब -तक.साधन .उप- 
: स्थित नहीं हुए । अल्भुमान होता है कि बे. विक्रम संवत्‌ के पूर्व की पहली 
शताब्दी ओर वि० से० की पहली .शवाब्दी के बीच में हुए हों ओर -उनका 
राज्य कुशनवंशियों नेछीना ही। 
पश्चिमी क्षत्रप भी जाति के शक हींने चाहिये क्योंकि :महाक्षत्रप 
“नहपान की पुंच्ी दुच्तमित्रीं.का:वियाद शक दीवीक' के. पुत्र उषवदात के 
'' : "प्ांर्थ हुओ-था। इंचके पंशबृत्त से इन पश्चिमी क्त्रपों में एक 
री. "देखी रीति का छोना पाया ज्ञाता है क्रि एक राजा के जितने 
५ ' ' -- चुज हो बे अपने पिता के पीछे क्रमशः-राज्य के -मांलिक होते 
। इनके पीछे यदि ज्येष्ठ पुत्र का बेटा विद्यमान डोता तो उसको राज्य 
मिलता था.। राजंपूतों की तरह सदा ज्येष्ठ पुत्र.के पैश-में ही-राज्य नही रेइंद 
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पाता था। स्वतन्त्र राज्य करनेवाला' भहाक्षत्रप' की पदवी घारण करता” 
और जो ज़िलों का शासक होता वह 'क्षत्रप' कहलाता था, परन्तु अपने 
नाम के सिंकक्‍्के महाक्षत्प और ज्षत्रप दोनों चलाते थे -। उन्होंने महाराजा 
धिराज्ञ, परमभद्ञरक, परमेश्वर आदि खिताब कभी धारण नहीं किये, परंतु 
ज्षचप शब्द के पूर्व 'राजा'पद्‌ सबःलिखते रहे .(राज्ोःमहाक्षत्रपस्य- राज: 
ज्षक्षपस्य )। उनके शिलालेख थोड़े ही मिले हैं; परंतु सिक्के हज़ारों मिलते 
हैं, जिनपर बहुधा संबेत्‌ और महाक्षत्रप या क्षत्रप के नाम के साथ. इसके: 
पिता का नाम रहता है; ज्लिससे उनका वेशकऋम. स्थिर हो.जाता है! । राज- - 
पूताने में उनके सिक्के पुष्कर चित्तोड़, नगरी ( मध्यम्िका ) आदि प्राचीन 
स्थानों में कभी कभी मित्त जाते हैं, परंतु अधिक .संख्या में 'नहीं। उनके : 
चांदी के सिक्कों का बड़ा संग्रह बांसवाड़ा-राज्य-कें सिरवाणिया गांव से: - 
वि० सं० १५६८ ('ई० स० १६११.) में मिला; जिसमें २३६३ सिक्के. केवल: 
उसी वंश के २१ महाक्षत्रपों य/क्षत्रणों के थे, जिनपर शक .संवत््‌ १०३ से २७४५ ' 
(बि० से० २४८ से ४१०८-६० स० १८१ ले ३५३४) तक के अंक. स्पष्ट थे |, उन 
सिक्कों से इस बात की पुष्टि होती है कि” राजपूताने के बड़े .विभाग पर 
उन्नका राज्य-था। इस चंश के राजाओं का परिचय नांचे दिया जाता हैः- 
भूमक कै तांबे के ही सिंक्‍्के पुष्कर आदि-में मिल्ते हैं, जिनपर के' .*« 
लेखों में उसको च्हरात ज्षत्नंप कहा हैः । “ज्हरात (छुहरात, खहरात, 
सखरात ) उसके वंश का नाम होना चाहिये। उसके सिक्‍कों पर कोई. 
सेचत्‌ नहीं - है और यह भीं अब तक नहीं पाया. गया -कि उसने महाक्तन्षप 
पद्‌ धारण-किया,या. नहीं । इसीसे - दमने उसको महयक्षत्रपों, में स्थान- नहीं 
दिया है । 





(१) लेंडद नगर के ब्रिटिश स्थूज्ञियम्‌ में क्षत्रपों के सिक्कों. का. बढ़ा संग्रह है 
जिसकी विस्तृत सूची प्रसिद्ध 'पिद्वान्‌ प्रोफेसर हैं» जे० राष्सन दे. प्रकाशित की है। 
सिरवाणिया से मिल्ते.हुए २३६३ सिक्कों का विवेचन सैंने राजपुताना न्यूज़ियम, (अजमेर) 
की. इं ० स० १३१२-+ ३.की. रिपोर्ट में किया है|... 





श्र : शनपूतानै का इतिहास 

( १) नहपाद' के राज्य-समय के शक सं० ४१ से ४५ ( बि० सं० 
१७६-१८०-८६० स० ११६-१२३ ) तक के शिल्ालेखों' में उसको क्न्रप 
लिखा है, परंतु उसके मेत्री अयम ( अयेमन्‌) के शक स्लें० ४६ ( बि० से० 
१८९८ई० स० १२४) के लेख में उसके नाम के खाथ 'महात्ते्रप> शब्द लगाए 
है। नहपान फा राज्य दक्षिण में नासिक और पूना के जिलों से लगाकर 
शुज्ञरत, काठियावाड़, मालवा और राजपूताने में पुष्कर से उत्तर तक था। 
उसका जामाता शक उषवदात उसका सेंनापति रद्दा हो पेसा प्रतीत होता 
है। घद उसके राज्य में दौण करता औरजगह जगद्द दान दिया करता था। 
उसके लेख से पाया जाता है. कि राजपूताने में उसने वाणोसा ( बनास ) 
नदी पर तीथ ( घाट ) बनवाया और छुवणे का दान फिया। वह भद्टारक 
( नह्पान ) की झाछ्ठा से चोमासे में ही माक्तयों ( प्रालदों) से घिरे हुए 
उत्तमभाद् क्षत्रियों को छुड़ाने के वास्तें गया । मालव उसके झाने की आहट 
पाते ही: भाग निकले, परंतु वे उत्तमभाद्र ज्षत्रियों के बंधुए बनाये गये। 
फिर उसने पुष्कर जाकर स्नान किया और बह्ां ३००० गौ और एक गांव 
दान में दिया । अन्त में आंध्र ( सातवाहन ) वंश के राजा गौतमीपुत् 
. शातकर्णी ने क्हरात वंश को च्ट कर नहपान के राज्य का वड़ा हिस्सा 

अपने राज्य में मिला लिया | 

(३) चश्न-ध्साम्ोतिक * ( ज़ामोतिक ) का पुत्र था। इसके कुछ 


( $ ) नहपान का भूसक के साथ क्या संबंध था यह झब तक ज्ञात नहीं हुआ 
सो सी सह निश्चित है कि नहपान भी हरातवेशी था। 

(२) ए० इं०; जि० १० का परिंशिष्ट; जेखसंज्या' $$३३-३४ | 

(३ ) यही; जेखसंक्या ११७४ । 

(४ ) प्‌. ईं; नि० ४, ए० ८! - 

(९') चह्ी; जि० 5; ४० ६० | 

(६ ) कोई कोई विद्वान, प्सामोतिक को 'स्सामोतिक' पढ़ते हैं | उमपों केसम 
की आाझ्षी लिपि में 'ब' झौर 'या अध्र कभी कमी मित्षते झुछते होते हैं, परंतु यहां - 
बसामोतिक पढ़ना अ्सेगत है। ज़ामोतिक को श्राह्षी- छिप में प्सामोतिक छिखा है भोर 
जैसा ही पढ़गा ठीक प्रतीत होता है । 





2० यम नरामाि-प जरिया परी पेनीय जी य वर की ७३५३७ -+५७२१७२ ७2 ०>१७३२७३५८३१५७३१०३३५--९७०३९७३१५२९८०१५३९५३०५३०९३०५७००५७००५३५५७३२५५३५७३५:५३०९-३१५३०९७३०९५३१९-२५०५०० ६५/१७/४५०० ८१५८९ ४९४०५ कजधकन दफा ि./९व३/०९/१९-॥०//य६ 








: प्राचीन राजबंश १५१७ 


४ फिफककसी शशि किक कक न कमर के कक के के के सके कफ राय मान * मी ४४४७७७७४ 
सिक्के चाध्रप और कुछ मदा्षञ्षप पदवीचाले मिले हैं । नहपान फे पेश से 
.. डसका प्या संबंध था यह मालूम नहीं। उसने नह॒पान का खोया हुआ बहु- 
धसा राज्य अपने अधीन किया। उसका पुत्र ज़यदामा उसकी विद्यमानता दी 
में भर गया, जिससे जयदामा का पुश्र रुद्र॒दुमा उसका उत्तराधिकारी हुआ। 
(३) झद्ृदामा--पश्चिमी क्षत्रपों में सब से प्रतापी राजा हुआ। फच्छ 
राज्य के अंधी गांव ले उसके ४ शिज्ाल्रेख़ शक संवत्‌ ५२ ( बि० सं० १७० 
हूं० स० १३०) के मिले हैं, जिनमें 'क्ञ्ञप' शब्द के स्थान पर 'राह्षः' शब्द का 
प्रयोग चष्टन और रुद्गदामा के नामों के साथ किया गया है, परंतु ध्लामोतिक 
तथा जयदामा के नामों के साथ उस शब्द का प्रयोग नहीं है। ऐसी दशा में 
यह मानना युक्तिसंगत है कि उक्त संवत्‌ से पूर्व चढ् स्वतंत्र राजा हो गया 
हो। गिरनार के पास अशोक के १४ प्रक्ापनवाले चटान पर रुद्दामा के 
समय का एक शिलालेख है, जिससे पाया ज्ञोता है कि उसने युद्ध के सिधा 
मलुष्य वध न करने की अतिश्ञा की थी। वद पूर्ची और पश्चिमी आकरावंती ', 
. अ्रमुप ; आनते ', सुराष्ट्र', श्वश्न; मर", कच्छ, सिधुसोवीर ', कुकर! *, 


(१ )ए. ई; जि० १६, ए० २३-२९ । 

(२ ) झाकरादंती ( झाकर ओर झ्रदंती ) श्रथोत्‌ पूर्वी ओर प्रश्चिसी माफ़वा 
(सार मालवा )। 
(३ ) जद की घहुतायतवादा देश, शायद यह साढदे से दक्षिण के प्रदेश का 
सूचक हो । 

(४ ) उत्तरी काटियायाड़ । 

(१ ) दक्षिणी काठियावाढ़ ( सोरठ ) । 

(६ ) साथरसती के तरों पर का देश अथील्‌ उत्तरी गुजशत 

(७) मएवाढ़ । 
ने: पक 

६) सिंएु भे । सोधीर सिंध से मित्रा हुआ देश होना चादिये । 
चाहे वह सिंध के उत्तरी दिस्ले का 
पक सूचक दो चाहे सिंध से मिक्षे हुए जोधपुर राज्य के 

(१०) छुकुर का स्थान भनिश्चित है । शायद वह इंदोर राज्य का ककरे 
फैला हो, जो संदसोर से उत्तर प॒वे में है भौर जहां पान भागेकता से फह रैं। ० 





श्श्द्धः राजपूतानें का इतिहास" 





अपरांत', निषाद आदि देशों का राजा था। उसके राज्य में चोर आदि का 
भय न था, सास प्रजा उसमें अनुरक्त थी, क्षत्रियों में 'धीर' का खिताब धारण 
करनेवाले यौवेयों को उसनें नष्ट किया था, दत्तिणापथ ( दत्तिण.) के खात्ती 
सातकर्णी को दों बार परास्त किया, परंतु निकट का संबंधी होने से उसको 
मारा नहीं, और पदच्युत कियें हुए राजाओं को फिर अपने राज्यों पर स्ा- 
पित्र किया। धर्म में उसें रुचि थी। बह व्याकरण; संगीत, तर्क आदि शास्त्रों 
का प्रसिद्ध ज्ञाता; अश्व, रथ और हाथी का चढ़ेया,' तलवार और ढाल से 
लड़ने में कुशल और शज्रुसैन्य को सहज में जीतनेवाला था। उसका कोष 
सोना, चांदी ओर हीरे आदि रत्नों सेभरा हुआ था, बह गद्यःऔर पद का 
लेखक था। महाक्षन्नप पद्‌ उसने स्वयं धारण किया था और अनेक स्वयंवरों 
में राजकन्याओं ने उसे वरमालाएं पहिनाई थीं। उसके समय में शक्कर संवत्‌ 
७२ ( वि० सं० २०७-ई० स० १४० ) मागेशीष कृष्णा १ को अतिथृष्टि के 
कारण ऊर्जयेत ( गिरमार ) पर्वत से विकलेनेवाली सुवर्श[सिकता, पल्राशिनी 
आदि नदियों कीं:वाढ़ से झुद्शन तालाब का बंद्‌ ४२० हाथ लंबा, उतना ही 
जोड़ा ओर ७४५ द्वाथ गहरा वह गया था। इतना बड़ा बंद फ़िर बनवाना 
कठिन काम था, परंतु प्रजा के आराम के लिए उस रुद्रदामा )की आज्ञा से 
* आनते और छुराए के शासक खुविशालख ने, जो पर्व. कुलेप का पुत्र था,- 
उस(बंद)को पहले से तिगुना मज़बूत बनवा दिया, जिसका कुलःखज् राज़ा 
के खज़ाने से दिया गया | उसके निमित्त न तो प्रजा पर कोई कर लगाया 
और त बेगार में काम कराया गया । इस लेख से पाया ज्ञाता है कि 
रुद्रदामा की राजधानी का्ठियावाड़ में व होकर उज्जैन होनी चाहिये, जो. 

उसके दादा की राजधानी थी। उसके दो पुत्र दामष्सद ( दामजदओी ) और" 
रुद्रसिंह थे, जिनमें से ज्येष्ठ पुप्र दाम्रप्सद्‌ उसके राज्य का स्वामी . हुआ | 


(१ ) उत्तरी कॉकण । 

(२ ) निषाद का स्थान भी भ्रनिश्रित है । शायद: यह. निपादः भाव, भीक 
'श्लादि जंगली जातियों से बसे हुए किसी मदेश का.सूचक हो । 

(३६) ९, ईं। जि० ८, ६० ४२-४२. । हूं.पूं। जि० ०, पृ २१३४-६३ ।- 








“आचौन शाज्येश . ११६ 
नितिन न नल कक के कवि कील कल कीट जम न चित 2 के 

/(( ४) दामष्सद के दो पुत्र 'सत्यदामा और जीवदामा थे, जिनमें से जीव- 
“दाम्ा श्रपने चाचा रुद्रसिंह-का उत्तराधिकारी हुआ | सत्यदामा अपने छोटे 
भाई के मद्ाक्षत्रप होने के पृथे ही मर गया दो ऐसा अनुमान किया ज्ञाता है, 
'फ्योंकि.उसको महाक्षप्षप नहीं लिखा है.। 

( ४ ) रुद्रापह ( संख्या ४ का:छोटा भाई )-उसके समय के चांदी के 
सिक्के शक से० १०३ से ११० ( बि० से० रेशेपसे २४४८ई० स० १८१ से 
१८८) तक के मित्े हैं। फिर शक से ११० से .१११ (वि० सं० २४४ से 
. 'ह४७-६० स० १८८ से १६० ) तक के सिक्कों में उसको ज्त्रप ही लिखा 
है, जिससे श्रतुमान द्ोता है कि दो वर्ष तक वह किसी के अधीन रहा हो। 
प्षम्रव है. कि उसको दो बषे तक अपने अधीन रखनेवाला महदत्षत्नप इंश्वर- 
दत्त दो, जिसके सिक्के केवल पहले और दूसरे राज्यवष के दी मिलते हैं। 
शक से० ११४ से ११८ (वि० सं० २४८ से २५३-ई० स० १६१ से १६६) तक 
के सिक्कों में उसकी पद्वी फिर मद्याज्षत्रप होने से झनुमान होता है कि 
दो बर्षे पीछे वह पुनः स्वतन्त्र हो गया था। उसके समय का एक शिक्षालेख 
शदा गाँव ( ज्ञामनगर राज्य ) से शक स० १०३ ( वि० सं० एशे८८ई० स० 
१८१ ) वेशाल्त खुदी ४ का मिला, जिसमें आभीर (अद्दीर) ज्ञाति के सेनापति 
बाहक के पुत्र सलनाप्रति रुद्रभूति के एक हृद (तालाब) बनाने का उल्लेख है!। 
रुद्रासिह के तीन पुञ्र रुद्रसेन, संघदामा और दामसेन थे, जो जीवदामा के 
पीछे क्रमशः राजा हुए। . ह 
. - (६ ) ईश्वरदत्त के पहले और. दूसरे राज्यवर्ष के सिक्के मिलते हैं, 
जिनपर न तो उसके पिता का नाम है और न संवत्‌, जिससे उसका पूर्व 
के राजाओं के साथ का संबंध निश्चय नहीं हो सकता । उसने रुद्रसिंह को 
<दी वषे तक अपने अधीन रचखा हो ऐसा अमान होता है। 

( ७ ) जीवदामा ( संख्या ४ घाले दामजद्भी का दूसरा पुन्न )-डसके 
समय. के सिक्के शक सं० ११६ और ११० ( वि० सं० २५४ और २४५४-६० 
सख० १६७ और १६४ ) के मिले हैं| उसके पीछे उसके चाचा रुद्गर्िंह का 

($ ) भाषनगर .. (१)मापनगर इन्लिएशन्स ए० २२५, 
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ज्येष्ट पुत्र रुद्रसेव राजा हुआ। 

( ८ ) रुद्रसेन के मय के चांदी के सिक्के शक से० १५२ से १४४ 
( वि० से० २५७ से २७६८-६० सन्‌ २०० से २२२) तक के मिलते हें। इसके 
राज्य-छम्तय का एक शिलालेस गढ़ा गांव ( कादियाघाड़ के जसदणु राज्य 
मैं) से मिला है, जो शक सं० १२७ ( वि० सं० २६९१-६० छ० २०४५ ) भाद्र- 
पद्‌ बहुल ( कृष्ण ) ५ का है” और उसमें मानस गोत्र के प्रथानक के पुत्रों 
और सर के पौत्रों का एफ सत्र (अश्नत्तेश्न) बनाने का उल्लेख है । उस(रुद्रसेनो 
के दो पुत्र पृथ्वीसेन और दामजद्भी थे, जो क्षत्रप दी रदे। कुछ-म्यादा के 
अनुसार रुद्रसेन का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई संघदामा हुआ। . 

( ६ ) संघदामा के समय के चांदी के सिक्के शक से १४७४ और १४४५ 
( बि० स० २७६ और २८०८ई० स० २२२ और २२३) के मिले हैं। उसने . 
दो वर्ष से कम दी राज्य किया। उसके प्परान्‍्त उसका छोटा भाई दाम- 
सेन शासक हुआ। .- 

(१० ) दामसेन के चांदी के सिक्के शक स० १४४ से १४५८ ( वि० छं० 
२८० से २९३०६० स० २२३ से २१६ ) तक के मिले हैं । उसके ४ पुश्न वीरः 
दामा, यशोदामा, विजयसेन, और दामजदओ (दूसरा) थे, जिनमें से वीरदामा 
क्षञ्प ही रहा और संभवतः वह अपने पिता की विद्यमानता में ही मर 
गया हो, जिससे दामसेन का उत्तराधिकारी डसका दूसरा पुत्र यशोदामा हुआ। 

(११) यशोदामा के समय के चांदी के सिक्के शक से० १६९१ (थिं० सं० 
२६६८६० स० २३६ ) के मिले हैं । उसके पीछे उसका छोटा भाई विजयसेन 
श्ञंत्रप राज्य का स्वामी हुआ । 

( १२) विजयसेन के सिक्के शक सं० १६१ से १७२ ( वि० से० २६६ 
से ३०७-०६० छ० २६६ से २४० ) तक के मिलते हैं । उसका उत्तराधिकारी 
उसका छोटा भाई दामजदभी ( दूसरा ) हुआ | 

(१३ ) दामजदभी ( दूसरे ) के सिक्के शक सं० १७२ से १७६.( वि० 
सं०३ं०७से ३१९८६० स० २२० से २५४) तक मिलेद! 

(३) भाववगर इस्छिपूशल्स; ए० २९-१३ । . , 
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(१४ ) रुद्रसिन दूसरा ( संख्या १० के ज्ये्ठ पुत्र क्षत्रप- बीरदामा का 
वैटा )-डसके सिक्के शक सं० १७८से १६६ ( वि० से० ३१३ से ३३१८ई० 
स० २५६ से ५७४ ) तक के हैं। उसके दो पुत्र विश्वसिद्द और भर्देद्ममा थे; 
ज्ञो उसके पीछे ऋमश! राजा हुए । 

(१४) विश्वासिंद के सिक्कों पर संवत्‌ के अंक अस्पष्ट हैं । 

(१६) भर्तदामा (संख्या १५ का छोटा भाई )-उसके सिक्के शक से० 
२०६ से २१७ ( वि० सं० ३४१ से ३५२०६० स० श८० से २९५ ) ढक के मिले 
हैं। उसके पुत्र विश्वसेन के सिक्के मिलते हैं, जिनमें उसको चात्रप लिखा है। 
संख्या ३से १६ तक (संख्या ९ को छोड़कर) महयक्षत्रपों की वंशावल्ली शंखला- 
बद्ध मिल्रवी है, फिर स्थामिरुद्रदामा ( दूसरे ) से वंशावली शुरू होती है। 

( १७ ) स्वामिरुद्रदामा किसका पुत्र था यह नहीं कहा ज्ञा सकता 
क्योंकि उसका कोई सिक्का अब तक नहीं मिला । उसका नाम और महा- 
क्षत्रप की पदवी उसके पुत्र स्वामिरुद्वसेन (दूसरे) के सिक्कों पर मित्नती है। 
स्वामिजीवदामा का उसके समय के निकट ही होना झनुमान किया जाता 
है। जीवदामा के पुत्र रहर्सिह और पौच यशोदामा के सिक्के मिलते हैं, जिनमें 
उनको क्षत्रप कहा है। संभव है कि स्थामिरुद्वदामा, स्वामिज्जीवदामा का . 
पुत्र या उसका निकट का संबंधी हो । 

( १८) स्वामिरुद्रसेन ( सेख्या १७ का पुत्र »-के सिक्के शक सं० २७० 
से ३०० ( वि० सं० ४०४५ से ४३४५-६० स० ३४८ से २७८ ) ठक के मिलते हैं। 

( १६ ) स्वाप्रिलिहसेन ( संख्या १८ का भानजा )-उसके सिक्के 
शक सं० ३०४ ( वि० सं० ४३६८ई० स॒० शे८२ ) के मिले हैं । 

(२० ) स्वामि[रुद्र|सेन दूसरा ( संख्या १६ का पुत्र )-उसके सिक्के 
बहुत कम मिलते हैं और उत्तपर संवत्‌ नहीं है । 

(२१ ) स्वामिसत्यासिंह-का कोई सिक्का नहीं मिला, जिससे उसके 
पिता के नाम का पता नहीं चल्नता । उसके नाम और महयक्षत्रप के खिताब 
का पता उसके पुत्र मद्दाक्षञप स्दामिरुद्रालिह के सिक्कों से लगता है। 


(२२ ) स्वामिरुद्रसिद ( सं० २१ का पुत्र )- उसके सिक्के शक से० 
ध्द 
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३१० ( वि० स० ४४४५८६ई० छ० ३८८ ) ओर कुछ उसके बोद के भी मिले हैं, 
परंतु उन पिछले सिक्कों पर संबत्‌ का तीसराःओक अस्प्ट -है। गुप्त घंश 
के महाप्रयापी राजा न्रेद्रभुत्त ( दूसरे ) ने, जिलका विरुद :विक्रमादित्यःथा, 
स्वामिस्द्रालिह का साया राज्य छीनकर ज्ञत्रपों के राज्य की समातिं-कर दी, 
.जिससे राजपूताने प्रर से उनका अधिकार.छठ-गया.। 


प्राचीन राजवंश श्श्ईः 
. क्षत्नरपों का पंशबच् 
भूमक: 


(-लहपान' दीनीक: 


२७ ७७७७छऋ्षत। [पबरद्त| 
कक (दामजद्भी) ४-रुद्रसिदद 8 कक ४8 ! 
" - ! आर ला ्एथाक 
बाल के ६ ० हर के ०. £ 
सत्यदामा ७-जीवदामा गत ४46 हे 
रा ७ 
पृथिवीसेन: दामजदओं* । 
+__+++-- 
न आ 0७2४9४७७७७ #%डलकाओ बारां का कक । 
रदामा' ११-यशोदामा १४-विज्ञयसेन: १३-दामजद्भी: 
(दूसरा )- 








] 





| हू >. 
(४-रसंन (दूसरा ): 
बालिंह:....... १३ से | 
| मा अर अमल ज मम विश्वसेत 
सद्रासिद १७-स्वामिर्द्रदामा 


। 
यशोदामा - गा 
पं १५-स्वामिरद्रलेनः पुत्री 
न मं 3 


प++++>+>-.......00...0008... 
१६-स्वामिसिहसेन २१-स्वामिसत्यसिह 
९०- स्वामिरद्र] सेन ( दूसरा ) “जप अप)  रसस्स्वामिस्वतिि 


(३ ) इस दंशवृत्त में महारत्रपों के नाम त 
सया है । जिन नामों के पूरे अंक नहींहहं ये केवल 3 >मका क्रम अंकों. से बतद्ाया: 





।] 
१४-विश्वसिह: 
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पश्चिमी शत्रपों ओर महाच्तत्रपों की नामावल्षी संवत्‌ सहित । 








शत समय , नाम शात समय 
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कुशनवश - ह । 

कुशनवंश का परिचय हम ऊपर (पृ० ५६-६० में) दे चुके है । मथुरा 
के निकटपर्ती राजपूताने के प्रदेश पर इस वंश का श्रधिकार कनिष्क के 
पिता घाम्ेष्क के समय से हुआ हो ऐसा अज॒मान होता है। इन राजाओं के 
समय के कई शिलालेख मथुरा तथा उसके आसपास के प्रदेशों से मिले हें । 
उन-शिलालेखों के सेबर्तों के विषय में विद्वानों में मतभद्‌ है; कोई उनको 
विक्रम संव॒त्‌, कोई शक संवत्‌ और कोई शताब्दी के अक छोड़कर ऊपर 
फे ही वर्ष मानते हैं। हमारा अनुमान है. कि उनके संबत्‌ शक खंचत्‌ हैं। 
कनिष्क तथा उसके पीछे के तीनों राजाओं के सिदकों पर दोनों ओर प्राचीत 
ग्रीक लिपि के लेख हैं 

(१) बामेष्क के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ । आरा से मिले 
हुए. खरोष्ठी लिपि के कनिष्क के समय के शक स० ४१ ( वि० सं० १७६-२ 
ई० छ० ११६ ) के लेख में कनिष्क को घामेष्क का पुत्र कट्दा है। 

(३) कनिष्क के समय के शिलालेख शक सं० ५ से ४१ ( वि० सं० 
१४० से १७६५६० छ० परे से ११६) तक के मिले हैं| हिन्दुस्तान में 
उसका राज्य पंजाब और फश्मीर से लगाकर पूवे में काशी से परे तक; 
दक्तिण में सिंध, ओर राजपूताने में मथुरा से दक्षिण के प्रदेशों पर होना . 
पाया ज्ञाता है। उसने हिन्दुकुश प्ेत से उत्तर में बढ़कर खोतान, यारक्रन्द 
तथा काशगर तक के प्रदेशों पर भी अपना अधिकार जमाया था। बोद्ध: 

( १ ) कनिष्क के पहले कुशनतेशी राजा 'कुछुलकडफिसेस' ( कुझुज्ञ कस ) 
झोर 'दिसकडाफिसेस' (विम फटफिस ) के सिक्के मिलते हैं, जिनकी एक तरफ प्राचीन औकः 
साथा एवं लिपि के और दूसरी ओर खरोष्ठी ल्लिपि में भारतीय प्राकृत भाषा के लेख हैं । 
कनिप्क ओर उसके पिछले राजाओं के सिक्कों पर दोनों ओर औक लिपि के ही केख हैं। - 
कुजुरुकडफिसेस' ओर 'वेमकडफिसेस' के साथ कनिष्क का क्‍या संबंध था यह भ्रनि 
ख्वित है । संभव है कि वे दोनों राजा कनिष्क से बहुत पहले हुए हों भौर कुशनवंश. की 
झन्य शाखा से संबद्ध रहे हों । 
(६ ) कनिष्क के समय के शि्ालेखों के (लिए देखो ए. हूं; जि० १० का परे 
होष्ट; लेखसंख्यां १5; २१, २९ और २३ । ज० रो, ए्‌. सो; हैं, स, १६२४, पू० ४०० 
और झारा के लेख के लिए देखो एू. ईं; जि० १४, ४० १४३ | 
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धर्म की ओर उसका भुकाव श्रथ्षिक होने पर भी वह हिन्दुओं के शिव 
आदि देवताओं का पूजक था ओर होम करता था, ऐसा उसके सिक्कों 
पर मिलनेवाली . शिव की सूर्ति आदि से पाया जाता है। उसके बनवायें 
हुए पेशावर के बौद्ध स्तृप का पता लग गया है। बौद्ध प्रथों में: उल्लेखःहै 
कि उसनें अपनी कश्मीर की राजधानी में बोद्ध धर्म के पुराने सिद्धान्तों का 
तिणेय करने के लिए बौद्ध संघ्र एकत्र किया था उसमें ज्ञो त्रिपिटिक माना, . 
गया उसको उसने तांबे के पत्नों पर खुदवाकर पत्थर की संदूक में रखबाया 
और उसपर एक सतूप बनवाया.था' | उप्तःस्तूप तथा उन पत्रों का अब 
तक पता नहीं लगा है। चास्तव में वह संघ बोद्धों के हीनयान पंथ ( प्राचीन. 
मताबलंबियों ) का था, जिनकी संख्या इस देश में बहुत थोड़ी थी। दूसरा 
पथ महायान कंदलाता था, जिसके अज्ञयायी विशेष थे। कनिष्क के समय 
में शिर्प और विद्या की बड़ी उन्नति रही, प्रसिद्ध बौद्ध विद्यान:नागाशुन; 
झश्यघोष और वसुमित्र. तथा सुप्रसिद्ध चरक उस राजा के सम्मानपात्र थे। 
.... (३) घासिष्क के शिलालेख शक सं० २४ ओर २८ ( वि० से० १५६ 
और १६४३-६० स० १०५ और १०६) के मिलें हैं'। कर्निष्क- के साथ 
उसका क्या सम्बन्ध था इसका कुछ पता नहीं चलता ( शायद्‌ वद कंक्तिक: 
' - का पुत्र हो )। अनुमान है कि. झिंसःसमय करनिष्क मध्य एशिया की लड़ा- 
इयों में लगा था उस . समय वह ( वासिष्क ) मधुरा शऋआदि के इलाक़ों फा 
शासक रहा हो.( स्वतन्त्र राजा न हो )। 
(४-) हुविष्क--राजतरंगिणी में बसका नाम हुप्क मिलता है। उसके 
समय के शिलालेख शक सं० ३३ से.६० .( बिं० सं० १६८ से १६४१-६० स० 
११६ से १३८ ) तक फे मिले हैं'। फतिष्क यो वासिष्क के साथ उसका 











(१ ) भारतीय आचीनलिपिमाला'; ४ं० ११५४, टिप्पणीः १: थीै हु रे० बे” 
यं; जि०..३, ९०. ३६४ ॥ ५. 
(१२) आर्कियालॉनिकल सर्वे की रिपोट; ० स० १६३०-१३,-४० ४३-४२: 
(३ ) ए० ईं०; जि० ३० का: पश्चिशेष्; जेखसंत््या. ३९, शम, ४१४६९) 
छ२, रु, ६२९ झार ८० |! े लि 
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क्‍या संबंध था यह निश्चयरूप से ब्ञात नहीं है, शायद्‌ वह भी कनिष्क का 
पुत्र हो और पारम्प्त में अपने पिता की ओर से इधर का शासक रहा और 
उसकी मृत्यु के पीछे स्व॒तन्त्र राजा हुआ हो | 

(५) वाछुदेव के समय के शिलालेख शक से० ७४ से ६८ (बि० सेठ 
२०६ से २२४३-६० स० १५२ से १७६) तक के मिले हैं । उसका हुविष्क 
के साथ क्या संबंध था यह भी अब तक ज्ञात नहीं हुआ | 

वासुदेव के पीछे भी कुशनबंशियों का राज्य मथुरा आदि प्रदेशों पर 


रहा हो, परंतु उसका कुछ भी पता नहीं चत्नता | 


शुप्तव॑श 
'गुप्तबशी राजा किस वेश के थे इसका कुछ भी -उल्लेख-उनके पहले 
के शिल्ालेखादि में तो नहीं मिलता, परंतु उक्त वंश के पिछले समय के 
राजाओं के लेखों में उनका चद्रबेशी होना लिखा है'। उनके नामों के अन्त 
में गुप्त पद देखकर कोई कोई यदद अनुमान कर बैठते हें कि वे राजा वैश्य 
हों, परंतु ऐसा मानना भ्रम ही है। पुराणों में सर्य चंश के भी एक राजा-का 
नाम उपगुप्त मिलता दै। ऐसे दी प्रसिद्ध ज्योतिषी वराह्मम्रिद्टिर के पिता 


(१ ) ए० इं० जि० ३० का परिशीष्ट, जेखसंख्या ६०, ६६, द८, ७२ और ७६॥। 
(३ ) गुप्तों का महाराज्य नष्ट होने के बाद सी उन्तके चंशर्जोंका राज्य मगध 
मध्यप्रदेश ओर गुत्तल ( बंबई इहाते के धारचाद़ जिले में ) आदि पर था ।- गुत्तक के 
गुपचंशी अपने को उज्ेन के महाप्रतापी राजा चंद्रगुप्त ( विक्रमादित्य ) के च॑ंशज भौर 
सोमचंशी मानते थे ( बँबहे गेज़ेटियर; जि० १, भाग २, ए० ४७८: शिप्पण ३ । पाती: 
संस्कृद्य ऐंड ओरड केनेरीज़ इन्स्क्रिपशन्स'; संख्या ३०८) । सिरपुर ( सध्यप्रदेश की 


रायपुर तदसीद्ष में ) से मित्र हुए महाशिवग॒ुप्त के शि्नालेख में वहाँ के गुप्तचंशी 
राजाओं को चेद्र॒देशी बतत्ञाया है-- 


- (आसीच्छशी]व भुवनादूमुठभूठभूतिरुदूभुठ भूतपति[मक्तिसम प्रभाव: 
चन्द्रान्बयेकतित्कः खलु चन्द्रगुप्तराजाड्यया पृथुगुणः प्रथितः पृथिव्याम्‌ ॥ 


ए० हूं०; जि० १३, पू० १६०-। 
हैं ३ ) उपगुप्त सूयेवेशी इच्चाकु के पुत्र निमि ( विदेह ) का वंशधर था<- 


श्र्दें राजपूताने का इतिहास 
का नाम आदित्यदास था, तो क्या अन्त में केवल गुप्त और दास पदों* 
के आने से ही यह कद्दा जा सकता है कि सर्यवंशी उपगुप्त वैश्य, भौर बराह- 
प्रिहिर का पिता आदित्यदास शद्ग था ! गुप्तवशियों का विवाह-संबेध लिच्छिविः 


तसात्समरथस्तस सुतः सलरधत्ततः ।... 
आसीदुपगु॒रुत्तस्मादुपगुप्तोशग्निसंभव: | २४ 0 

(भागवत; स्कंध ६, भ्रध्याय १४ | 
. (१) ज्लादिशदासतनयस्तपदवाप्तबोधः कापित्थकेसवितुल्वब्धवरप्रसाद: 

आर्वेतिको मुनिमतान्यवत्ञोक्य सम्यध्चोरां वराइमिहिरो रच चकार॥६/॥ 
बृहज्ञातक'; उपसंहाराध्याय । 
(२) आह्यण के नाम के भरत में शभो, इत्रिय के वो, वैश्य के गुप्त और शूद्र के 
नाम के झंत सें दास पद लगाने की शेल्ी ग्राचीत नहीं है ओर न उसका कभी पातन 
हुधा है । रामायण, महाभारत और पुराणों में इसका अबुकरण पाया नहीं जाता।._ 
(३ ) श्राधुनिक प्राचीन शोधक धपूदी मनमानी भ्रवेक कत्पनाएं फर छात्ते हैं 
उनमें से एक लिष्छिवियों के संबंध की भी है। विन्सेंट स्मिथ का मानना है कि लिक्ि- 
विचंशी तिब्बती थे ( ईं, एँ; जि० ३२, ४० २१३३-३६ )। सतीशचद विद्यासूषण की 
कथन है कि वे ईरानी थे (ईं. ऐँ; जि० ३७, ४० ०४-८० ) और मि०.हॉगसन्‌ ने 
उनको सीथियन्‌ (शक ) बताया है ( हँगसन्स ऐसेजञ; ४० १७ ) | इनमें से किसको 
कथन ठीक कहा जाय ? बॉथलिंग और रथ उनको त्ञत्रिय मानते हैं ( बाथहिंग भौर 
रो के 'चार्टेदुज' नामक महांत्‌ संस्कृत-मर्मन, कोष में 'लिच्छिवि' शब्द )। पही संत 
भोनियर विज्ियम का है ( भोनियर विलियम का संस्कृत-अंग्रेज़ी कोश, दूसरा सेस्करण, 
पू० ६०२ ) । दिव्बती भाषा के आचीन ग्रंथ दुल्व' में उनको वसिष्ठयोत्री तत्रिय माना है 
( रॉकहिल; 'छाहुए भोवू दी छुद। ५० ६७ का टिपपण ) । बोद्धों के “'दीषनिकाय', 
( दीवैनिकाय ) के 'महापरिनिब्बाणसूत्र' में लिखा हे कि फिच्िविवाशियों मे भगवान्‌ 
बुद्ध की अ्रस्थि का विभाग यंद् कहकर मांगा था कि “मंगवान्‌ सी चंत्रिय थे भोर हम भी 
ज्त्रिय हैं! ( 'दीवनिकाया; जि० २, ५० ३६४ )। जैनों के 'कल्पसूत्र' से पाया जाता है कि 

प्रहाचीर स्वाम्री' लिच्छिवियों के मामा थे भोर उनके निवोण के सारणार्थ उन्हों( लिफि: . 
वियों )ने अपने बगर में रोशवी की थी ( सेक्रेड बुक्‍्स ऑव दी ईस्ट; जि २२, ९९ 
२६६ । हम॑न जैंकोंबी का 'कल्पयूत्र' का अंग्रेज़ी अनुचाद )। विन्सेंद ध्षिथ ने भर्ती 
हिस्टरी आंफू इंडिया” ( भारत के प्राचीव इतिहास ) में छिखा है--६० स० ही घी 
और सातवीं शतावदी के प्रांस कात्ष में नेपाल में लिच्छिवि वंश का रात्य था । बैंशाली 
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और वाकाटक आदि क्षञ्निय देशों के साथ होने के प्रमाण मिलते हैं, जो उन- 
का क्षत्रिय होना ही बतलाते हैं। गुप्तवंशी राजाओं का प्रताप चहुत ही बढ़ा, 
और एक समय ऐसा था कि हारिका से आसाम तक तथा पंजाब से नमेदा 
है ० ह॥ १] कि हि. छछ.. ७ 
तक का सारा देश उनके अधीन था एवं नपेदा से दक्षिण के देशों में भी 
.उन्होंने विजय का डेका बजाया था । उन्होंने वि० से० ३२७७-३० स्‌० ३१६ से 
अपना संबत्‌ चलाया, जो गुप्त सवत्‌ के नाम से अनुमावतः ६४० वर्ष तक 
चलता रहा | पीछे से वही संचत्‌ चलभी संवत्‌ के नाम से मी प्रसिद्ध हुआ. । 
मौर्यवंशी राजा अशोक के समय से दी बैदिक धरम की अवनति और वोद्ध 
धर्म की उन्नति होने लगी, परंतु गुप्तवेशियें ने वेद्िक घममे की जड़ पीछी 
जमा दी जिससे घोद्ध धमे अवनत होता गया। चिरकाल से न होनेवाला अ- 
समेध यज्ञ भी उनके समय में फिर से आरस्म हुआ । उनके कई शिलालेख, 
वाम्नपत्र और सोते, चांदी तथा तांबे के जे सिक्के मिले उनके आधार पर 
उनका थोड़ासा सारभूत चृत्तान्त नीचे लिखा जाता दै-- हे 
श्रीगुप्त या गुप्त इस वेश का सैस्थापक था, जिसके नाम पर यह चंश 
गुप्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। शुत्त का पुत्र घढोत्कच था ।इच दोनों का 
खिताव महाराज मिलते से अनुमान होता है कि ये दोनों ( गुप्त और घटो- 
त्कच) किसी बड़े राजा के सामंत रहे होंगे। घट्ेत्कच का पुत्र चेद्रगुप्त इस 
के किच्छिवियों के साथ उनका क्‍या. संबंध था इसका पता नहीं चत्नता, नेपाल के 
लिच्छिदियों के विषय में हुएल्ल्संग लिखता है कि वे बढ़े विद्वान्‌ थे और बोड धमोवलंदी 
तथा क्षत्रिय-जाति के थे, ( प० ३६६; और थामस्‌ वॉट्स; ऑल युवन्‌ च्वॉग'; जि० २ 
 धृ० र४ )।| इन प्रसाणों से निश्चित है कि लिच्छिविवंशी कत्रिय ही थे । लिच्छिवियों ने 
बोद्ध धर्म स्रीकार कर जिया था, जिससे जाह्मणों ने उन( लिक्छिवियों )की गणना 
चात्यो की सतति में की है ( महुरुखति; १० । २२ ), किंतु यह कथन घधम-द्वेप से खाली 
नहीं है। बौद्ध 'घमे के ग्रहण करने से चंज्रिय बात्य ( धर्म्रष्ठ; संस्कारहीन ) नहीं माने 
जा सकते । गुजरात के सोलेकी राजा कुमारपाल ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था 
परतु डक इराहती ने, जो चागर ब्राह्मण थे, उसको ब्रात्य मानकर उसकी पुरोहिताई 
छोड़ी नहीं थी, ऐसा गुजरेश्रपुरोहित सोमेथरदेव के 'सुरधोत्सव' काव्य से पाया जाता 
है। छुमारपाल के साथ अन्य राजवंशों का संवंध भी पृपैवत बना रहा | 


(१ ) गुद्त संवत्‌ के लिए देखो 'सारतीय प्राचीनलिपिसाला ; ४० १७७४-७६ | 
१७ ह 
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“चैश में पहला प्रतापी राजा हुआ; जिसने 'मद्ाराजाधिराज'” की पदवीं धारश 
की और अपने नाम के सोने के सिक्के चलाये, जिससे इसकी स्वतंत्र राज 
होना अतुमात किया जा' सकता है। गुप्त संबत्‌ भी उसी के राज्याम्रिषेक 
'के बे से चला हुआ माना शाता'है । चन्द्रगुप्त कां विवाह लिच्छिवि वंश के ' 
किसी राजा फी पुत्री कुमारदेवी के साथ हुआ था, जिसंसे मरद्ाप्रतापी समुद्र 
'शुप्त का जन्म हुआ। चंद्रगुप्त के सिक्कों पर उसकी ओर उसकी राणी की 
'मू्तियां होने से अनेक विद्वानों का यह अलुमान दै कि उसकी अपने श्वसुर 
का राज्य मिला, परन्तु पेसा मानेंगे के लिए“कोई प्रमाण नद्ों'दे ! उसका 
शयाज्य विद्दार, संयुक्त प्रान्त के पूर्वी विभाग और अपध के अधिकांश पर" 
'हौना चाहिये। पुराणों में गुसवेशियों के अधीन गेगातट का प्रदेश, प्रयाग, 
अयोध्या तथा प्रमण का होना शिखा है, जो चेद्॒गुप्त के समय का राज्य-- 
विस्तार प्रकट करता “है। उसकी राजधानी 'पाटलीपुत्र (पटना) थीं। 
बद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र समुद्रगुप्त हुआ । ऊपर लिखे हुए 

. वीचों राजाओं का कुछ भी संबंध राजपूताने के साथ नहीं था। 

(४) समुद्रगुप्त गुप्तबंशी राजोंतओं में बड़ा ही प्रतापी हुआ | प्रयाध' 
के फ्लिले'में अशोक के लेखवाले विशाल -स्तेभ पर उसका भी एक लेख 
खुदा है, जिससे पाया' ज्ञाता है--“धह-विद्वार'ओर कवि था, तथा -विह्वानों 
के साथ रहने में आनंद मानता था। उसने अपने बाहुबल से अच्युत और 
'नागसेन नामक राजाओं को पराजित किया। सेंकड़ों युद्धों में विजय प्राप्त 
की और उसका शरीर सैंकड़ों धावों से खुशोभित था। कोसत्न' फे गाज 








(3 ) अनुगांग प्रयाग॑ व साकेतं मगधांस्तथा |. 
'एंतान जनपदान्‌ सबोन्‌ भेह्यन्ते गैपवंशजा: ॥ 
वायुएराण'; श्रध्याय ६६, छो० इम३। 'वद्मांब्युराण; ३। ०४१६४ 
. (२) यहां कोसल नाम 'दंक्षिण.कोसल' का सूचक है, सिम मध्यादेश की 
-महानदी और गोदावरी की -उत्तरी “शाखाओं के बीच के अद्रेश छा समावेश. होता ट्े 
(फ़िरपुर और संबलपुर'केगनिकट' का प्रदेश ) । | 


- क्राचीन राजवंश - १३१ 


महेंद्र; महाकांवार” के व्याप्रराज, कोराठ * के मंत्रराज, पिष्ठ पुर * के महेन्द्र; 
गिरिकोट्हूर! के स्वामिंद्त्त, एरंडपन्न" के दमन,.फांची के विष्णुंगोप, 
अवमुक्त' के नीलेराज़, बेंगी' के हस्तिबमों, पालक" के उम्रसेन, देवरा“ 
के कुषेर और.कुस्थल्पुर के धेजय आदि दत्तिशापश्ष'' के सब राजाओं 


(१ ) दक्षिंग कोसक् के पश्चिम का मध्यप्रदेश का ज॑गलवाज्ा हिस्सा, जो सोच- 

पुर से दृ्षिण में है।* 
“(२ ) कोराछ-राज्य-उर्ासे के समुद्रतट पर के कौराक के.आसपास के प्रदेश फा 
सूचक होना चाहिये ( न कि फेरल का.) । के 
, (३) मद्रास इहाते के गोदावरी ज़िले में पिहापुर की.ज़मीदारी के भासपास छा 
प्रदेश, जहां.पीछे से सोलंकियों. का राज्य भी था ( देखो मेरा 'सोलंकियों का प्राचीन 
इतिंहास' प्रथम भाग में पिह्ापुर के सोलंकियों का बूत्तांत, ए० १६७-६६ ) 

..._ (४ ) गिरिकोहूटूर अथोत्‌ पवेती ( क्लिला ) कोट्टूर । कोटूटूर का राज्य भद्रास 
इहाते के गंजाम .ज्विल्ले में) था; जिसकी: राजधानी: . फोट्टूर चर्तमाव कोदह्टर होना 
प्वाहिये;। 

(६ ) एरंडपन्न मद्रास इहाते के चिकाकोल ज़िले के मुख्य स्थान चिकाकोल के - 
तिकट ए्रंडपाति के'झसपास का प्रदेश होना चाहिये । 

( ६:) भद्गाप्त इहाते का असिद्ध नगर फाँची:( कांजीवरम ) । समुद्रगुप्तके समय 
कांची! का पश्नववंशी राजा विष्णुगोप प्रवक-राजा: था. उसके साथ समुद्रगुप्त की लड़ाई 
झणा नदी के निकट होनी चाहिये.! संभव है कि अपमुक, पेंगी, पालक, देवराष्टू और 
कुस्थलपुर आदि के राजा समुद्रगुप्त को कृष्णा नदी से दक्षिण में आगे बढ़ने से रोकने ,के 
हिए विष्युगोप से मिलकर लड़ने को जाये हों और चही परास्त हुए हों.। 

(:७.) प्वमुक्क राज्य का.ठीक पता नहीं चलता. । | 

( ८) पूर्ठी समुद्र्तट को गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच का परदेंश देंशे- 
राज्य कहलाता था, जहां पीछे से सोछंकियों का राज्य बरसों तक था ( देखो मेरा 
सोलंकियों का प्राचीन. इृतिदास'; प्रथम भाग, ए० १३५ ) । , 

( ६ ) पालक राष्य कृष्णानदी के दक्षिण में पालक - के- भासपास के. प्रदेश का 
सूचक. है.। | आल 
“ . (4०) देवराष्टू राज्यसद्रास इदाते केविज्ञागापह्ण्‌ ज़िले के एक विभाग फान्नाम था। 

(११) दक्षिणापथ--सारा दक्षिण देश । प्राचीन शिक्षाल्ेखादि में उत्तरपथ और 
दश्षिणापथ नांम मिज्ञते हैं। नमदा से उत्तर का साहा भारत उत्तरापय और उक्क नदी से 
दक्षिण का.दुक्तिणापथ कद्ज्ञाता था - 
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की उसने कैंद किया, परन्तु फिर अलुप्रह के साथ उन्हें मुक्त कर अपनी 
कीर्सि बढ़ाई । रंद्रंदेव', मतिल', भा्गद्त', चेद्रवर्मो, गणुपतिनाग', 
नागसेन, अच्युत, तेदी, वल्वर्भा” आदि आर्यावत्ते' के अनेक राजाओं को 
वंष कर अपना प्रभाव बढ़ाया, सब आटविक * ( जैगल के स्वामी ) राजाओं 
को अपना सेवक बनाया; समतट, डवाक, कामरूप ',. नेपाल, कर्दपुर' " 
आदि सीमांत प्रदेश के राजाओं को तथा मात्रव, अजजुनायन, यौघैय मादक, 
अभीरं, प्रोंजुन; सनकानिर्क, काक, सपेरिक आदि ज्ञातियों को अपने अधीन 
कर उनसे कर उगाहा ओर राज्यच्युत राजदंशियों को फिर राज्ञा वंनायों। 
देवपुत्न शाही शहांत॒शाद्द, शक, मुरुंड तथा ,सिहल आदि. सब द्वीप 
निवासी उसके पास उपस्थित होकर अपनी: लड़कियां: भेंट करते थे।। राजा 
समुद्रश॒प्त दयालु था, इज़ारों गोदान'करता था और उसका समय फंगात, 
, दीन, अनाथ और दु/खियों की सहायता: करते में व्यतीत होता था। वह 
शांधवे ( संगीत ) विद्या में वड़ा विषुण'” और काव्य रचने में 'कविराज' 
(१ ) यह राजा संभवतः बाकाटक चंशी रुंद्रसेन ( प्रथम-) हो। 
(२-३) आधुनिक पिह्मान्‌ मादिल ओर नागदत्त को. पूर्वी मालपे और राजपूताने 
के राजा अनुमान करते हैं, परंतु ऐसा मानने के लिए कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। 
(४ ) यह शायद पद्मावती ( पेहोश्ना, ग्वालियर राज्य में ) का उक्क नामवार्ल 
नागवंशी राजा हो । | 
( ६ ) आसास के राजा भास्करव्मों का पूर्वज । 
(६ ) विंध्याचल. तथा हिमालय के बीच का देश । 
(७ ) विंध्याचक के उत्तर का. जंगलवाला देश । 


( ८ ) गंगा और त्ह्मपुन्र-की धाराओं के बीच का समुद्‌- से मिला हुआ मदेश, 
मिसमें जिलां जस्सोर; कत्षकत्ता भ्रादि हैं। 

( ६ ) आसाम का एक बड़ा हिस्सा । 

(१०) इंसमें गढ़वाल, कंमाऊं और अल्मोड़ा ज़िल्ों का समावेश होता है | 

(११ ) देवपुन्र, शाही और शहाजुशाही ये तीनों कुशनवंशी राजाओं के ब्लिताब 
होनें से उनके दंशलों के सूचक हो | | 

(१३ ) देखो ऊपर ४० ३४ ओर 'दिप्पण इ। 





' प्राचीन राजवंश: ११३ 


कंहलाता था! । दूसरे शिलालेखादि से पाया ज्ञातों है कि उसके अनेक पुर्च 
और पौच्न-थे चिरकाल से न होनेवाला अश्वमेध यज्ञ भी उसने किया। उसके 
कई प्रकांर के सोने के सिक्के मिलते हें, जिंनले उसके अनेक कामों का पता 
लगता है! | उन सिक्कों की शेली में कुशनवंशी राजाओं के सिक्कों का 
कुछ अनुकरण पाया:जाता है । उसकी राणी दत्तदेवी से चेद्रग॒त दूसरे) दे 
जन्म लिया, जो उसका उत्तराधिकारी हुआ था। 

(४) चंद्रगुप्त (द्सरे) की देवगुरु और देवराज भी कहते थे। उसले 
कई ख़िताब धारण. किये थे, जिनमें विक्रांक, विक्रमादित्य, भ्रीविक्रम: 
अजितविक्रम, सिदविक्रम भ्रौरमहाराजाधिराज मुख्य थे। बंगाल से लगाकर 
बंलूचिस्तान-तक के देश उसने विज्ञय-किये' तथा शुज्रात, काटठियाबाड़; 
कच्छ, मालवा, राजपूताना आदि पर राज्य करनेवाले शक जाति के ज्षत्रपों 
(पश्चिमी क्त्नपों ) का राज्य छीनकेर' वि० सं० ४५० (ईं० स० ३१३ ) के 
आसपास उनके राज्य की संमात्ति कर दी । उसने अपने पिता से भी अधिक 
देश अपने राज्य में मिल्ाये और अपने राज्य के पश्चिमी विभाग की राजधानी 
उलेत स्थिर की।वह विद्वानों काआभ्रयदाता और विष्छुं का परमभक्त थो। 
पुरानी दिल्ली की प्रसिद्ध ल्लोह की लाट ( कीली, ज्ञो मेहरोली गांव में कुतुब- 
मीनार के पास एक प्राचीन मन्दिर के बीच खड़ी हुई है.) चेद्रग॒ुप्त ने बनवा 
कर विंष्शुपद्‌ नाम की पहाड़ी पर किसी विष्णुमन्दिर फे आगे ध्यजस्तेस 
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(१ ) फली; गु, ईं; ए० ६-१० । 


(२) जो. ऐ; को. शु. डा; ४० १-३७; और फ्लैट १-४ । समुदगुपत और उसके 
उत्तराधिकारियों के कई सिक्कों पंर छुंदोबद् लेख मित्षते हैं। इतने प्राचीन काल के - 
संलार की किसी अन्य जाति के सिक्कों पर छंदोवड लेख नहीं मिलते | 


(३) यस्‍्यो्तैयदः प्रतीपमुरसा शत्रन्समेशागता-. 
स्वक्गेश्वाहवर्बातिनोमिलिफिंता खड़गेन कीर्िंगेजे। 
तीलो सप्तमुंखानि येन समेरे सिन्‍्दोषिंजता वाहलिका 
यजाद्याप्यधिवास्थते जलनिधिन्वीय्यानिलेईकिण: 

दिल्ली की लोह की लाद पर फा खेख ( फ़्ली; गु, ईं। ५० १४१ )। 
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के रूप में खड़ी की थी। तंवर अनंगपाल ने उसे: वहां” से उस्डबाकर व्॒तः 
मान स्थान में स्थापन की ऐसी प्रसिद्धि है! चंद्रगुप्तर के सोने, चांदी और 
तांबे के कई प्रकार के सिक्के मिलते हैं , जिन सोनें/के अधिक हैं। 
उसके समय के जो शिल्लालेख मिले उनमें संवतवालें तीन लेख गुप्त संवर्त्‌. 
परे से ६३ ( वि० सं० ४४८ से ४६६८-६० स०.४०१ से.४१२ ) तक के हैं'। 
उस्तकी दो राणियों के नाप्तों का पता लगता है | एक तोःकुवेरनागा, जिससे 
एक पुन्नी प्रभावती का जन्म:हुआ और उसका विवाह वाकाटक वंश के 
राजा रुद्रसेन के साथ हुआ था.। प्रभावती के.उद्र' से युवराज दिवाकरसेद 
ने जन्म लिया दूसरी राणी.धुवदेवी ( धुवस्वामिनी ! ) से दो पुत्र कुमार 
गुप्त और गोविदगुत उत्पन्न हुए, जितमें. से. कुमारगुत्त अपने पिता. का 
उत्तराधिकारी हुआ ! 

चीनी:यात्नी फाहियान चंद्रगुप्त के राजत्व काल में मध्य एशिया के 
मार्ग से हिंदुस्तान में आया था। उसका उद्देश्य संस्क्ृत-पढ़ना और महाय्राव 
पथ के बिनयपिटक आदि के भ्न्थों को संग्रह करना था। वह स्वात/ 
ग़ांधार, तत्शिला, पेशाबर, मथुरा, कन्नौज; भावस्ती, कमिलवस्तु, झुशीः 
नगर, पैशाली आदि से.होंता हुआ पाटलीपुत्र में पहुंचा | वहां अशोक के 
बनाये हुए मदलों की कारीगरी को देखकर उसने यही प्राता क्रि ऐसे महत्त 
महुष्य नहीं बना सकते, वे:अछुरों के बनाये हुए होने चाहियें। तीन वे 





(१) जो; ऐ; को, यु, डा; ए० २४:६० प्रेद ११३४। 

(१२) गुप्त सं* घर का उदयगिरि ( ग्वालियर राज्य के भेलसा से २ मील ) 
ही गुफा में ( हरी; गु. ईं; लेखसंत्या ३.), गुप्त सं० 8३ का.सांची ( भोपाल राज्य.में) 
से ( वही; लेखसंज्या ४) । 

(३) महाएजाधिराजश्रीस्मुद्रगुततत्तत्प( तप ल्युत्रा "महाराजा 
. घिराजश्रीचद्रगुपतस्तत्य दुहिता. धरणसगोत्रा नागकुलसम्भृतायों श्रीमहाः 
देव्यां कुंबेरनागायामुत्पक्नोमयकुलालकारभूतात्यल्तभगवद्धक्ता वाकाटकान: 
महाराजश्रीरद्धसेनस्यागर्महिषी युवराजश्रीदिंवाकरसेनजननी श्रीप्रभावतिगुप्ताः 

। ु ... (ए. झजि० 3४; ४० ४१) । 
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धाटलीपुत्र में रहकर उसने संस्क्रत का अध्ययन किया। वहां से कई स्थानें 
में होता इुआ ताम्नलिति ( तमलुक, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में ) में पहुंचा . 
और वहां दो वष तक रहा। इस तरह अपनी यात्रा में कई पुस्तकों की नक़ल 
उथा चित्र आदि का संश्रह कर समुद्ग-मार्ग से चीन पहुंचा । उसकी यात्रा 
की पुस्तक से पाया जाता है कि चेद्रगुप्त की -प्रजा धनधान्यसंपन्न और 
'खुखी थी। लोग स्वतन्त्र थे प्राणदृंड किसी को नहीं दिया ज्ञाता था, अधिक 
आर अपराध करनेवाले का एक हाथ काट डाला जाता था, देश में मद्य 
, और मांस कए प्रचार-त था। मांस चांडाल ही बेचते थे,ज्ञो शहरों से बाहर 
रहते थे। धमेशालाओं तथा औषधालयों का प्रबंध उत्तम था और विद्या को 
अच्छा प्रचार था। ु । 
(६) कुमारणुप्त ने भी कई खिताब धारण किये थे, जिनमें मुख्य 
मद्ाराजाधियज, 'पस्मराजाधिराज, महेंद्र, अ्जितमहेंद्र, म्देंदरलिद और 
महेंद्रादित्य हैं । उसने भी अभ्वमेथ यज्ञ किया, जिसके स्मारक सोने के 
सिक्के मिलते हैं । अपने पिता की नाई बह भी परम भागवत (वैष्णुव ) था। 
सके समय के संबतबाले ६ शिज्ञालेख मिल्ले हैं, ज्ञिनमें से £ गुप्त संवत्‌ 
६६ से १२६ ( वि० स० ४७२ से ५०४८ई० स० ४१४ से ४४८ ) तक के* 
और एक मालव (विक्रम) संवत्‌ ४७६३ ( ई० स० ४३६ ) का है'। उसके कई 
प्रकार के सोने, चांदी और तांबे के सिक्के भी मिले, जिनमें चांदी के 
अनेक सिक्‍कों पर संबत्‌ भी दिया है। ऐसे सिक्‍के गुप्त संबत्‌ ११६ से 
१३६ ( वि० से० ४६५ से ५११०६० स० ४३८ से ४५४) तक के हैं। 
(१ ) उस सं० ६६ का बिलसड या बिलसंड ( पश्चिमोत्तर प्रदेश के एटा ज़िले 
में ) के स्तंभ पर का ( क्री; गु; ईं; लेखसंख्या १० ) और गुप्त सं० १२६ का मन्रकुवार 


गांव ( पश्चिमोत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में ) से मिली हुई बोद् भूत्ति के आसन 
प्र खुदा है ( वही; लेखसंख्या २१ ) । 

( ३ ) मालवरूं० (वि० सं०)४६३ का मंदसोर (वही; लेखसंस्या १०) से मिला है। 

(३ ) जो. ऐ; को. सु. डा; ४० ६१-११३; प्रैट १२-१८। 

(४ ) जो. ऐ, को. गु. डा; सिक्का संख्या ३८४४-८८ ३१४, ३६८४; ओर ज, 
णू, सो बंगा; ई० स० ६८६४, पृ० १७४ । 
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'बि० सं० ५१९ (६० स० ४४४) में उसके राज्य पर शत्रुओं ( हों) का हमला 
'हँआ, जिनके साथ लड़ने में वह मारा गया। उसके तीन पुत्र घटोत्कच, स्कद 
गुप्त और पुरगुप्त थे । घटोत्कच की भाता का नाम मालूम नहीं, स्कंदगुपत 
और पुरगुप्त अनंतदेवी से उत्पन्न हुए थे। घटोत्कच अपने पिता की विद्य 
मानता में गुप्त सवत्‌ ११६ ( वि० सं० ४६४२-६० स० ४३४ ) में मालव का 
शासन करता रहा एसा कुमारशुप्त के उक्त संवत्‌ के तुमने ( तुंववन ) गांव 
(एवालियर राज्य) से मित्रे हुए शिक्ालेख से पाया जाता है! । बद् (घटोत्व॑ंच) 
कुमारणुप्त का ज्येष्ठ पुत्र था वा अन्य, यह ज्ञात वहीं हुआ । कुमारगुंप का 
उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। ु 

(७) सुकंदगुप्त ने अपने पिता के मारे जाने पर वीरता के सांथ तीव 
मास तक लड़कर शत्रुओं (हो) को .परास्त किया और अपनी कुलश्री को, 
जो कुमारगुप्त के मारे जाने के कारण विचल्ित हो रही थी, स्थिर, किया । 


(१ ) ३, एँ। जि० ४६, ए० १३६४-१५ । 

(२) जगति भुजबलाड्यो( ढ्ये/) गुप्शेकवीरः 
प्रथितविपुलधामा नामतः स्कंदगुप्तः ।०"॥ 
विन्चलितकुललच्मीत्तंभनायोबतेन 

: क्ितितलशयनीये येन नौतर्िमासा3 |. 

: समुदितबलकोषान्युध्यमित्रांश्र जित्वा 

“' क्वितिपचरणुपीरे स्यापितों वामपादः ॥ ०१ 
पिर्तीरि दिवमुपेते विष्लुतां वंशक्षक्षमी 
भुजबर्लीविजितारिय्येः प्रतिष्ठाप्य सेय 

“  जितमिति परितोषान्मादंर सासनेत्रां 

-: हंतरिपुर्त्रि कृष्णो देवकीमंम्युपेतः ॥ 
“, इणैय्येस्य समागतत्य समेरे दोभ्यी धरा कपिता 
भीम[वतेकरत्य शुजरुषु शुरा' 7" 
मिटारी के स्तंभ पर स्कंदगुप्तका लेख ( ज.-बंब, ए. सो; जि? 3६, ४९ 
३४३६-१० छी| यु, ईं। ४० ४३-५४ )। 





प्रांचीन राजंवर्श ' १३७ 
उसके खिताब ऋमादित्य या विकमादित्य, राजाधिराज़ और मंहाराजए 
धिराज मिलते हैं। वह भी परम वैष्णव था, उसके सम्रय के संवतबालें 
दो शिलालेख गुप्त संबत्‌ १३९ और १४१ (वि० सं० ५१९ और ५१७८ 
ई० ० ४४५४ और ४६० ) के! और एक दानपत्न गुप्त सं० १४६ ( वि० खे० 
५२५३-६० स० ४६५) का मिल्रा है। गढ़वा (इलाहाबाद ज़िले में ) कें 
बिष्सुमेद्रि के संबंध का एक टूटा हुआ शिलालेख गुप्त से० १४८ (वि०से० 
४५२४-६० ल० ४६७ ) का मिला, जिसमें राजा का नाम्र हूंट गया है, परन्तु 
बह उसी राजा के सम्रय का होना चाहिये; क्योंकि बहां पर चंद्रग॒प्त (दूसरे) 
और कुमारशुप्त के शिलालेख विद्यमान हैं, और उसके चांदी के सिक्कों परं 
गुप्त सं० १४१ से १४८ ( बि० से० ४१७ से ४२४-३ं० स० ४६० से ४६७ ) 
वंक' के वर्ष झेकित हैं । उसके सोने और चांदी के कई प्रकार के सिक्के 
मित्र हैं? | 

(६) कुमारगुप्त ( दूसरा )-संभंब है कि बंद स्केदगुप्त कां उँत्तरा 
घिकारी हो । उसके समय का एक शिल्ञाल्लेख सारनाथ (काशी के निकट) 
से मित्ी हुई एक भूर्ति के नीचे खुदा है, जो गुप्त से० १४४ ( वि० से० ४३० 
६० ख० ४७३) का है 

(६ ) बुधशुत्त-कुमारसंंप ( दूसरे ) का उत्तराधिकारी हुआ | उसके 

(६ ) गुप्त सें० १३६ (ओर १ ३७, १दे८ ) का जूंनागढ़ का लेख ( झरी; गु, 
है; केखसल्या १४ ) और गुप्त सं० १४१ का काहाऊं ( सेयुक्ष भदेश के गोरखपुर ज्िकें 
में ) का देख ( पही; लेखसख्या १६४ ) | 

(३ ) पही; लेखसंख्या १६ । 

(३) ही; लेखसेख्या ६६। | 

(४ ) जो, ऐ; को, गु. ढा; सिक्का संख्या ४ २३२३ ०॥ भौर जे, छ्‌, सं, बंगा 
हैं० स० १८८६, पृ० १३४ | 

( ४) जो, ऐ; को, गु, डा; ४० $१४-३४; पद; १६-२१ | 

(६ ) पषेशुते गुपानां सच्तुःपंचाशदुत्तरे मभिम्‌ 

शार्घति कुमारणपे मासे ज्येष्ठे ह्ितीयायांमू ॥ 


: भारतीय प्रांचीनक्षिपिमाला| ४५ १४४, टिपये ६ | 


्श्द राजएताने का इतिहास 
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समय का एक लेख सारबाथ से मिल्ली हुई एक शूर्चि के आसन पर खुदा है, 
जो शुत्त स० १५७ ( वि० सं० ५३३-ई० स० ४७६ ) का है, और दूसरा 
एरण ( मध्य प्रदेश के सागर ज़िले में ) गांव से शुप्त सें० १६५ (घि० छे० 
४५४२८ई० स० ४८७ ) का मिक्ता है। उसका आशय यह है--बुधशुप्त के 
राज्य-समय, जब कि परद्ाराज सुरश्मिचंद्र कालिदी (यमुघा ) और पमेदा 
नदियों के वीच के भदेश का पालन कर रहा था, (गुप्त) सं० १६५ 
( वि० से० ४४१०३ईं० स० ४८४ ) झाषाढ़ झुदि १९ के दिन महाराज मातृ- 
बिप्णु ओर उसके छोटे भाई धन्यविष्णु ने विष्णु का यह ध्वज़स्तस बन- 
चाया ।” उक्त राजा के चांदी के सिक्के मिले हैं, जिनपर शुप्त सं० १७४, 
१७४ और १८० ( दि० सं० ५४०, ५४५१ और ५४५६-६० ज्ञ० ४६३, ४६४ 
और ४६६ ) के अक हैं। उसके अन्तिम समय में शुप्त राज्य के पश्चिमी 
भाग पर हणें का अधिकार हो गया और केबल्ल पूर्वी भाग गुछ्ों के अधि- 
कार में रह गया, क्योंकि एरण गांव से एक और लेख मित्रा है, जिससे 
पाया जाता है--भद्दाराजाधिराज तोरमाय के राज्य के पहले बर्ष फाल्गुन 
मास के १० वें दिन सत महाराज मातृविष्यु के छोटे भाई धन्यविष्छु ते 
शपने राज्य के एरिकेण (एरणु) स्थाव में भगवान्‌ वराद का मंद्रि बनवाया ।” 
इम ऊपर बतत्ा चुके हैं कि सुप्त से० १९४ ( वि० सं० १७१ ईं० स० ४८४ ) 
में माठृविष्णु एवं धन्यविष्णु दोनों जीवित थे ओर बुधगशुप्त के आश्ितों में 
से थे, और शुप्त से० १८० (वि० से० ४६-६० स० ४६६ ) तक बुधशुप्त 
भी राज्य कर रहा था ऐसा उसके सिक्कों से पाया ज्ञाता है। उसके उपरात्त 
हुणों के राजा तोस्माण ने गुप्त राज्य का पश्चिमी प्रदेश अपने अधीन किया 
ओर धन्यविष्णु को डसका सामंत बनता पड़ा । इस प्रकार वि० से० ४४९ 
न 





(५ ) गुप्तानां समतिऋते सप्तपचाशदुत्तेरे 
श॒ते समानां पुथिवीं बुघगुप्ते प्रशासति 0 
'सारतीय आचीनलिपिमाला'; ए० १७४, टिप्पण ६ | 
. (२ ) ही; गु. ईं; ल्ेखसेख्या १६ | 


भ्ध्ा 


(३) जो, ऐ; को, यु. डा; सिक्का संख्या ६६७ | 
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और ५६७ (ई० ख० ४६६ और ४१० ) के बीच राजएताना, गुजरात, 
मालवा तथा मध्य प्रदेश पर से गुप्तों का अधिकार उठकर वहां हणों का 
राज्य स्थापित हो गया। बुधगुप्त के बचे हुए राज्य का उत्तराधिकारी 
भानुस॒त्त इुआ। | ह 

(१० ) भाजुगुप्त ने हुऐें के हाथ में गये हुए शुप्त राज्य के पश्चिमी 
विभाग को छीन लेने के लिए चढ़ाई की, परन्तु उसमें उसको सफलता 
प्राप्त हुई हो ऐसा निश्चय नहीं। एरण के एक शि्ालेख से सूचित द्वोता है 
कि गुप्त सं० १६१ (( वि० सं० ५४६७-६० स० ४१० ) में पार्थ ( अजुन ) के 
समान पराक्रमी वीर भ्रीमानुगुप्त के साथ राजा गोपराज यहां ( एरण में 
आया और वीरता से छड़कर स्वर्ग सिधारा। उसकी पतित्रता ्ली उसके 
साथ सती हुई! । यह युद्ध वोस्‍्माण के साथ होना चाहिये | तोरमाण तथा 
उसके पुत्र मिदिरकुल का राज्य उक्त प्रदेशों पर दो गया, जिससे बचे हुए 
गुप्त-राज्य की भी समाति हो गई। ु 

इन गुप्ततेशी राजाओं का कोई लेख झा तक राजपूताने में नहीं 
मिल्ला, जिसका कारण यही है कि यहां पर प्राचीन शोध का काम विशेष 
रुप से नहीं हुआ, तो भी गुप्त संवतवाले कुछ शिल्लाल्लेख मिल्रे हें , जो 
उनका यहां राज्य होता प्रकट करते हैं। राजपूताने में श॒ुप्तों के विशेषकर : 
सोने के ओर कुछ चांदी के सिक्के मिलते हैं। अजमेर में ही मुझे उनके २० 
से अधिक सेल के और ५ चांदी के सिक्के मिले । गुप्त राजाओं के समय 
में विद्या ओर शिल्प की बहुत कुछ उन्नति हुई। प्रजा सुख चैन स रही, .. 
योद्ध धर्म की अवनति ओर वैदिक ( आाह्मण ) धर्म की.फिर उच्चति हुईं । 








(१ ) छी; ग॒. ई; लेख-लेख्या ३६। 

(१ ) गुप्त संवत्‌ २८६ का शिज्ञालेख जोधपुर राज्य में नागोर से २४ मील 
उत्तरपश्निमत के गो भौर मांगलोद गांवों की सीमा पर के दाविम्ती,माता के मंदिर से 
मक्का है ( ए. ई। जि० १.१, ए० ६०३०४ )। 


१४५ राजपूताने का इतिहास 


१.८ जरज३०४/७२६०६०७०१ सी स2 रस चर२स७त७र २०७23 स2 902२१ सर 9240 ५>9५>९2+->3२३९००३८०९८९११९:३५/९०/५०५/६८०५०२७०७११३९/६७०६०९/९२६०९२६०५००९०६०+ ८२० च 
पीट और! * हु ही कं 2 


ग॒प्तों का वेशधृच्च 
९ गृत (श्रीगुप्त)) लिच्छिविवंशु 





४ सप्द्रगुप-द्त्तदेवी 
] करेगा चेद्रगुप्त ( दूसरा सुर 


कन्‍ीन्‍ीयति जल सनम । 


रद्रसनम्मभावदीग॒प्ता____| 


अर । । 
द्वाकरसेत ६ कुमारगुप्त.. ग्ोविन्दयुप्त 


. 


४99 ७4999 





ए इुमारयुप्त ( दूसरा) 
& बुधयुष्व 
१? मजुय॒पत 
: शुपेशी राजाओं की नामावत्ती ( ज्ञत समय सुद्षि )5७ 
-भुप्त ( श्रीगुप्त-) |; 
. ३-धटोत्कच ४ 
इ-चद्रगुप्त । 
3-समुद्रयु्त.। 
३-चद्रगुप्त. (दूसरा.)-युप्त से० ८५ से: ९३ ( बि० सं ४५८५ से 
४६६ ) तक । 


६-इम्तारंगुप्‌-गुप्त स० ६६ से-१३६ (वि० सं०४७२ से ४१२) तक। 
९-स्कंद्गुप्त-युप्त स० ११६ से १४८ वि० से० ४९३ से १९४) वक। 
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है 3 की अब कील पी इक लकी हनन ली, की ही टन रीडर के 


प-कुमारगुप्त ( दूसरा ) शुप्त से० १५४ ( बि० से० ५३० )) 

६-बुधगुप्त-शुघ्त सं १४७ से १८० (बि० से० ५३३ से ५५६) तक। 

१०-भाजुशुप्त-गुप्त सं१ १६१ ( वि० से० ५६७ )। 

बरीक वंश 
वरीकर्॑शियों का राज्य भरतपुर राज्य में बयाना के आसपास के 

बदेश पर था। बयाने के क़िले विजवगढ़ में इस वंश के राजा विष्णुवधन नें 
पुंडरीक नामक यश किया, जिसका यूप ( यश्ञस्तेभ ) वहां खड़ा है। उसपर 
के लेख से पाया ज्ञाता है कि व्याघरात के प्रपोत्न, यशोरात के पौन्र और 
यशोवर्धन के पुत्न वरीक राजा बिष्णुवधन ने पुंडरीक यज्ञ का यह यूप 
दि० स० ४२८ (ई० स० ४७२ ) फास्युत बहुल ( वदि ) ५ को स्थापित 
किया। इस चंशू का यही एक लेख' झब तक मिला है। 


धमोत नाम्वाले राजा 

मंदसोर ( ग्वालियर राज्य ) और ग्रंगधार ( फ्लालावाइ राज्य ) से 
इन राजाओं के अब तक तीन शिज्ञालेख मिले हैं, जिनस उनके चंश का 
कुछ भी परिचय नहीं मिलता। उनके चाप्मों के अन्त में बर्मन, ( ब्मी ) पद 
लगा रहने से इमने उनको 'वर्मात नामवाले राज! कहकर उनका परिचय 
दिया है। राजपूताने में गंगधार के शासपास का कुछ प्रदेश इनके अधीन 
अवश्य रहा, जहां सर इस अज्ञात वंश के राजा विश्ववमों का मालव (विक्रम) 
स० ४८० ( इं० स० ४२३ ) का शिक्षालेख' मिला है। इस बंश के राजाओं 
की नाम्रावली इस तरह मित्रती है-- 

१--जयबमो-पालव (विक्रम) सं० ४६१ (ई० स० ४०४) के मंदसोर 
से मिले हुए नरवमो के शिलालेख में उसको नरेन्द्र: ( राजा ) कद्दा है। 

२--सिहपप्ो ( संख्या १ का पुत्र )--डसको उपयुक्त लेख में जितीए- - 
( पृथ्वीपति ) कहा है। थे अप तो 2 


(१ ) ही; गु. ईं; इ० २१५२-१३ । 
(६) ही; गु. हूं; २० ७४-७६ | 


१४9२ सजपूतान छा इविहास 














३-अर्वर्गा ( सेज्या २ का पुध )- उसके समय के मालव (विरूम) 


4. की 


० ४६१ के शिलालेख में उसको भ्रद्ययर्त' किला है, मिससे अनुमान होता 
कि वह किसी राज़ा का सामंत (परदार ) रहा होंगा। उसझा पौत्र 
बंधुव्मों गुहवेशी राजा छुमास्युप्त ( थम ) का सामंत था अ्रतण्व बह बेद- 
गुप्त ( दूसरे ) का घामत रहा हो तो आर्य नहीं । 

४--विश्ववमो ( संख्या ३२ का पूत्र )-उसक सम्रय का गंगधार का 
शिल्ञालेख मातव ( विद्वम ) सं० ४८० (६० घ० ४२३ ) का है। उसका 
पुत्र बंशुषमों इुमारगुप्त प्रथम) का सामेत रहा होगा, क्योंकि वि० से० ४८० 
में कुमारणुत्त ही उ्चरी भार का सम्राद था। गंगधार के शिल्ातस से 
पाया जाता है कि विश्ववर्ता के मन्‍्त्री मवृयत्ञ ने विलय का मंद्रि, तांजिक 
ट्रेल्ी का मादकायह और एक वावली वतवाई थी । 

४--इंछुबमों ( संज्या ४ का पुत्र )-उसके समय का मंदसोर का 
शिलालेख मालव ( विक्रम ) सं० ४९६ (ई० स० ४३६ ) का * है। उक्त रेस 
से स्पष्ट है कि वह कुमारगुत (प्रथम ) का सामंत था। चंघुचमा के पीढ़े 
इस वंश के राजाओं का कोई लेख अद तक्क नहीं मिला | 

हुण वंश ' 

मध्य एशिया में रहनेदाली एक्त आर्यजाति का नाम हुए था। इयों के 
दिपय में हम ऊपर ( पृ० ६१-६४ ) लिख चुके हैं और यद्द भी बतलाया जा 
चुका है कवि हुए कुशनवंश्षियों की शाला हो ( ० ६३ )। अलदेदनी अपनी 
पुस्तक तहक्लीक़े हिंद” में कादुल (डद्भांडपुर”) के शादिबंशी हिंदू राजाओं 

($ ) ए, हं। जि० ३३, ए० ३३१०-२३ | 

(३) डी; यु. है| ९० ५४-७६ । 

(३) वही; इ० ८-८४ । 

(४) अलवेखदी से ईं० स० १०३० (वि० सें० $ ०्घणे के आसपास अपनी 
भरवी एलक लिडी, जिस॒क्षा एक इचम संस्करण, और दो मिहदी में उसका अप 
झजुवाद डॉ० एडवढ़ साचू ने अकारशत क्ियां हैं। 

(६ ) उद्सांबपुर काहुल के हिंदू शाहिदंशी राजाओं की राजधानी थी। करण 
धीहत ने अपनी 'दानतरंगिणों में दक़ नर का उद्े किया है (उदमारडपुर हल 
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के बन में लिखता है--इस दबंश का भूलपुरुष बदेतकीन था। इसी 
चंश में कनिक ( कनिष्क ) राजा हुआ, जिसने पुरुषावर ( पुरुषपुर, पेशावर ) 
में एक विद्वार' ( बौद्ध मठ) बनवाया, जो उसके बाम से कनिक-चैत्य 
( कनिष्क-चैत्य ) कहलाथा | उक्त वंश में ९० राजा हुए। अंतिम राजा लग* 

तूरमान (लघु तोरमाण ) को मारकर उसके वज़ीर (मंत्री) ब्राह्मण (!) कन्नर 


९४४८ च/ 


शएहिराज्यं व्यजैयत-.(। २३२। उदभाएंडपुरे '* 'सीमशएहिरम्त्पुरा--.७ । 
१९८१)। अलवेरनी उसका नाम्त विहंद' किखता है और उसे क्रंदृहार ( गांधार ) फी 
राजधानी बतद्वाता है ( एडवडे साचू; 'अलबेरूदीज्ञ इंडिया; जि० १, ४० २०६ )। 
दीनी यात्री हुएन्संग उसका दाम उतो-क्षिझा-हां-चा ( उद्भांड ) देता है भोर उसके 
दक्षिण सें सिंधु नदी बताता है (बील; बु. रे, वे, व; जि० ३, ९० ११४) । हुएस्त्संग 
के जीवनचरित में क्षिखा है कि कपिश (काबुल) का राजा पहल्ले उ-तों-किआ्रा-हां-चा 
( उद्भांढ ) में रहता था, ( श्रसण हूली के चीनी पुस्तक का अंग्रेज़ी भ्रनुवाद, सेस्युल 
बील कृत, ए० १६२ )। इस समय उदभांडपुर को उंद (हुंद, झोहंद था उहंद ) 
फहते हैं श्रोर सिन्‍धु ओर काडुछ नदियों के संगम से कुछ दूर सिंधु के पश्चिम में है । 

(१ ) हुएन्स्संग ने सी कुशनवेशी राजा फनिष्क के बनाये हुए इस विद्ार 
( संघाराम ) का चणेच किया है ( बी; जु. रे. वे, व; जि० १; ४० १०३ ) | 

(३ ) एक ही राजवंश में एक ही नाम के दो राजा होते हैं तो दूसरे को छाप 
( छोश ) कहते हैं, देसे गुजरात के सोकंकियों में सीमदेव नाम के दो राजा हुए तो 
दूसरे को 'छघु भीसदेव” कहा है। ऐसे ही सेवाद में अमरसिंह नाम के दो राजा हुए, 
जिससे पहले को 'बड़ा अ्रमरसिंह' और दूसरे को 'दोटा भमरातिंह' कहते हैं । इसी 
तरह हुण चंश से दो तोरमाण हुए हो, जिनमें से पहला तो मिहिरकुल् का पिता झोर 
दूसरा उद्भांडघुर का उक् दंश का लघु त्तोरमाण । राजतरंगिणी में भी दो तोरमाणों हे 
नाम मिद्ते हैं, जिनमें से एक तो कश्मीर का राजा (३। १०३। प्रो मिहिरकुल् का 
पिता था ) भौर दूसरा उद्भांडपुर का शाहिवंशी ( ५। २३३ ), परंतु उक्त पुस्तक में 
दोनों का दुर्खाव झसंबद्ध है। ै 

(३ ) भल्वेरूदी ने कहर के पीछे क्रमशः समंद ( सामत ), कमजु, भीम, 
जेपाल, भरंदपाल, तरोजनपात ( त्रिज्ञोचनपात्ष ) और भीमपाल के नाम दिये हैं और 
तिल्ोचनपाल की झृत्यु हि स० ४१२ (ई० स० ३०२६८चि० से० १० ७८) में 
और भीमपाल को पांच बरस पीछे ( ६० स० १०२६-वि० सं० १०८३ ) होना लिखा 
है ( एडवरड सावू, अलबेरुनीज़ इंडिया, ' जि० २, ४० १३ )। चंद इन राजाहओों को 
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( लक्षिय ) ने उसका राज्य छीन लिया ।' अलवेरूनी शादिवंशी राजाओं को 
तुक॑ (त॒र्कैस्तान के मूल निवासी) वतलाता है और डतका उद्गम तिब्यत से 
मानता है। अलवेरुनी का कनिक अवश्य कुशनवंशी राजा कनिष्क था और. 
लगतूरमान हणवशी तोरमाण ( दूसरा ) होना चाहिये | अतएव हमारे अहुः 
माने के अनुसार कुशन और हण दोनों एक ही वंश की भिद्ध मिश्र शाखा्रों 
के नाम होने चाहियें। भूटान के लोग अब तक तिव्वतवालों को हणिया' 
कहते हैं, जिससे अनुमाव. होता है कि कुशव और हरणवेशियों के पूर्वक 
ठिष्वत से विजय करते हुए म्रध्य एशिया में पहुंचे और वहां उन्होंने अपना 
झाधिपत्य क्माया। वहां से फिर उन्होंने भिन्न मिन्न समय में हिन्दुस्तान में 
झाकर अपने राज्य स्थापित किये। 

हणों के पंजाव से दत्तिण में बढ़ने पर गुप्तवशी रांजां कुमारमुप्त से 
उनका युद्ध हुआ, जिसमें कुमारणुप्त मारां गया, परन्तु उसके पुन्न स्केद्युए॑ 
ने वीरता से लड़कर हुए राजा को परास्त किया। फिर राज बुधगुप्त के 
समय वि० सं० ५४६ (ई० ० ४६६ ) से कुछ पीछे हण राजा तोरमाण में 
गुप्त साप्नाज्य का पश्चिमी भाग, अ्थोत्‌ गुजरात, क्राठियावाड़' राजपूतानां 
मालवा आदि छीन लिया और वहां पर अपना राज्य स्थिर किया। हूण वंश 
में दो ही राजा हुए हैं, जिनका संज्षिप्त वृत्तान्त तीचे लिखा जाता है--._ 

१-तोरमाण हूं में प्रतापी राजा हुआ। उससे गुप्तसाप्नाज्य का 
पश्चिमी भाग ही अपने अधीन किया हो ध्तना ही नहीं, किंतु गांधार, पंजाव; 
कश्मीर आदि पर भी उसका राज्य था। राजपूताना आदि देशों को विजय॑ 
करने के थोड़े ही समय पीछे उसका दुद्वान्त हो गया और उसका पुत्र 
_मिहिरकुल (मिहिरगुल् ) उसका उत्तराधिकारी हुआ। 
ब्राहयण बतल्ाता है, परंतु नेसलमेर की ज्यात से कर्मत्र येंड ने सलभव ( शालिबाहन ) 
के पुत्र बालंद का विवाह दिल्ली के राजा जयपाल तंवर की पुत्री के साथ होना लिखा 
(हैं, रा; जि० २, ४० १३८१ ) | यदि अलूवेसती का जयपाज्ष ओर जैसलमेर की स्यात 
का जयपाल एक ही हो तो यह अनुमान हो सकता है हि उद्भांडपुर के राजा बरह्मद 


नहीं, किंतु तंवर राजपूत रहे होंगे । महरूद ग़ज़नवी से लड़नेवाले जयपाल का राम 
इधर दिल्ली तक पोर उधर कावुत्न तक होने का पता फ्ारसी तवारीज़ों से क्षगता ॥ 
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२-परिहिरकुल ( मिहिरणशुल्व ) का कृत्तांत हुएन्सग- की यात्रा की 
पुस्तक , कल्हण पंडित की 'राजतरंगिणी ” तथा कुछ शिलालेखों? में 
मिल्वता है, जिसले ज्ञात होता है कि उसकी राजधानी शाकलनगर (पंजाब 
में) थी। वह बड़ा वीर राजा था ओर सिंध आदि देश उसने विज्ञय कर 
लिये थे। पहले तो उलकी रुचि दौद्ध धर्म पर थी, परंतु पीछे दौदधों छे 
अप्रसन्न होकर उनके उपदेशकों को सबेत्र पस्ने तथा बौद्ध धर्म को रष् 
करने की आज्ञा उसने दी थी। गांधार देश में दौद्धों के १६०० स्दूप और. 
प्रठ तुड़बाये और कई लाख भनुष्यों को मरवा डाला । उसमें दया का लेश | 
भी न था। शिव का परम भक्त होने से वह शिव को छोड़कर और किश्ली 
के आगे सिर नहीं झुछाता था, परंतु राज! यशोघत ने वि० से० ५८६ 
..(ई० स० ४३२) के आसपास उसको अपने पैरों पर भ्ुकाया अ्रथोत्‌ जीत 
लिया। इधर तो उसे यशोधरम ने दृराया और उधर मगध के शुप्तवंशी राजा 
नरसिदयुप्त ने पराजित किया”, जिससे मिहिरकुल के अधिकार से राजपू- 
ताना, मालवा आदि देश निकल गये, परन्तु कश्मीर, गांधार आदि की और 
उसका अधिकार घना रहा । मिहिरकुल का एक शिल्वाज्षेख ग्वा्षियर से 
मिल्ला है, जो उसके १४ वें राज्य-वर्ष का है“। उसके सिक्कों में ईरावियों 
फे ससानियन्‌ शैली के सिक्कों का अदुकरण पाया ज्ञाता है। उनपर एक 
तरफ़ इसका भाप और दूसरी ओर बहुधा 'जयतु चृषध्यज' जेख है, ओो 
उसका शिवभक्त होना प्रकट करता हैः | 

(६ ) बी; बु. रे, दे, व; जि० १, ए० १६६-१७१। 

( रे ) करण; 'राजतरंगिणी'; तरंग १, छोक २८६-३२४ ! 


(३ ) मंदसोर से मिल्ा हुआ राजा यशोधमे का शिलालेख; ( की; गु. ईं; पृ० 
8४३६-४७ | दंखो ऊपर ४० ६१-६२ झ्रोर ३० ६१ का थ्प्पिणु १। | 

( ४ ) राजा यशोधम क्षेमंद्सोर के शिलालेख से पाया जाहा है कि उससे जोहित्य 
( बरह्छुत्र) छे लगाकर महेँद्राचत तक और हिमालय से पश्चिमी समुद्र तक के देश विनय 
किये थे ( देखो ऊपर ५० ६२ )। ऐसी दशा में नरसिंहगुप्त राजा यशोधमे का साम्षंत 
होगा चाहिये, भौर रंभव है कि पह मिदिरक्ुत्ञ से यशोघम के पर में रहकर लड़ा हो। 

(२ ) ही; यु. ईं; जेखसंख्या ३७ | ह 

( ६ ) देखो अपर ५५ ६१-६२ और 


४ स्मि; छल को, ईं, ग्यू, लि० १, ४० १३१। 
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यशोधमे से हार खाने पर भी हुए लोग अपना अधिकार वना रखने 
के लिए लड़ते रहे हों ऐसा पिछले राजाओं के साथ उनकी जो लड़ाइयां 
हुईं उनसे प्रकट होता है। थाणेखर और कन्नोज के वैसपंशी राजा प्रभाः 
करवर्द्धन' और राज्यवद्धन हणों से लड़े; ऐसे ही भालवे का परमार राजा 
हषेदेव' ( सीयक ), दैहय( कतचुरि )वंशी राजा के ', परमार राजा लिछु- 
राज” और राष्क्रूट ( राठोड़ ) राजा कक” ( ककेराज़) आदि का हों 
से युद्ध करना उनके शिलालेखादि से प्रगट होता है। अब तो हणों का 
कोई राज्य नहीं रहा। राजपूताना, गुज्नरत आदि के कुतबी लोग, जिनकी 
गिनती अच्छे छषिकारों में है, हु जाति के अछुमान किये ज्ञाते हैं। 

हणों। ने हिंदुस्तान में आने के पूर्व इरान का खज़ाना लूटा और उसे वे 
यहां ले आये। इसी से ईरान के ससानियनवंशी राजाओं के सिक्के राजपूताना 
आदि वेशों फे अनेक स्थानों में गड़े हुए मिल जाते हैं । मिहिंसकुल वे भी 
उनसे मिलती हुई शैली के अपने सिक्के वनवाये । हुणों का राज्य नष्ट होने 
पर भी गुजरात, भालवा, राजपूताना आदि में विक्रम संवत्‌ की १२वीं 
शताब्दी के आसपास तक बहुधा उसी शैली के चाँदी और ताँबे के सिक्के 
बनते और चलते रहे, परंतु क्रमशः उनका आकार घटने के साथ उनकी 
कारीगरी में भी यहां तक भद्दापन आ गया कि उनपर राज़ा के चेहरे का 
पहचानना भी कठिन हो गया । उसकी आकृति इतनी पल्चट गई कि लोगों 
ने उसको गधे का खुर मानकर उन सिक्कों को गधिया या गदिया वाम, 
पे प्रसिद्ध किया, परंतु उनका गये से कोई सेबध नहीं है।..' 


(१ ) ए. ईं। जि० ३, ४० ६६ । 

(२ ) चही;-जि० १, ४० ६६ । 

(३ ) वही; जि० 9, ४० ३२२१४ 

(४ ) वही; जि० २; ४० ६ । 

(५ ) वही; जि० १, ४०९ ११८ । 

(६ ) ईं, ऐं; जि० १९, ए० र६८। 

(७ ) गविया सिक्षों के िए देखो हि; कै, को, हूं. स्पू॥ जि ॥ क्लेद रे 
संल्या ८घ। ११०१९. है... ० 





प्राचीन राजवंश ह १४७. 


शुजर ( मूजर ) पंश _ 
इस समय गुर्जर अर्थात्‌ गूज़र जाति के लोग विशेषकर खेती या पशु-' 
पालन से अपना निर्वाह करते हैं; परंतु पहले उनकी गणना राजबंशियों में 
थी। झब तो केवल उनका पक राज्य समथर ( बुंदेलखंड में ) और कुछ 
ज़मीदारियां संयुक्त प्रदेश आदि में रह गई हैं | पहले पंजाब, रातपूताने तथा' 
गुज्गत में उतके राज्य थे। चीती यात्री हुए्न्स्संग बि० सं० की सातवीं 
शताब्दी के उत्तराडे में हिन्दुस्तान में आया । उसने अपनी याज्ञा की पुस्तक 
में गुजर देश का वर्णन किया है और उसकी राजधानी भीनमाल ( भिन्नमाल, 
श्रीमाल, जोधपुर राज्य. के दक्षिणी विभाग में ) बतलाया है। हुएन्ल्सेग का 
वंतलाया हुआ गुजर देश महाक्षत्रप रुद्वदामा के राज्य के अतगेत था तो भी 
उत्त राजा के गिरमार फे शक्क सं० ७२( वि० सं० २०७-६० १४० ) से कुंछ 
छे के जेख में उसके अधीनस्थ दुशों के जो नाम दिये हैं उनमें गुजर नाम 
नहीं, किंतु उसके स्थान में श्वश्ष और मरू नाम दिये हैं, जिससे अनुमान 
होता है कि उक्त शेख के खोदे जाने तक गुजर देश ( गुजरात ) नाम प्रसिद्धि 
में नहीं आया था.। छत्नपों के. राज्य के पीछे किसी समय गुजर ( गूज़र ) 
जाति के आधीन जोः देश रहा वह युजर देश या गुजरना ( गुजरात ) कहं- 
लाया । हुएल्त्संग गुजर देश,की परिधि ८२३ मील बतलाता है, इससे पाया' 
जाता है कि बह देश:बहुत वड़ा था, और उसकी.लंबाई अज्ुमान ३०० मील 
या डससे भी अधिक होती चाहिये। प्रतिहार (पड़िद्दार) रांजा भोजदेव 
( प्रथम ) के वि० से० ६००. के, दातपत्र में लिखा है--उसने शुमेरंत्ा 
( गुजरात ) भूमि ( देश) के डेंड्वावक विषय (जिले) का सिवा गांव 
दान किया ।' बह दानपत्न जोधपुर राज्यः्में डीडवाना ज़िलें के सिवा गांव 
के एक हूटे हुए मन्द्रि से मिला था | उसमें लिखा हुआ डेंड्वानक ज़िला 
जोधपुर राज्य के उत्तर-पूर्वी हिस्से का: डीडवाना ही है, और सिवा गांव 











(१ ) ना» प्र० १०; भाग २, ४० ३४२। 
(३) गुज्मरत्राभूमो डेण्ड्वानकविषयसस्व स्व" द्धसिवाआामागहोरे 
। ए. ईं; जि० ९, ४० २११) 
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डीडवाने से ७ मील पर का सेवा घांव है जहां से बह ताज्नपत्र मित्रा है 
फालिजर से मित्रे हुए. वि० सं० की नर्वी शवाब्दी के आसपाल के एक शित्षा- 
लेख में” गुजरना मंडल (देश) के मंयलानक गांव से आये हुए जेंडुक के बेटे 
देदुक की बनाई हुई मंडपिका के प्रलेग में उसकी ख्री लच्मी के दवा उम्र 
हेखर के पट्ट की प्रतिष्ठा किये जाने का उल्लेख है | मंगलानक जोधपुर राज्य 
के उत्तरी विभाग का मंगलाना गांव है, जो मारोठ से १६ मील पश्चिम और 
डीडवाने से थोड़े ही अन्तर पर है। हुएन्त्संग के कथन ओर इन दोनों 
क्ैखों से पाया जाता है कि वि० से० की ७वीं से ६ वीं शवाष्दी तक जोधपुर 
शज्य का उत्तर से दक्षिण तक का सारा पूर्वी हिस्सा गुमर देश ( गुजेरत्रा, 
' शुजञरात ) के अन्तगेत था । इसी तरहः दक्षिण और ल्ाठ के शबोड़ों तथा 
प्रतिद्वारों के बीच की लड़ाइयों के दत्तान्त से जावा जाता है कि गुर देश 
की दक्षिणी सीमा लाट देश” से ज्ञा मिलती थी । अतणव जोधपुर राज्य 
का छारा पूर्वी हिस्सा तथा उससे दाज्षिण लाट देश तक का वर्तेम्राव गुजरात 
देश भी उस समय गुजर देश के अन्तर्गत था। अब तो केवल राजपूताने से 
वृक्तिस का हिस्सा ही गुजरात कहलाता है।। देशों के नाम बहुधा उनपर 
अधिकार करनेवाल्री जातियों के नाम्र से प्रसिद्ध होते रहे हैं, जेसे कि 
भालवों से मालवा, शेखावतों से शेखाबाटी, राजपूतों-से राजपूताना आदि। 
ऐसे ही ग॒ुजरों ( गूज़रों ) का अधिकार होने से गुजरना ( शुजरात ) नाम 
प्रसिद्ध हुआ । गुजरदेश पर शुजरों ( गूज़रों) का अधिकार कब हुआ 
और कब तक रहा यह ठीक निश्चित नहीं, तो झी इंतना तो निश्चित है कि 
रुद्रदामा के समय अथोत्‌ वि० सं० २०७ (ई० स० १५० ) तक गुजेरों का 
राज्य सीनमाल में नहीं हुआ था। संभव है कि क्षजपों का राज्य नए होने 
पर गुजरों का अधिकार वहां हुआ द्वो । वि० सं० ६८४५ (६० स॒० दश्प के 
पूर्वे उनका राज्य वहां से उठ चुका था; क्योंकि उक्त संबत्‌ में वहां चाप- 
(१) श्रीमद्‌ गुज्जेरत्वामण्डलान्तःपातिमंगलानकर्विनिस्गेत० 
ए. ईं; जि० ४; २० २१०, ट्पिय द ! 
( २) खाट्देश की सीमा के लिए देखो ना० अ० एसाग २, ४० ३४६, ट्पिए ३! 
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“दडवेशी यजा व्याजरतुख का याज्य दोना भीनमाल के ही रहनेवाले 
( भिन्ञमालकाचार्य ) प्रसिद्ध ज्योतिषी अह्मगुप्त के 'त्राह्मस्फुटलिशांत' से 
पाया जाता है! | ल्वाट देश के चालुक्य ( सोलंकी ) सामत पुलकेशीं 
( अवनिजनाभ्रय ) के कलचुरि संबत्‌ ४९० (बि० से० ७६६८-६० स० ७३६-) 
के दामपात्र से जान पड़ता है कि चावोटक (चाप, चावड़ा ) वंश गुजर 
वेश से मित्न था । 

भीनमात्र का गुजर-राज्य चावड़ों के हस्तगत होने के पीछे वि० सं० 
की ११ वीं शताब्दी के प्रारंभ में अलवर राज्य के पश्चिमी विभाग तथा उसके 
निकटवत्ता प्रदेशों पर गुजेसों के एक ओर राज्य होने का भी पता चलता 
है। झल्वर राज्य फे राजोरगढ़ नाप्रक प्राचीन क़िल्ले से मिले हुए बि० से० 
१०१६ ( ईं० स० ६६० ) माघ छुदि १३ के शिज्ञालेख से पाया जाता है कि 
उस सम्रय राज्यपुर (राजोरगढ़) पर प्रतिद्ार गोत्र का गुजर महाराजाधिराज 
सावठ का पुत्र, महाराजाधियज परमेश्वर प्रथनदेव राज्य करता था और 
घह परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेध्वर क्षितिपालदेव ( महीपाल ) का 
सामत था। यह ज्षितिपात् कन्नीज का रघुवंशी प्रतिद्वार राजा था। उस 
शिलालेख में मथनदेव को महाराजाधिराज़ परमेश्वर लिखा है, जिससे अजु- 
मान होता है कि वह ज्षितिपालदेव ( मद्दीपाल ) के बड़े सामंतों में से रहा 
दोगा। उसी लेख से यह भी जाना जाता है कि उस समय वहां गुजर (यूजर) 
जाति के किसान भी थे'। 

वर्तमान गुजरात के भड़ौच नगर पर भी गुजैरों का राज्य वि० सै० 
की सातवीं और आठवीं शताब्दी में रहने का पता उनके दानपत्नों से लगता 
है। संभव दे कि उक्त संवर्तो के पहले और पीछे भी उनका राज्य वहां रहा 

( १ ) देखो ऊपर ए० 2 5२ ३-७2 

(२) तरलतरतारतरवर्िविदारितोदितसेन्चवकच्छेज्लसोराएचावोटक-' 
भोयगुजरादिराज्ये ना० ४० प्‌ साथ १, ए० २१० झार ९० २११ का श्पिय २३ ) 

(३ ) प्‌. ईं; जि० ३, ए० २६६। 

(४ ) वही; जि० ३, ६० २६६ । 
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हो । आश्चर्य नहीं कि भीनमाल के शुजैरों ( गूजरों ) का राज्य ही भड़ोच. 


तक फैल गया हो ओर भीनमाल का राज्य: उनके हाथ से विकत्त जाने: 
पर भी भड़ौच के राज्य पर उन्तका या उचके कुट्डंंवियों का. अधिकार 
वना रहा हो | भड़ोच के गुजर राजाओं के दानपत्नों से.पकट होता है कि: 
उस शुजर राज्य के अंतर्गत.भड़ोच ज़िला, खूस्त ज़िले के ऑरंपाड, चौरासी. 
ओर वारडोली के परगने तथा उनके पासवाले. बड़ौदा राज्य, रेशाकांठा: 
और सच्चीन राज्य के इलाक़े भी रहे होंगे । 

गुजर जाति की उत्पत्ति के विषय में आधुनिक प्राचीन शोधकों ने: 
अनेक कट्पनाएं की हैं। जनरल कर्विंगहमम ने उनका यूची अर्थात्‌ कुशन- 
देशी होता अनुमान किया है | दी० ए० स्मिथ ने उनकी गणना हों में की: 
है । सर जैम्स केंपवे का कथन हैं कि ईसबी सन्‌ की छुठी. शताददी में 
यूरेप और एशिया की सीमा पर खज़र वाम-की एक ज्ञाति. रहती थी; उसी. 
ज्ञाति के लोग गुजर या यूजर हैं ओर मि० देवदत रामकृष्ण भंडारकर ने 


एन 








(१ ) क; आ, स. रि; जि० २, ए० ७० 

(२) देखो ऊपर ए० ४७। 

(३)६ एँ, जि० ४०, ए० ३० + 

(४) श्रीयुत भंडारकर वे तो साथ में यह भी लिंसा हैं--“बंबई इहते में: 
यूज़र ( गुजेर ) नहीं हैं; ज्ञात होता है कवि चह जाति हिन्दुओं में मि्र गई | धहां गूज़र 
( गुजर ) वाणियें ( बनिये, महाजन ), गज़र (गुजर ) कुंभार और यूज़र ( गुजर 
सिलावट हैं | खानदेश में देशी कुनवी ओर यूज़र (गुजेर ) इुनवी हैं। एक मराठा 
छुटुंब युजर कहलाता है, जो महाराष्दू के आश्निक इतिहास में असिद्ध रहा है। करहाड़ा 
आहयणों में भी गुनेर नाम मिलता है | राजपूताने में गूजरयोड़ ( गुजेरगोड़ ) त्राह्मण- 
हैं। ये सब गूजर ( गुजेर ) जाति के हैं ( ईं. एँ; जि० ४०, ए० ३२२ ) ।” मंदारकर 
संहाशय को इन नामों की सामूली उत्पत्ति जानने में. भी भारी श्रम हुआ और उसी सेः 
इन सबको ग्रूज़र उदरा दिया है, परंतु वात्तत्र में ऐसी वात नहीं है। जैसे श्रीमाल तगर- 
( भीनमाल, जोधपुर राज्य में ) के ब्राह्मण, मद्माजन, जड़िये आदि बाहर जाने पर श्रप्‌ने 

: मूल निवासस्थान के नाम से अन्‍य जाह्यणों आदि से अपने को मित्र बतलाने के (लिए. 

श्रीमाली ब्राह्मण, श्रीमाली महाजन आदि कहलाये, इसी तरह मारवाड़ में- दोधमर्ती 
( दाहिस ) ऐेत्र के रहनेवाले आ्ह्मण, राजपूत, जाद भ्रादि दाहिसे श्राह्मण, दाह एरः, 
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हि हे 
कपवेल का कथन स्वीकार किया है; पर्तु ये कथव कहल्पनामात्र हैं 
क्योंकि उनमें से कोई मी सप्रमाण यह नहीं बतला सका कि अमुक समय में 
अमुक कारण से यह जांति बादर से यहां आई। खज़र से गुजर या गूजर 
जाति की उत्पत्ति प्रान्‍्ता वैसी ही कपोलकल्पता है जैसा कि कोई यह कहे 
(कि सकसेने कायस्थ यूरोप की सैकूसन्‌ जाति से निकले हैं। नवसारी से 
मिले हुए भड़ौच के गुमरबंशी राजा जयभठ ( तीसरे ) के कलतुरि संवत्‌ 
४५६ (बि० सं० ७६२) के दानपन्न में गुजैरों का महाराज करे (मारतप्रसिद्ध) 
के वंश में होना दिखा दे । 
ह बरश्गूल 
कल टाँड मे लिखा है--/वड़गूजर सूयेवंशी हैं और गुहिलोतों 
'को छोड़कर केवल यही एक वंश ऐसा है, जो अपने को रामचंद्र के बड़े बेटे 
जब से निकलता बतलाता है। बड़गूजर लोगों के बड़े-बड़े इलाके ढेंढाड़ 





'्यूत, दाहिमे जाट श्रादि कहलाये; शोर गोड़ देश के ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ झ्ादि बाहर 
:जबि पर गोड़ आाहण, गोढ़ राजपूत, योद कायस्थ भादि प्रसिद्ध हुए; वैसे ही माचीन 
"गुजर देश के रहनवाल्े ब्राह्मण, महाजन, कुंभार, स्रिल्ञाचट भादि गुजर प्राह्मण, गुजर 
(आूजर ) बनिये, गुजेर ( गूज़र ) छुंभार तथा गुजेर ( गूज़र ) सिलावट कहलाये | अतएच 
'शुजर आह्मण आदि का अभिप्राय यह नहीं है कि गुजर ( यूजर ) जाति के ब्राह्मण भादि। 
“उनके नाम के पूरे लगनेवाल्षा गुजेर ( गूज़र ) शब्द उनके आदि निवास का सूचक है, 
सन कि जाति का । उक्त महाशय ने एक करहाड़ा ब्राह्मण कुटंब के यहाँ के है” स० ११३१ 
# वि० सं० १२४८) के दानपत्न से थोढ़ाता अवत्तरण सी दिया है, जिसमें दान लेनेवाले 
"गोविंद म्राह्मण को काश्यप्र, अपत्सार भोर नेश्रुव, इन तीन प्रवरवात्े नैश्रुव गोत्र का 
“और गुजेर उपनामवा्ञां (पुर्जरसमुणमिधान) कहा है। यदि गूज़र जाति का एशिया को 
प़ज़र जाति होना साना जाय तो क्या उनके यहां भी गोत्र और प्रवर का प्रचार था ? 
उन्होंने गूजरगोढ़ों की उत्पृत्ति के विषय सें सी लिखा है--'इस नाम का ताले गूजर 
जति के गौड़ ब्राह्मण हैं', परंतु वास्तव में गु्॑रगौढ़ का भ्रथे यही है।हि गुर्जर देश के 
'रहनेवाल्े गोड़ आह्मण, न हि गूजर जाति के गौद ब्राह्मण । 

(१ ) ईं. ऐं; जि० ४०, पृ० ३० | 

(२) युहिलोतर्वशी गजा भपने को रामचंद्र के पुत्र लव के बंश में नहीं, किंतु 
कश के चेश में मालते हैं । कनेल रोढ ने यह अम से लिखा है। ; 
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( जयपुर राज्य ) में थे, और माचेड़ी ( अलवर के राजाओं का सूलंस्थान ) 
के राज्य में राज ( यज्ञोर्गढ़ ) का पहाड़ी क़रिला उनकी राजधानी था। ' 
राजगढ़ और अलवर भी उनके अधिकार में थे। जब बड़गूज़रों को कबृ- 
बाहों ने उनके निवासस्थानों से निकाल दिया तो उस वंश के एक दल ने 
गंगा किनारे जाकर शरण त्वी ओर वहां पर नया निवासस्थान अनुपशहर 
बसाया' .।” कनेल् कोड थे बड़गूज़रों की राजधानी राजोरगढ़ बतत्ाई है। 
हम ऊपर वि० सं० १०१६ के शिलालेख से बतला चुके हैं कि प्रतिद्ार गोत्र 
के गुजर राजा मथनदेव की राजधानी राजोरगढ़ ही थी। बड़गूजरों का 
राज्य उस प्रदेश पर बहलोल छोदी के समय ठक रहना तो उनके शि्ला- 
खैखों से निश्चित है, इसके पीछे कछुब्ाददों ने उनकी जागीरें छीनी होंगी। 
लेखों में बड़गूजर नाम पहले पहल माचेड़ी की बावलीवाल्े वि० सं० १४३६ 
(ई० स० १३८२ ) के शिक्षाल्ेख में देखने में आया। उस लेख से पाया 
जाता दै कि उक्त संबत्‌ में वैशाख खुद ६ को खुस्ताण ( सुल्तान ) पेरोल 
साहि ( फ़ीरोज़शाह तुगल्लक ) के शासन-काल में, जब कि माचाड़ी (माचेड़ी) 
पर बड़गूज़र बंश के राजा आसलदेव के पुत्र महाराजाधिराज गोगदेव का 
- शज्य था, वह बावड़ी खंडेलवाल महाजन कुठ्ंच ने बनवाई ' । उसी गोगदेव 
के समय के वि० से० १४२१ और १४२६ ( इ० स० १४६४ और १६६६ ) के 
शिलालेख भी देखने में आये हैं । गोगदेव फ़ीरोज़शाह तुग्रलक का सामंत 
था। वहीं दूसरी बावद्वी में एक शिक्षालेख वि० से० १५१४५, शाके १४८० 
(ई० स० १४५८ ) का छुस्‍्ताण ( सुल्तान ) बहलोलसाहि (बहल्लोल लोदी) 
के समय का बिगड़ी हुई दशा का है। उस समय माचेड़ी में बड़गूजरंशी 
महाराज रामसिंद के पुत्र महाराज रजपालदेव ( राज्यपाल्देव ) का एज्य 


($ ) दे; रा; जि० १, ४० ६१४०-४१ । 


(२ ) राजपूताना स्पूज़ियस्‌ ( अजमेर ) की ई० स० १६१४-१६ की रिपोय| 
४० २, छेससंस्या म।. गा ' 


( है ) वही; ईं* स॒० ६६ ऐम-१६४३ (की रिपोर्ट | ४० ३, छेखसंख्या ६:७४ | 
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होता लिखा है' । उक्त खेख का मद्दाराज रामसिद गोमदेव का पुत्र या पौत्र 
होना चाहिये। । 
गुजरों ( गूज़रों ) के साथ इस समय राजपूतों का . शादी-व्यवहार 
नहीं है, किंतु बड़गुज़रों के साथ है| जयपुर के राजाओं की अनेक राणियां 
इस वेश की थीं। जनरत्न कनिगद्याम का कथन है. कि ग्वालियर के तंबर 
राजा मानसिह की गूज़री राणी के ताम पर उसने मुज़री, बहुलगूज़री, माल- 
गूजरी और मंगलगूज़री नाम की चार रागतियां बनाई। 
राजा यशोधमे 
यशोधंभ, जिसको विष्णुवर्धन भी कहते थे, बड़ा ही प्रतापी राजा 
हुआ, परंतु उसके बंश या पिता आदि का अब तक कुछ भी पता नहीं । 
उसके शिलालेख मंद्सोर और वहां ले दो मील पर के सोदणी नामक स्थान 
में मिले हैं, जिनसे अनुमान होता है कि उल प्रतापी राजा की राजधानी मंद 
सोर रही होगी। सौंदणी में ही उसते अपने दो विजयस्तेभ खड़े करवाये, 
जो बड़े विशाल हैं, परंतु अब तो भराशायी हो रहे हैं। इन दोनों विजयस्तंभों 
पर एक ही लेख खुदबाया गया था, ज्ञो इस समय एक पर तो पू्॑तया ... 
सुरक्षित है, परंतु दूसरे पर का आधा अंश नष्ट हो गया है। उक्त पूरे लेख 
का आशय यह है--“जो देश गुप्त राजाओं तथा हणें के अधिकार में नहीं 
आये थे उनेको भी उसने झपने अधीन किया; लौहित्य ( त्रक्मपुत्र ) नदी से 
महेंद्र पवेत ( हिन्दुस्तान के पूर्वी भाग का पूर्वी घाट) और हिमालय से 
पश्चिमी समुद्र तट तक के स्वामियों को अपना सामंत बनाया। राजा 
पिहिरकुल थे भी, जिसने शंसु ( शिव ) के सिवा किसी के आगे सिर नहीं 
( $ ) राजपूताना स्यूज़ियस( अजसेर ) की हैं" स० १६१४-१६ की रिफोद्; 
६० है, उससस्या ११। 
(२) देखो ऊपर ६० ३६ भोर टिप्पण २। 
(३) ये भुक्ता गुपनाथेज्ने सकंलवसुधाककऋान्तिदृष्प्रतापै- 
ज्ञोज्ञा हृशाधिपानां क्चितिपतिमुकुटाध्यासिनी यान्प्रविष्ठा 
देशुस्तान्धन्वशेलदुमश| ग)हनसरिद्वीर॒वाहपगढा-- 
स्वीयोवस्कजराजु: सगहर्परिसरावजुया यो भनीकत ॥ 


० 


है 
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कुकाया था, डसके चरणों में अपना मस्तक नमाया अथौत्‌ उससे हारा ।” 
विजयस्तेम पर के दोत्तों खेखों -में संवद्‌ नहीं है, परंतु मेद्सोस्वाला उसका 
शिलालेख मालव ( विक्रम ) संवत्‌ ५८६ ( ई० स० ५३६२-)-का है । उसमें 
पूर्व और उत्तर के वहुतले राजाओं को बश करने का कथन तो है, परंतु 
मिहिरकुल् को दृसने का उल्लेख नहीं है, जिससे अत्ुमान- होता हैकि विजय- 
स्तेप्न वि० सं० धप६ के पीछे खड़े किये गये होंगे। 
बेस दंश 
चैसबंशी राजपूत खूयबंशी माने जाते हैं | दाराभट्ट ने अपने 'हरषचरितों 
में वेसवंशी राजा प्रभाकरवर््धन की पुत्री राज्यभ्ी का विवाह कन्नौज के 
सुखर मोख्री )बंशी राजा अवेतिबमों के पुत्र अद्दवमों के साथ होने को 
झूये और चंद्॒बंशों का मिल्लाप वदल्ावा है।। इस चेश का इतिहास वाणमट्ट 
के 'हषेचरित', राजा हे के दानपत्न, चीनी यात्री हुएन्त्सेग की यात्रा की 
पुस्तक तथा दक्षिय के लोलकियों के शिल्ालेखादि से मिलता-है, जिसका 
साराशमात्र वीचे लिखा ज्ञाता है-- 
पुप्यभूति श्रीकंठ प्रदेश (थारोश्वर) का स्वामी और परम -शिवमक्त 
'आलोहिलोपकर्छात्तलवनगहनोपत्यकादामहेन्द्रा- 
दागह्रफिंइसानेस्तुहिनशिखरिएः पेश्चिमादापयोधेः 
सामन्तैयस्‍्य वाहुद्रविणह॒तमदेः पादयोरानमद्धि- 
श्चूडारत्नाड्शुराजिव्यीतकरशबला मूमिमाग/ क़रियन्ते ॥ 
ह संद्सोर का शिज्रालेख, फ़्ली; गु, ईं; ए० १४३ 
( १ ) देखो ऊपर ए० ६२, टिप्पण ६ । 
. (२) फ़्ली; पु. ईं। ए० १६४२-४४ | 
(३) ठाठ तां प्राप्य चिरात्खलु राज(ज्यंशश्रिया घटितो तेजोमयो 
सकलजगद़ीयमानवुधकरणनंदकारिगुएगणो सोमसूयेवंशाबिव पुष्य 
भूत्मुखरवंशो ( ह॒पेचरित, उच्छवास 8, (० 4४६३ निर्ययसागर-संस्करण )। 
(9) अस्ति पुएयक्षतामधिवासो बासवावास इब वसुघामवर्तीय!' 
*'"औकरठो नाम जनपद३ ( बही; ए० ६४-६६.)+ 


- प्राचीन: राजबंश . श्र 
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था। उसके पुत्र नरवर््न की राणी' वज्िंणीदेवी से राज्यवद्धैन उत्पन्न 
हुआ, जो सूर्य का परम उपासक था। राज्यव्धन की राणी अप्सरादेवी:से : 
आदित्यवरून का जन्म हुआ | वह भी सूबे का भक्त. था। उसकी राणी महा- - 
सेत्रगुप्ता से प्रभाकरवर््धन ते जन्म लिया, जिसका प्रताएशीज्न भी कहते थे | 
आवित्यवद्धत तक के नामों के साथ केवल महाराज” पद मिलता है, अत- 
एव वे स्वतंत्र राजा नहीं, किंतु दूसरों ( शु्तों ) के साम्रंत रहे होंगे। उसका 
राजपूताने के साथ कुछ भी संबंध नहीं था। 

प्रभाव रवर्दन की पद्वियां 'परप्रभद्ारक' और 'महाराजाधिराज! 
मिलती हैं, जो उसका स्वतंत्र राज! होना प्रकट करती हैं। इ्ष के तात्नः 
पत्रों में उसको अनेक राजाओं को नम्तानेयाल! तथा 'हषेचरित' में हुणों.एवं 
गांधार, लिंघु, शुजैर ( गुजर देंश ऊपर बतल्ाया हुआ प्राचीन गुजर देशी 
होना चाहिये ) और लाठ देशों को विज्ञय करनेबाल! लिखा है । वह भी खूपे 
का परम भक्त था और प्रतिदिन 'आदित्यिहृद्य' का पाठ किया करता था। 
उसकी राणी पशोमती से दो पुत्र राज्यवद्धत और हर्षवर्धन, तथा एक पुत्री 
सज्यप्री उत्पन्न: हुईं, जिसका विवाह कन्नोज के मोसरीबंशी राजा अवेतिवर्मा 
के पुत्र ग्रदवमों के साथ हुआ.। मालये के राज ने प्रहवर्मी को मारा और 
उसकी राणी राज्यश्री के पेणें में बेड़ियां डालकर उसे कन्नौज के कैद्खावे 
में रकला। उसी समय प्रभाकरवदन का देहांत हुआ और उसका बड़ा पुत्र 
शज्यवद्धन थाणेंग्वर के राज्यनसिदासन- पर बेठा । 

राज्यवद्धन अपने पिता के देहांत-लमय उत्तर में हणों से लड़ते को 





($ ) एु. हैं| जि० ४, एृ०-३१० । 
(.२-) पही;.जि० ४, प९ २१०-१ 
(३) दृणहरिणकेसरी सिंधुराजज्वरों गुजैरप्रजागरो गान्धाराधिपंग- 


न्वद्विपकृटपालक्ो लाटपाटवपाट्यरो . माल्वलक्ष्मीलताप्रशु: प्रतापशील 
इूति प्रथितापरनामः: प्रभाकखदैनो नाम राजाधिराजः /हरचरित; ए० १२०) । 


( ४-) चही;.उच्छूवास ६, ए० १८६२-४३ ।. 
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गया था; उनके साथ युद्ध में वह घायल हुआ, परंतु विजय प्राधकर उसी 
दशा में थारोश्वर पहुंचा। अपने पिता के असाधारण प्रेम का स्मरण-कर 
उसने राज्यलिंहासन पर आरूढ़ होदा पलंद्‌ न किया, किंतु मत ( वौद् 
साथु ) होने के विचार से अपने छोटे भाई हर्षचद्धन (हे) को राज्य- 
सिद्ासन पर विठाना चाहा । हे ने भी भदेत होने की इच्छा प्रकट की 
ओर राज्य की डपाधि को अस्वीकार करना चाहा। इतने में राज्यश्री के 
कैद होने की ख़बर मिली, जिससे राज्यवर्द्धन ने भदंत होने का विचार छोड़ 
दिया ओर १०००० सवारों को लाथ ले मालवे के राजा पर चढ़ाई कर दी। 
संप्राम में विजय पाकर उसने उसके बहुत से हाथी, घोड़े, रत्न, राणियों के 
आमभूषण, छुत्न, चवर, सिहासन आदि राज्यचिह्न छीन लिये, तथा उसके 
अत!पुर की बहुत सी सुंदर ल्लियों, ओर मालवे के सब राजाओं ( सामंतों) 
. को क़रैद कर लिया। लोटते समय गोड़ (बंगाल) के राजा नरेंद्रगुप्त 
(शशांक ) ने उसे अपने महलों में लेजाकर विश्वासघात कर मार डाल्ला | 
यह घटना वि० सं० ६६३ (ई० स० ६०६ ) में हुईं। हषेचद्धन के दानपत्र में 
राज्यवद्धन का परम सोगत ( बोद ) होना, देवगप्त आदि अनेक राजाओं 
.._ को जीतचा तथा सत्य के अनुरोध से शह्ठ॒ के घर में प्राण देना लिखा है । 
उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई हषवर्द्धन हुआ 
हर्षवर्धन को भ्रीहृर्ष, हुए ओर शीलादित्य भी कहते थे। राज्यालिंदासव 
पर बैठते ही उसने गोड़ के राजा को, जिसने उसके वड़े भाई को विश्वास- 
घात कर मारा था; नष्ट करने का संकदप किया ओर अपने सनापति सिह- 


(३ ) दृषचरित; उच्छुचास ६, छु० १८६ । 
(३) राजानो युधि दुष्टवाजिन इव श्रीदेवगुप्तादय/ 
कृत्वा येन कशाप्रहारविमुखास्सवें सम संयता 0 
उत्खाय द्विषतो विजिल वसुघाडकुत्वं प्रजानां प्रिय 
आ्रणशानुज्कितवानरांतिभवने सत्यानुरोधेन यः 
हे का दानपत्र; एं. ईं; जि० ३, ४० २१० | 


- भ्राचीन राजवंश १५७ 


मम किन कह सह अ 
पत्र भेजे कि था तोतुम मेरी अधीनता स्वीकार करलो या घुझ से लड़ने फो 
दैयार हो जाओ। फिर दिग्विजय के लिए प्रस्थात कर पहला सुक्ताम राज़ 
धानी से थोड़ी दूर सरस्वती के तट पर किया । वहां प्रागृज्योतिष ( बेगाल 
के राजशाही ज़िले का नगर ) के राजा भासकरवमों (कुमार ) के दूत हंस" 
वेग ने उपस्थित होकर अपने स्वामी का भेजा हुआ छुत्र भेट कर प्राथेना 
की कि भारकरबर्मी आपसे मैत्री चाहता है। उसने दूत का निवेदन स्वी- 
कार कर उसके राजा को अपने पास उपस्थित होने फे लिए कहलाया। 
वहां से कई मंज़िल आगे चलने पर मंत्री सेडि .भी उससे आ मिला और 
उसने मालवराज़ के यहां से काया हुआ लूट का माल नज्ञर कर निवेदन 
किया कि रज्यभ्री कण्नेज्ञ के क्ेदखाने से भागकर विंध्याटवी में पहुंच गई 
है। यह समाचार पाते दी उसहिषने भंडि को-तो गौड़ के राजा को दंड 
देने के लिए भेंजा और स्वयं विध्याटवी की ओर चला और अपनी बहिन 
को लेकर यप्टिप्रह स्थान में पहुंचा'। झजुमान ३० बर्ष तक लगातार युद्ध 
कर उसने कश्मीर से आसाम तक ओर नेपाल से नंद तक के सब 
देश अपने अधीन कर विशाल राज्य स्थापित किया। उसने दक्षिण को भी 
अपने अधीन करना चाह, परंतु बादामी ( वातापी, बंबई इद्दाते के बीजापुर . . 
ज़िल्ले के वादामी विभाग का मुख्य स्थाव) के चालुक्य ( सोलकी ) राजा 
पुलकेशी ( दूसरे ) से हार जाने पर उसका वह मनोरथ सफल न हुआ । 
(१) हपैचरित; उच्छूवास ६-७। | ह 
(२ ) अर्परिमिततिभूतिस्फीत्सामन्त्सेना- 
मुकुय्मरिमयुखावक्रान्तपादाएविन्द+ ३ 
युधि पतित॒गज जे) न्द्रानौकवी( बी" भत्सभूतो- 
अयविर्गकतहों येन चाकारि हुए ॥ | २३ )॥ 
पुत्तकेशी ( दूसरे ) के आहोले के शिलालेख सें; ए, ईं। जि० ६ ४० ६। 
समरसंसत्तसकलोप्तरापथेश्वरश्रीहषेवर्डनपराजयोपलब्घपरमे वरना मभेयझ्  ** 
पुलकेशी के व्येष्ठ ु्न चंद्रादिय की राखी विजयभध्चारिकषा के दानपत्न से । 


चऔ |] ३. ऐ; जि० ७, पू० $ए३ | 
हुएल्पंग ने भी हर के इस पराजय का उत्तेज किया है ( देखो ऊपर ४० ४३-८४ ) । 


श्श्दः .... शाजपूताने का इतिहास: 

मा अमरीकी लिन मल कि मम र 

उसकी राजधानी थारणेश्वर और कन्नौज दोनों थीं। चीनी यात्री हुएल्सैग, 
जो इस प्रतापी राजा के साथ था; लिखता है कि हर्पवर्द्धन में अपने भाई के" 
श्षुओं को दंड देने तथा आसपास के सब देशों को अपने अधीन करते कै: 
समय तक दाहिने हाथ सें भोजन न करने का प्रण॒ किया था। ५००० हाथी,. 
२०००० सवार और ५०००० पैद्ल सेना सहिंत उसने निरंतर युद्ध किया" 
और पूे से पश्चिम तक अपनी अधीनता स्वीकार न करमेवाले-सव राजाओं - 
को जीतकर ६ घर्ष में हिंदुस्तान. ( झमेदा सें उत्तर के सारे देश) 
के पांचों प्रदेशों ( पंज्ञाव, सिंध, मध्यप्रदेश, बंगाल, गुजरात कः 
राजपूताना आदि ).को अपने अ्रधीन- किया । इस-प्रकार राज्य बढ़ जाने पर 
अपनी सेना में भी त्ृद्धि कर लड़ाई के हाथियों की सेख्या ६०००० श्रौर- 
सवारों की १००००० तक" पहुंचा दी। तीस वर्ष-के बाद उसके शजख्तरों ने 
विश्राम पाया, फिर उसने शांतिंपूवंक राज्य किया। उस समय पघह धर्मः 
प्रचार के कार्मो में निरंतर लगा रहता था-। अपने राज्यभर में जीवहिंसा" 
तथा मांसमच्षण की मनादी कर दी थी। इसके प्रतिकूल चल्नेवाले को प्राएः- 
दंड मित्रता था। तमाम बढ़े मार्गों पर यात्रियों तथा ग्ररीदों के लिए पुणयः- 
- शालाएं वनवाई, जहां पर खाने-पीने के अतिरिक्त रोगियों को औषधि भी: 
मिला करती थी । प्रति पांचवें. वर्ष चह 'मोक्षमहापरिंषद्‌र नाम्क-सभा कर: 
अपना खज़ाना दान से खाली कर देता; धरमगुरुओं में परस्पर विवाद करवा-: 
कर उनके प्रमाणों की स्वयं परीक्षा करता; सदाचारियों का सम्मान'करता; 
दुशें को दृए्ड देता; बुद्धिमानों को उत्साहित करता; सदाचारी धर्मवेत्ताओं 
से धर्म श्रवण करता और दुराचारियों को निकाल देता था। वि० से० ७०१: . 

( ६० स० ६४४ ) के आसपास उसने प्रयाग में घर्ममहोत्सव.किंया, जिसमें: 
बड़े बड़े २० राजा उसके साथ थे। रणरसिंक होने के-अतिरिक्त वह विद्वान. 
भी था। उसके रचे हुए 'रल्लावली', 'प्रियदर्शिका' और 'तागानंद' नादके. 

: उसकी विद्वत्ता के उज्ज्वल प्रमाणहँ' | जैसा वह विंद्ान था वैसा दी चित्रः 
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(१ ) बी; बु, रे, वे, व; जि० १, पृ० २३१३-१६ । रब 
(१२) क्राव्यप्रकाश” की किसी हंस्तलिखित प्रति में 'यथा श्री 


प्राचीन राजवंश १५८ 





(बिदया में भी बड़ा निपुण था, क्योंकि दंसखेड़ा से मिल्ले हुए उसके दानपत्न 
में उसने अपने हस्ताक्षर चित्रलिपि में किये हैं, जो उसकी चित्रनियुणता 
'की साज्ञी दे रहे हैं! । विद्वानों का बड़ा सम्मान करनेवाला होने से उसके 
'समय में कई बड़े बड़े विद्वान हुए। सुप्रसिद्ध बाणभट्ट उसका आश्रित था, 
'जिसले 'हषेचरित' नामक गद्य-काव्य में उसका चरित लिखकर उसका ताम 
अमर कर.दिया ओर 'कादृबरी' नामक अपूर्त गद्य-कथा का पूर्वाद्ध रचा । 

इस (का्दबरी) ग्रंथ का उत्तराद्ध उसके पुन्न पुलिंदपुलिन)भट्ट ने अपने पिता 
. 'के देहान्त होने के पीछे लिखकर उक्त पुस्तक को पूर्ण किया। बाणभट्ट को 
हे ने बड़ी सस्द्धि दी थी ऐसा स्वयं उसके' (बाण के ) तथा पिछले 
विद्वानों के कथन से पाया जाता है। राजशेखर कवि की 'सूक्तिमुक्तावली' 


पे ( औीहपे आदि से घावक आदि को घन मेला ) पाठ देखकर झुछ दिनों को यह 
" कत्पना है कि रत्नावली' आदि नाटक श्रीहर्ष ( हर्षवर्दन ) ने नहीं लिखे, किंतु धावक 
“पंडित ने लिखकर धन के लालच से श्रीहर्ष को उनका रचयिता बतल्ाया और उससे धन 
'लिया । प्रथम तो उक्क कथन का श्र यही है कि काव्यरचना छे प्रसक्ष होने पर राजा 
-ज्ोग विद्वानों को धन देते हैं जैसे कि श्रीहष ने घावक को दिया था । दूसरी बात यह हि 
“धावक' पाठ ही झशुद्ध है। डाक्टर घूलर को कश्सीर की आचीन प्रतियाँ में उपयुक्त 
"पाठ के स्थान सें “यथा श्रीहपोदेबोणादीतां धन! पाठ सिला, जिसको उसने शुद्ध पाठ. 
'साना इतना ही नहीं, कैंतु यह भी शिखा कि 'घावक' का नाम कश्मीर में अज्ञात है, 
“इसलिए उसे भारत के कवियों की ाम्रावली में से निकाल देना चाहिये ( ढा० घूलर 
“की फश्सीर, राजपूताना और मध्यभारत की संरक्षत हस्तलिखित पुस्तकों की खोज की 
'रिप्ोटे; ३० ३६ ) । काव्यप्रकाश (उल्लास ३) के उक्त कथन का आशय यही है कि वाण 
“कवि में हुए का चरित लिखा, जिसपर राजा ने उसको बहुतसा द्वष्य दिया था जैसा कि 
वाण ने स्वर्य लिखा है । श्रीहप स्वयं बढ़ा ही विद्वान था यह बाण भादि के तेसों से 
भप्तिद्ध है। 
(4 ) ए. ईं; जि० 9,३० २१० के पास के फ़ोटो में राजा हे के हस्ताक्षर दोतियैं। 
(९) अविश्ध युन्रपि नरपीतमवनम्‌ । स्वल्पेरेद चाहोमिः परम्त- 
अतिन प्रशादजन्मने मानस्य प्रैर्णो विद्नस्मस्य द्रविशस्य नरैणः प्रभावस्य 
तर पर्रा कोटिमानीयत नेरन्‍्द्रेणेति ( हरषचरित; उच्छूवास २ का अंत, एृ० ४२ ) । 


( ३ ) 'सारसमुच्॒यः नामकी पुस्तक मं काव्यप्रकाश' के 








उपर्युक्त कथन के 


१६० राजपूताने का इतिहास 
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तामक पुस्तक में लिखा हे कि वाणभद्ट (और पुणिद्भद्ट) के अ्रतिरिक्त मयूर 
( सूयेशतक का कतों ) ओर द्वाकर ( मांग द्वाकर ) भी उसी राजा के 
द्रवार के पंडित थे । छुवंधु ( वासवदत्ता' का कतो ) का उसी के समय में 
होना माना जाता है। जैनों का कथन है कि जैन विद्वान मानतुगाचाये 
( 'भक्तामरस्तोन्र' का को ) भी उसी के समय में हुआ। : ह 
चीनी यात्री हुण्न्त्संग के अछुसार हेबद्धन की पुत्री का' विवाह 
धलभीपुर (वा, काठियावाड़' ) के राजा धुवभट (घुबसेन दूसरे ) के 
साथ हुआ था । राज़ा हषबद्धत ने चीन के बादशाह से मैत्री कर अपने 
एक ब्राह्मण राजदूत को उसके पास भेजा, जहां से वह वि० से० ७७० 
( ई० स० ६४३ ) में लोटा। उसीके साथ चीन के बादशाह ने भी अपना 
दूतदंल हृष॑वर््धन के दरवार में भेजा। बि० सं० ७०४ ( ई० स० ६४७) में 
सीन के बादशाह ने दूसरी बार अपने दूतद्ल को, जिसका सुखिया 
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उदाहरण में नीचे लिखा हुआ छोक दिया है--- 
हेस्नो भारशतानि वा मदमुचां वुन्दानि वा दन्तिनां 
श्रीहर्षेण सर्मर्षितानि कवये वाणाय कुत्राद ततू। 
या बाणेन तु तस्य सृक्तिनिकरेरुदृक्षिताः कीर्तेय- 
सता कल्पप्रलयेपि यान्ति न मनाछ्मन्ये परिस्लानताम्‌ ॥॥ 
पीदसन की पहली रिपोर्ट: प० ११ 


(१) अहो प्रभावों वारदेव्या यत्मातंगदिवाकरः | 
श्हपस्थामवत्सस्यः समो बाणमयुरयोः ॥ 
'सुमाषितावलि' की अंग्रेज़ी भूमिका; ए० ८६ | 
(३) चीनी यात्री हुएल्संग की भारतयात्रा की पुस्तक 'सीथुकि' के अंग 
अनुवाद में बीछ ने शीलादित्य ( हषवर्धंत ) के पुत्र की राजकन्या का विवाह वल्भी के 
राजा घ्रुवभट के साथ होना छिखा है ( बी; छु. रे. वे, व; जि० २, ४० २६७ ) ओर 
ऐसा ही अनुवाद जुलियन ने किया है, परंतु धाँमस पॉटर्स उक्त पुस्तक के अलुवाद एवं 
उसकी बिस्तृतं टिप्पणी में शीलादित्य ( हर्षवद्धैन ) ही की पुत्री का विवाह शुवभट के 
साथ होना बतछाता है ( बॉटर्स; ऑन युझन्‌ चवांग; जि० २, ४० २४७ ) जो भषिक 
जिश्वास के योग्य है। ' है 


प्राचीन राजबंश ... १६१ 


विशाल मिशन तल कि के लक 2 5 कक मिल ल मम 3 7 कम 
संगहुएल्त्से था; हषेवद्भेन फे द्रबार में भेजा, परंतु उसके मगध में पहुंचन 
से पूर्व ही वि० ले० ७०५ (ई० स॒० ६४८) के आसपास हे का देहांत हो 
गया और इसके सेवापति अझ्जैन ने राज्यसिहासन्‌ छीनकर चीनी दूतदूलं 
को लूट त्विया, तथा कई चीनी सिपाही मारे गये । इसपर उक्त दूतदल् का 
मुखिया ( बंगहुएन्त्से ) अपने साथियें। सहित नेपाल में भाग गया, किन्तु 
थोड़े ही दिनों बाद बह नेपाल तथा तिब्बत की सेना को साथ लेकर लोटा 
तो अर्जुन भागा, परंठ पराजित होकर फ्रैद हुआ और वंगहुएन्त्से उसको 
चीन ले गया | इस प्रकार हृषेबद्धन के स्थापित किये हुए महाराज्य फी 
समाप्ति उसी के देहान्त के साथ हो गई और उसके अधीन किये हुए सब 
राजा फिर स्वतंत्र चन बैठे । ै | 

वि० सल० ६६७(६० स० ६०७) में हृष्वर्द्धन का राज्यासिषेक हुआ था 
उस समय से उसने अपने नांम का संवरत्‌' चल्नाया, जो दृ्ष या.भरीदषे संबत्‌, 
नाम से प्रसिद्ध हुआ, और अलुमान ३०० बषे तक चलकर अस्त हो गया 
राजपूताने में ५ संवतवात्ते शिलालेख मिले हैं! । दृषबर्द्नन पहले शिव-का 

(१ ) चबन्नेज़; मेमोयर; ए० १६, टिप्पंण २। हा. 

(२) हषे संवत्‌ के लिए देखो 'भारतीय प्राचीनाल्रिपिमाज्ञा'; ए० ६७७ । 

(३) भरतपुर राज्य के' कोट नामक गांव से मिले हुएं एक कुरिलाक्षरवाल्ने 
शिलालेख में, जो इस समय भरतपुर की राजकीय ल्ाइब्ेरी:( पुस्तकातूय ) सें रक्खा 
हुआ.है, सवत्‌ ४८ दिया है । छिप के आधार पर यह संदत्‌ भी हषे-संवर्त्‌ ही हों 
सकता. है ( राजपूताना म्यूजियम (अजमेर ) की हैं? स० १६१६-१५ की रिपोर्ट; ९० ३,.... 
लेखसंब्या $ )। व 
' * श्रत्नचंर राज्य के तसई गांव में एक शिवालय के बाहर की दीवार में कुरिल - 
लिपि में छुंदी हुईं एक प्रशस्ति का नीचे का श्रेश लगा हुआ है, जिंसमे संबंत ६८९ दिये 
है । लिपि के आधार पर वह हप-संचेत्‌ हो माना जा सकता है ( राजपूताना स्यूज्ियेंस 
(अजमेर ) की इं० स० १६१६-२० ही रिपरेंट। ४० २, केखसेस्या 4)/ 

डद्यपुर के विव्येरियांहल के म्यूज़ियस में एक शित्ालेख रक्खा हुआ है, जो 
राजा घवर॑प्यदेव के समंय का संबेत्‌ २०७ का है और मुसकी दभोक गांव से केक 
जेंस्स दंड के बंगले के पीड़े खेत सें पढ़ा हुआ मिछा था | उसकी छिप के झाधार पर 


उसका सवद्‌ ह-संदत्‌ ही माना जा सकता है ! मैंने उसकी एक छाप प्रसिद्ध॑ विद्वांत, 
न 








(हरे :. शजपूताने का इतिहास 


(९५३५००११५२ १८८ 





भक्त था, परंतु बौद्ध धर्म की तरफ़ भ्रद्धा अधिक होने के कारण सम्भव है 
कि पीछें से बह बौद्ध होगया हो। भ्ीहंर्ष के पीछे उसके वंश का #खला- 
'बद्ध इतिहास नहीं मिलतां है। अवध में बेसवाड़े का इलाक़ा बैसवंशी 
राजपूतों का मुख्य स्थान है और उनमें तिलकचन्दी बेस अपेने को. मुख्य 


मानते हैं! 
' चाबड़ा पेश 


। संस्कृत लेखों में उक्त बंश का नाम चाप, चापोत्कट या चाबोटक 
. लिखा मिलता है और भाषा में उसको चावड़ा कहते हैं। झब तक चाघड़ों 
' के तीन राज्यों का पता लगा है । सब से पुराना राज्य राजपूताने में भीनमाल 
"पर था; दूसरा काठियावबाड़ में.बढ़वाण पर, जैसा कि वहां के राजा धरणी- 
चराह के शक-स० ८३२६ (वि० से ६७१८5ई०.सख० ६१४ ) के दानपत्न-से पाया 
जाता है! और तीसरा राज्य चावड़े बनराज ने वि० सं० घ३१ ( ई० स० 
७६४ ) में अणददिलवांड्ा ( पाटन ) -बस्लाकर वद्दां स्थापित किया। इनमें से 
- राजपूताने फा संबंध फेवल भीनमाल के चावंड़ीं के राज्य से ही है। 

- चाघड़ा वेश की . उत्पत्ति के विषय में हड्डाला ( कांठियाबाड़ में ) से 
मिले हुए चढ़वाण के चाप( चाबड़ा-)वेशी राजा धरणीवराह के बिं० से० 
६७१ ( हैं० स० ६१४ ) के दानपत्र में लिखा है--“प्ृथ्वी ने शेकर से प्रणाम 

,. कर निवेदन किया कि हे प्रभो | आप जब ध्यान में मप्न होते हैं उस-समय 
' अझुरे मुझको दें/ख देते हैं, यह सुंभ से 'संहन नहीं. हो सकता। इसपर 
 'औकर.ने अपने चाप ( धन्नुष ) से पृथ्वी की रक्षा करने के योग्य एक पुरुष 
उत्पन्न किया, जो चाप' कहल्ाया और उसका अंश उसी नाम से प्रसिद्ध 


“झ० बूलर के पास सम्मृति के लिए भेजी. तो उक्त विद्वान ने भी उसके संबत्‌ को हर्ष 
संवत्‌ ही माना। श्रीयुत देवदत्त रामकंष्ण संडारकर ने उक्क लेख के संवत्‌ को ८०० पढ़कर 
उसको विकंम संचत्‌ माना है (ओरप्रेस रिपोर्ट भरावू दी झ्कियालोजिकल सर्वे आप इंडिया) 

पेस्टर्न सर्कल; ईं०-स० १६०४-६, प्र० ६१ ), परंतु यह सही नहीं क्योंकि उक्त,जंस हे 
८ के अंक का कहीं नामनिशान भी नहीं है । 
(१ ) ईं. ऐँ। जि० १२, ए० १६३-४ । 
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हुआ' ।” यह कथन वैसा ही कष्यित और चाप नाम का-सैंबेध मिलाने के: 
लिए गढ़ा गया है जैसा कि किसी ने -चौलुक़य नाप की उत्पत्ति बतलाने .. 
के पास्ते ब्रह्मा के चुलुक (:जुन्नू ) से चोलुक्यों के सूल पुरुष चालुक्य'के 
उर्तश्न-होने की कट्पना की: है.। चाधड़ों के पुराने :दोहों आदि से उतका 
परमारों के अंतगत 'होना'पाया जाता है। आधुनिक विद्वानों ने “उनकी 
उत्पत्ति के विषय में मिन्न भिन्न कल्पनाएं की हैं। कर्नल :टाड ने उनका 
सीथियन अथोत्‌:शक-होना. अनुमान किया: है । .कोई-कोई-त्िद्वान्‌ उनकी 
भगणन्ा शुजेरों ( गूजसों.) में करते हैं, परंतु लाट देश के चात्ुक्य( सोहंकी)- 
वंशी सामनन्‍्त पुलकेशी! ( अवनिजनाभ्रय ) के फलचुरी संबत्‌ ४६० ( बि०.. 
से० ७६४६-६० स० ७३६:) के. दानपत्र में 'ताज़िकों ( अरबों.):की चढ़ाई. 
कें प्रसंग'में चबोटक ( चापोत्केंट, चाषड़ा ) और शुजेर दो मिन्न-मिंत्न-वेश 
बंतलाये हैं?,'औरे भीनमाले के सावड़ों ने गुजेरों( गूज़रों ) से.ही पहां का 
राज्य तियाःथा, इसलिए उक्त विद्वानों.का कथंन विश्वास के योग्य नहीं 
'है-। चीनी यात्री हुएल्सेंग-वि० स० ६६७-( ई० स० ६४१ ) के आसपांस 
भीनमाल में आया-था.। वह वहां के राजा को चत्रियःबतलातो-है, जो अधिक 
विश्वास के योग्य है । उस समय भीनं॑माल पर चावड़ों का ही राज्य थां। 
इमाय अनुमान है कि चाप :( चौंपा; चेपक') नामक. किंसी.सूल पुरुषः के 
नाम से उसके घंशजं-चावड़े कददलाये हों। संस्क्रत के विद्ाम्‌ लौकिक नामों 
को संस्क्षत शैत्नी के घना देते हैं; इसीसे-चाबड़ा नोमःके :ऊपर लिखेहुए ' 
भिन्न-भिन्न रूप सेसक्तत में मिलते हैं । 
भीनमाल के चीबड़ों का “ंटखलाबड इतिहांस-अंब तक नहीं मिला। 
'बसंतगढ़ ( सिरोही राज्यःमें ) ले एक - शिलालेख: राजा व्मेत्ञांत-फे समय 
को बिं० सं० ६८२ ( ई० स० ६२४ ) का मिंल है। उससे पाया जाता है कि 
उक्त संव॒त्‌ में उक्त-राज़ा का. सामेत राजिल; जो वज्ञभट ( सत्याश्रय ) का: 
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(१.) हैं. एं, जि० १२, एृ०-१६३ | . 


( रे )ना« प्र्ष पृ; भाग है । १ है २१ ५-ओर: पृ०: २१.१ का टिप्पश २३ । 


१६४ राजपूताने का इंतिहास 
पुत्र था, अबुद देश (आबू और उसके आसपास के प्रदेश) का स्वामी था । 
भीनमाज्ञ के रंहनेवाल़े प्रसिद्ध ्राध कवि ने, अपने रेचे हुए 'शिशुपालघथ' 
( माधकाब्ये ): में अपने दादा खुप्रभदेव को वमैल्लात राजा का सवोषिकारी 
(मुख्य मंत्री ) बतंल्ाया है', अतणव वमलात भीनंभाल का राजा होना 
चाहिये। वर्सतगंढ़ के शिन्ञालेख तथा 'शिशुपालवध' में राजा वमेलात के 
बेंश का परिचय नंहीं दिया, परंतु भीनमाल के रहनेवाले ब्रह्मगृुप्त ज्योतिषी 
ने शक से० ४५० (बि० सं० द८श-ई० स० देश्य ) में, अर्थात्‌ वर्मलात के ' 
समय के शिलालेख से केवल तीन वर्ष पीछे, '्राह्मस्फुटसिद्धान्त' नामक 

- श्रेथ रखा, जिसमें वह लिखता है कि उस समय वहां का राजा चाप(चावड़ा)- 
'बंशी व्यांघमुख था), अतएव या तो व्याप्रमुख वर्मल्ात का उत्तराधिकारी . 
रहा द्ो,.था वमैलात और व्याप्रमुख दोनों एंक ही राजा के नाम रहे हों, 
अथवा व्याप्रपुख उसका बिरुद हो। भीनमाल के चावड़ों का अब वक तो 
इतना दी पता चला है, तो भी उनका रोज्य वहां पर बि० से० ७६६ (ई० 
' "ख० ७३६ ) तक रहना तो निश्चित ही है, क्योंकि ल्ाट देश के सोलंकी 

- .. सात पुल्केशी ( अवनिजनाभ्रय ) के कल्नचुरि सं० ४६० ( वि० सं० ७६ 

'ईैं० छ० ७३६ ) के दानपत्न में अरबों की चढ़ाई का पर्णन है और वहां 

'डनका. चावोटकों ( चावड़ों ) के राज्य को नष्ट करना भी लिखा है” । इस 
.: समय चांवड़ों का राज्य भीनमाल पर ही था। वढ़वाण और पाटण ( श्रण- 

““हिलवाड़ा ) में तो चाबड़ों के राज्यों की स्थापना भी नहीं हुई थी। 'फतूहुल- 

: .: बल्नदान' नाप्रक फ़ारसी तवारीख में लिखा है कि वह चढ़ाई खलीफा 

'हशाम के समय सिध्न के हाक़िम जुनैद ने की थी ओर उसने मस्माड़ 

( मारवाड़ ) के अतिरिक्त अल बेंलमाल ( भीनंमोंल ) पर भी हमला किया 











. (१) ए. ईं; जि० ६, पृ० १६३१-६२ । 
(१) 'शिक्षपालवधकाव्य'; सगे २० के श्रेत में करविंवंशवर्शन', कोक १ | 
(३ ) देखों ऊपर पृ० ६४ और टिप्पेण २। ह सजा आम 
(४) तरलतरतारतरवारिदारितेदिंत्सेन्धंवकब्छेक्नसौराष्रचावेटकमी- 
येगुजरादिराज्ये ( ना० प्र॒० प०; साग $, ए० २१२, टिप्पण २३ ) | 
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था । चावड़ों से भीनमाल का राज्य रघुवेशी प्रतिद्ारों ( पड़िहारों ) ने 
छीन खिया ) 
... प्रहिहदर वंश 
गुहिल, चौलुक््य ( सोढ्ेकी ), चांहमान ( चौहान ) आदि राजवंश 
अपने मूल पुरुषों के नाम से प्रचल्षित हुए हैं, परन्तु प्रतिहार नाम्र वंशकर्त्ता 
के नाम से चला हुआ नहीं, किंतु राज्याधिकार के पद्‌ से बना हुआ है । 
राज्य के मिन्न-मिन्न अधिकारियों में एक प्रतिहार भी था, जिसका काए 
राजा के बेठने के स्थान या रहने के महल के द्वार ( ड्योढ़ी ) पर रहकर 
उसकी रक्षा करना था | इस पद के लिए किसी ख़ास जाति था वर्ण का 
विचार नहीं रहता था, किंतु राजा के विश्वासपात्र पुरुष ही इस पद्‌ पर 
नियुक्त होते थे। प्राचीन शित्लाल्लेखादि में प्रतिद्दार था महाप्रतिहार नाम. 
मिलता है और भाषा में उसे पढ़िद्ार कहते हैं। प्रतिहार नाम पैसा ही है. 
जैसा कि पंचकुल (पंचोली)। पंचकुत्त राजकर बल करनेवाले राजसेवकों 
की एक संस्था थी, जिसका प्रत्येक व्यक्ति पंचकुल कद्दलाता था। प्राचीन . 
दानपत्रों, शिलालेखों तथा प्रवंधचितामणि आदि पुस्तकों में पंचछल का. 
उल्लेख मिलता है । राजपूताने में त्रोह्मण पंचोली, कायरुथ पंचोली, महाजन 
'पंचोली और शूंज़र पंचोली हैं, जिनमें अधिकतर कायस्थ पंचोली हैं। इसका 
कांरण यह है कि ये लोग विशेषकर राजाओं के यहां गहलकारी का पेशा कप 
'ही करते थे। पंचकुल कं पंचउल ( पंचोल) और उससे पंचोली शब्द बना. 
है। जैसे पंचोली नाम किसी जाति का सूचक नहीं, कितु पंद का सचक., | 
है, वेसे ही धतिद्ार शब्द भी जाति का नहीं, किंतु पद का सूचक है। ह 
इसी कारण शिलालेखादि में ध्राह्मण प्रतिहार, क्षत्रिय ( रघुबंशी ) प्रतिद्दार, 
ओर गुजर ( शूज़र ) प्रतिद्ारों का उल्लेख मिलता है। आधुनिक शोधकों ने 
प्रतिहार मात्र को शूज़र मान लिया है, जो भ्रम ही है। 
मेडोर ( जोधपुर से ४ मील ) के प्रतिदारों के फुछ शिलालेख मिले 
हैं, जिनमें से तीन में उनके चेश की उत्पत्ति तथा बंशावली दी है। उनमें 
.._“(+) इलेबय हिस्ू श्राव ईडिपा, कि. 3, 8 पर.) 7 ) इलियर। हिस्दी झाव इंडिया; जि० ३, ४० ४३४४-४२ | 
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'ंभंजं आंत जंधक कई की 


से एंक जोधपुर शहर के कोट ( शहरपनाह) में लगा हुआ 
मिल्ला, जो मूल में मंडोर के क्रिसी विष्युमंदिर में लगा था। 
यह शिलालेख थि०-से० ८९४ ( ई० स० ८३७) चैंत्र सुदि ५ 
का हैं!। दूसरे दों शिलालेख. घटियाले (जोधयुरसे २० मील उत्तर ) में 
मिले हैं, जिनमे से एक आाकृत (महायष्ट्री) माषा का ोकवद्ध' और 
दूसरा उसी को आशयेरूप संस्कृत: में है)। थे. दोनों! शि्ालेख वि" से 
(६८ (ई० स० ८६१) चैत्र खुदि २ के हैं। इंत तीतों लेखों से पाया जाता है 
कि हंस्थ्िंद' नामक विग्न ( प्राह्मण-), जिसको सेहिल्नद्धि भी कहते थे, पेद 
और शाॉखों का अथ जानने में पारंगत था। उसके दो.खियां थीं,एक'दिजः 
( ब्राह्मए:/दंश की और दूसरी बड़ी गुणंवती क्षत्रिय कुल की. थी। ब्राह्मण 
से जो पुंचर उत्पन्न हुए वे आह्मण. प्रतिहर कहलाये: और त्ाँतिंय वर्ण की 
राज्षी ( राणी) भद्दा से जो पुत्र जन्मे वे मद्यः पीनिवाले हुए।। इसे प्रकार 
मृंडोंर के प्रतिंदारों के उन् तीनों शिलालेखों से इस्थ्िंद्र का ब्राह्मण एवं किसी 
'शज्ञा की प्रतिहास होना पाया जाता'है। उसकी दू्ंरी-ख्ली भद्दा को रांह्ी 
लिखा है; जिससे संभव है कि' हस्थ्रिद्र के पास जागीर भी रंही हो । उसकी 
ब्राह्मण देश कींखीःके पुत्र ब्राह्मण! प्रतिद्दर कंहलाये:। जोन्नपुर राज्य में 
अब तक प्रतिदवार आहयण हैं”, ज्ञो उसी हस्ख्विंद्र प्रतिहार के वंशज होने 
चाहियें। उसकी क्षत्रिय वरोवाली स्री मदर केपुत्रों' की गणना उस समय 
की प्रथा के अनुसार मध्य पीनेवाज्ञों अ्रधोत्‌ क्षत्रियों में हुई मंडोर के 


गंशेर के 
प्रतिहार 





(१) न, रो. ए. सो; ई० सं० $८६४, एृ० ४-६ । इसके संबंत्‌ में सैंकद़े 
और दंहांई के अके प्राचीन भ्रक्षरणारी से दिये हैं, जिससे पेढ़ने में मम होकर ३४ के 
स्थान में केवल: ४ छुपा है। वात्तव.में इसका-संवत्‌-८६४ ही है। 

(२-) ज, रा, ए. सो; ई? स० १८६९, ४० ९१६-१८-/ 

(३ ) ए. ईं; जि० ६, ४० २४६०-८० | 

(४ ) देखो.ऊपर पृ०-१४ का टिप्पण २.। ॥॒ 

(१) ई० सं० १६११ को जोधपुर राज्य की सनुब्यंगणना हिंदी 

. हिस्सा तीसरा, मिल्द पहली, पृ १६० । स्का 


(६ ) भाचीन काले में प्रत्येक वर्ण का पुरुष भपने तथा अपने 


कर 
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प्रतिद्ायें की वामावली उनके उपयुक्त शिलालेखों में इस प्रक्रार मिलती है-- 





में विवाह कर सकता और आह्ण पति का धन्य वर्ण की स्त्री से उत्पन्न हुआ पुत्र ब्राह्मण 
ही माना जाता था। ऋषि पराशर के पुत्र वेदन्यास की, जो धीवरी सल्मचती (योजनगंधा) 
से उद्रत्न हुए थे, गणना ब्राह्मणों में हुई। ऋषि जमदप्नि ने इच्चाकुवंशी ( सूबर्देशी ) 
क्षत्रिय रेणु की पुत्री रेशुका से विवाह किया, मिम्नसे परशुराम का जन्म हुआ और उनकी 
भी गणना आह्यणों में हुई । महु के समय कामच्रश आह्यण चारों बृर्ण में विव/ह कर 
सकता था। एत्निय जाति की स्ली से उत्पन्न ब्राह्मण॒पुत्र बरह्मण के समान माना जाता 
परन्तु वैश्यजाति की स्री से उत्पन्न होनेवाल्ा अंब४ और शूद्रा से उत्पन्न होनेवात्ा 
' निषाद कहलाता था । 

लष्वनन्तरजात्तासु दिजेरुत्पादितान्सुतान्‌ | 

सच्शॉनित तानाहुमातुदोष॑लिर्गर्डितन्‌ 0 ६ 0- 

अनन्तरासु जातानां विधिरिष सनातन) । 


'इचेकान्तरासु जाताना उसमे विद्यादिम विधिम्‌ | ७ 0 
ब्राह्मण॒द्धिश्यकन्यायामस्वष्ठो नाम जायेते। 
विषाद; शुद्रकन्यायां य पए्शव उच्य्ठे | ८ ॥ 


मनुस्द्ति, अध्याय १० | 
पीछे से याशवर्त्य ने द्विज्ों के लिए शूद्र॒णे फी-कन्या से विवाह करने का निषेध क्िया- | 


यदुच्यते दिजादीनां शद्राह्नारोपसंग्रह+ ली 
नतत्भम मत यसातत्राय जायते स्वयमू५।... ..४' 
ग्राशवलग्रस्टति, आचाराध्याव 
फ़िर तो तात्रिय वर्ण की स्री से उपन्त द्ोनेवाले आहाण के पुत्र की गणना चन्निय - 
वर्ण में होने कमी जेसा-कि-शंस और ओशतस झादि स्टृतियों से-पाया जाता है 0... 
यततु ब्राह्णेन ऋंजियायायमुत्पादितः ऋज्रिय एवं भवाते चजियेण . 
पेश्यायमुत्पादितो वैश्य .एव्र भवीत वेश्येन ,शुद्यागरभत्ादितः शूद्र एव 
भवतीति शेखसरणम) पी 
याजव्तयाभृति, आजाराध्य[व, क्ोक:६१ पूर मिताररा रैक । 
जुपाओं ज़िघिता विप्राज्जातो नप इति स्म॒तः 


पूना की झंनंदाश्र॒त्॒ अंथावज्ञी में प्रकाशित 'संतीनां समुच्य' में औौशनस 
स्टृति, ए० ४७, होक रेघे।.. |: : 
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जम 

(१ ) हरिश्रद्र (रोहिल्लद्धि)--भारंभ में किसी राजा का प्रतिहार था। 
उसकी राणी भद्गा से, जो क्षविय वंश की थी, चार पुत्र भोगमट, कक्न, 
रज्िल ओर दद हुए। उन्होंने अपने बाहुबल से मांडव्यपुर ( मेंडोर ) का 
हुगे ( क़लिल्ता ) लेकर वहां ऊंचा प्राकार ( कोट ) बनवाय। । 

... (२) रजिल (स० १ का ज्येष्ठ पुत्र )। 

(३ ) नरभद ( सं० २ का पुत्र )--उसकी वीरता के कारण उसको 
पेल्लापेज्नि' कहते थे । 

(४) नागभट (सं० ३ का पुत्र )-उसको नाहड़ भी कहते थे। . - 
उसने मेडेतकपुर ( मेड़ता, जोधपुर राज्य )में अपनी राजधानी स्थिर की। 
उश्की राणी जज्िकादेवी से दो पुत्र-तात और भोज-हुए । 

(४) वात ( सं० ४ का पुत्र )--उसने जीवन को बिज्ञली के समान 
अचल. जानकर अपना राज्य अपने छोटे भाई को दे दिया और आप म्रांडव्य 
के पवित्र आश्रम में ज़कर धर्मांचरण में प्रवृत्त हुआ । 

.._ (६) भोज ( सं० ४ का छोटा भाई ) 
/ (७) यशोवद्धेन ( सं० ६ का पुन्न )। 

(५) चहुक ( स० ७-का पुत्र )। 

(६ ) शीलुक ( से०.८ का पुत्र )-उसने तवरणी. ओर वल्ल' देशों में 
अपनी सीमा स्थिर की अथात्‌ उनको अपने राज़्य में मिलाया, ओर वह्न 
- केडल् (बल्नदेश ) के स्वामी भट्टिक ( भाटी ) देवराज़ को पृथ्वी पर पढाड़/ 

कर उसका छुत्र छीन लिया*। 





(१) इन देंशों के लिए देखो ऊपर ए० २, टिप्पण १। 


(१२) ठठः श्रीशिलुकों जातः पुत्रों दुव्बोरविक्क्रमः । 
शन सीमा छुता निलास्न( त्र|वर्ण[वल्लदेशयो। ॥ 
भद्ठिक देवराजं यो वह्लमण्डलपालकं। 
निपत्य तत्त॒णं मो प्रापवान्‌ छ( वार्ड )त्रीचहनक ॥ 
ज, रो. ए. सो; ईैं० स० १८६४, ४९.९ 
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(१० ) ्ोट (सं० ६ का पुत्र )--उसने राज्य-सुख भोगने के पीड़े 

गंगा में मुक्ति पाई! न 
(११) मिन्नादित्य ( सं० १० का पुत्र )- उसने युवावस्था में राज्य 
किया, किर अपने पुत्र को राज्यमार सौंपकर बह गंयाद्वार (इरिद्वार ) को 
चला गया जहां १८ वर्ष जीवित रहा और अन्त में उसने अनशन मत से 
शरीर छोड़ा | ह 
(१२ ) कक्ष (सं० ११ का पुत्र)--उसने झुद्गगिरि ( सुंगेर, बिद्वार ) 

में गौड़ों के साथ लड़ने में यश पाया । बह व्याकरण, ज्योतिष, वर्क (न्याय) 
और सब साषाओं के कवित्द में निपुण था। उसकी भट्टि ( भाटी ) चंश 
की महाणणी पश्मिती से चाउक ओर दूसरी राणी डुलैभदेवी से कक्कुक 
का जन्म हुआ । उसका उत्तराधिकारी बाउक हुआ। कक रघुवंशी 
प्रतिद्वार राजा चत्सराज का सामत होना चाहिये, क्‍योंकि गोड़ों के साथ 
छड़ने में उसके यश पाने के उल्लेख ले यही मालूम होता है कि जब वत्सराज 
ने गौड़ देश के राजा को परास्त कर उसकी राज्यलच्मी और दो श्वेत छुन्च 
छीने, उस सप्रय कक्क उसका सामंत होने से उसके साथ लड़ने को गया . 
द्वोगा। ह ह 
(१३) बाउक ( सं० ११ का पुत्र )-जब शबुओं का अतुछ्त सेन्य 
नंदावह्न को मारकर भूझकूप में आ गया और अपने पक्तवाले द्विजनुपकुल 
के प्रतिद्दार साय निकले, तथा अपना मंत्री एवं अपना छोटा भाई भी होड़ 
भागा, उस समय डस राण ( राणा, बाडक ) ले घोड़े से उतरकर अपनी 
तलवार उठाई । फिर जब नदों मैडलों के समी समुदाय भाग निकले और 
अपने शत्रु राजा मयूर को एवं उसके मन॒ुष्य( सैनिक )रुपी झुगों को मार 
गिराया तब उसने अपती तलवार स्थाव में की! । बि० से० ८९४ (ई० स० 
३७) की ऊपर लिखी हुई जोधपुर की प्रशस्ति उसी ने खुदबाई थी । 


॥७-ए---"-ए####ेऋर"रश""नशशरणणशणाणणाणा्णणणण «मल शक कवककब 


(१ ) भनन्‍्दावह्ध 7हतला एपुक्लमसतुल भूञकूपप्रयात॑ 


इष्ट्वा भग्नां( न्‌ )खपदां( न) द्विजनूपकुलजा ( नू ) सताज्षद्वास्मृपां( न्‌)। 
श्र 
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(१४ ) कक्‍कुक (छो० १३ का भाई )-घटियाले से “मिलते हुए 
बि० से० ६१८ के दोनों शिलालेख उसी के हैं, जिनके अनुसार उसने: अपने 
सच्चरित्र से मरु, माड, बन्न, तमणी (जवणी), अज्य ( आये) एवं गुज्जेजा 
के लोगों का अनुराग प्राप्त किया; वडणाणय मंडल में पहाड़ पर की पह्चियों 
( पालों, भीलों के गांवों ) को जलाया; -रोहिन्सकूप.( घटिया ) के निकट 
गांव में हृइड ( हाठ, चाज़ार) वनवाकर महाजनों को वसाया और-मड़ोश्नर 
( मेडोर ) तथा रोहिन्सकूप गांवों में जयस्तंभ स्थापित किये' | कककुक 
न्यायी, प्रजापालक ०वं विद्वान था और संस्कृत में काव्यस्वना भी कस्ता 
था | घटियाले के -वि० सं० ६१८ के संस्कृत शिलालेख के अच्त- में एक 
शोक उसका बनाया हुआ खुदा है और साथ. में यह भी लिखा है कि पद 
श्लोक स्वयं कककुक का बनाया हुआ है । 

मंडोर के प्रतिद्ारों की कझकुक तक की शंखलाबद्ध पंशावली-उप- 
युक्त तीन शिलालेखों से मिलती है । संवत्‌ केवल बाउक और ककक्‍छुक करे 


'फिग्मृतेकेन तीसिन्प्रकेंडितमशुसा श्रीमता बाउकेन 
स्फूजन्दत्वा मयुरं तदनु नरम॒गा घातिता हेतिनेव 0 
कझान्यस्य प्रभग्नः सर्साप्विवमनुर्ज लज्य राण( ण्‌+) सुंतंतः 
' कैनेकेन/तिभीते दशदिशि तु वले (बले ११ रम्ध्य चात्मानमेंक-। 
'जैयौन्मुक्‍त्वाश्वपृष्ठ छितिगतच्रणेनासिहस्तेन शुरु 
हिलाएँत्तव) मिल्ला(त्व) श्मशान कृतम॑तिमयद बाउकाल्येन तस्मिनू॥ 
नवपंडलनवनिचये भरने हत्ता मयुरमतिगहने 


तदनुहि|दासितरंगा औमदाउकर्नुसिघे( है न ॥ 
ज, रो, ए. सो; हैं" स० १८६१४; (० ४“ क्ष | 
(६ ) ज. रो. ए. सो; ई० स० १घ१९, ए० ९११७-१८) 
(२) यौन विविभेभेमेस्मैध्यंम च वय। श्रिया । 
वृद्धभावश्न धरस्मेणु यस्‍्य यांति स पुए्यवानू |. 
"अंग कोकः श्रीकक्कुकेन स्वयं कुंठः ॥ 


-. छू हु जि० | इ० इम० । 
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“पा हु है; भे कपर दिगेगये हैं। इस वेश का शूल पुरुष हरिशद्र । इस वंश का सूल पुरुष हरिश्नेद्र 
कब हुआ यह निश्चित रुप से ज्ञात नहीं किंतु बाउक के रिश्चित संचतू , 
८६४ से प्रत्येक का राज्य-समय-ओऔसत हिसाब से २० वर्ष मानकर पीछे 
हसते ज्ञावें तो हस्थिद्र का वि० सं० ६५४ (है? स० ५६७ ) के आसपास 
विद्यमान होना स्थिर होता है। विक्रम स० ६१८ के पीछे भी मंडोर के राज्य 
पर प्रतिहारों का अधिकार रहा, परन्तु इस समय की “*/खलाबद्ध नामा- 
चलीवाला फोई शिलालेख अब तक प्राप्त नहीं हुआ। एक लेख जोधपुर 
.शंज्य के चेराई गांव से प्रतिदार दुल्लेमराज़ के पुत्र जसकरण का (१ नाम 
कुछ संदिग्ध है ) चि० सं० ६६३ ( ई०.स० ६३६ ) ज्येष्ठ सुदि १० का मित्रा 
है। दुलेभराज ओर जसकरण शायद्‌ बाउक ओर कक्कुक के दंशधर रहे 
हों। बि०प्स०-१२०० के आसपास नाडौल के चौहान रायपाल ने, जिसके 
शिलालेख वि० सं० ११८६ से १२०२ तक के मिल्रे हैं, मंडोर पडिदारों से 
छीन लिया | उसके पुत्र सहजपात्त का एक शिक्लाल्लेख (१६ टुकड़ों में) 
मंडोर से मिला है, जिससे पाजूप़ होता है कि वि० सं० १५०२(ई०स० ११४४). 
के आसपास सहजपाल वहां का सजा था! । ह 
घेशमास्कर पें प्रतिहार से लगाकर कृपाल तक की प्रतिद्वारों की 
नाप्तावज्ञी में १६४५ नाम दिये हैं, परन्तु बहुधा पुराने सद ताम्र कब्पित हैं 
ओर भारों की ख्यातों से लिये हैं। उनमें से १४५ वें राजा अलुपमपाल का 
समय संचत्‌ ३५० दिया है, और १७१ वें:अथात्‌ अनुपमपाल से २६ वें राजा 


नाहरराज की पुत्री पिंगल्ा का विवाह चित्तोड़ के राजा तेज़सिंह से होना, . .. 


यथा उस समय कन्नोज पर राठोड़ ( गहरबार ) जयचन्द्‌ का, चित्तोड़ प्र 
सीसोदियेः( गुहिल ) समर राचल फा,. दिल्ली पर अनंगपाल तंवर का, 
अजमेर पर सेमिश्वर चौद्दान का, गुज़गत पर भोलाराय भीम. ( भोत्ता भीम) 
सोलंकी-का तथा दूसरे स्थानों पर अंन्‍्य-अन्य राजाओं का. राज्य करना 
लिखा है। यह सब पृथ्वीराज रासे से ही लिया है और सारा मनगढ़ंत है। 


जद: फ्ज----__ई.......... | 
(१) आरियालाजिरुन सर्व भोद इंडिया एल्युअल एऐपोर, ई०.स० १६०६-३० 
घछू० ३०२-३ [ 


(७२ राजपूताने का इतिहास 
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न तो रावल समरखसिह, - जिसका थि० सं० १३३० से १३४५८ तक विद्यमात 
- होना शिलालेण्दि ऐे निश्चित है, चाहरराव का समकालीन था, और न 
जयचेद, अनंगपाल, सोमेस्वर, भोला सीम आदि उस नाहरराव )के सम- 
' काज्लीन थे। प्राय: उस सारी चघंशावली के कृत्रिम होने से हमने उसको 
इतिहास के लिए निरुपयोगी सम्रभाकर पुराना वृत्तान्त उससे कुछ भी उद्धृत 
नहीं किया। मंडोर के प्रतिहारों के जो नाम उन्तके शिलालेसों में मिलते हैं, 
थे भाटों की ख्यातों में नहीं मिलते । 
रघुवंशी प्रतिहारों ( पड़िद्ारों ) ने चाषड़ों से प्राचीन गुजर देश छीन 
, 'लिया। उनकी राजधानी भी भीनमाल होनी चाहिये। उनकी उत्पत्ति के 
विषय में ग्वालियर से मिल्री हुई प्रतिहार राजा भोज ( प्रथम.) 
गा के समय की प्रशुस्ति में लिखा है--'सूर्य वंश में मनु, इंच्वाकु, 
' फकुत्स्थ आदि राजा हुए। उनके वंश में पोलस्त्य (रावण ) को 
मारनेवाले राम हुए, झितका प्रतिद्यार ( ज्योढ्रीवान ) उनका छोटा भाई सो- 
म्रित्रि (लद्मण), इन्द्र का मानमर्दन करनेवाले मेघनाद आदि को हरानेवाला 
था । उसके वंश में नागभदट हुआ ।' आगे चलकर उसी प्रशस्ति में घत्सयज्ञ 
को इच्चाकु घंश की उन्नति करनेवाला कहा है। उस प्रशस्ति में संचे्े 
नहीं है, परंतु भोज (प्रथम ) के शिल्ालेखादि वि० सं० ६०० से ६३८५ 
( ईं० स॒० ८४३ से ८८ ) तक के ओर उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी 
महैन्द्रपाल ( प्रथम ) का सब से पहला लेख वि० सं० ६४० (ईं० स्० ८८मे) 
का है, अतणएब भोज की ग्वालियर की प्रशस्ति बि० से० ६०० और ६४० 
के बीच के किसी संवत्‌ की होनी चाहिये । 
काव्यमीमांसा आदि अनेक प्रंथों के कत्तों प्रसिद्ध कवि राजशेसर 
ने, जे कन्नौज के प्रतिहार राजा भोज ( प्रथम ) के पुत्र महेन्द्रपाल (प्रथम) 
का गुरु ( उपाध्याय ) था और महेन्द्रपाल तथा उसके पुत्र महीपात्न के 
समय में भी कन्नौज में था, श्रपती विद्वशालमंजिका' ताटिका में अपने 
आप सा 


(१) ना प्र० प०;. भाग १, ए० ३२; ओर .ए० ४१३ का टिपय ४० | 
(९ ) देखो ऊपरे ४० ७४ का र्पिय २। 
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शिष्य महेन्द्रपाल ( निर्मेयनरेंद्र ) को रघुकुलतिलक ओर 'बालभारत' में 
रघुआमणी (रघुवेशियें में अम्नंणी) कद्दा है। उसी कवि ने 'बालभारत' नाटक 
में महेन्द्रपाल के पुत्र महीपाल को स्घुवंशमुक्तामणि' ( रघुवंशरूपी मोतियों 
में मणि के समान ) एवं आर्यावत का महाराजाधिराज लिखा है'। राजशेखर' 
के ये सब कथन ग्वालियर की प्रशस्ति के कथन की पुष्टि करते हैं । 
शेखावाटी (जयपुर राज्य) के प्रसिद्ध दृषनाथ के मंद्रि की 
' प्रशस्ति में, जो वि० सं० १०३० (ई० स० ९७३ ) आपषाढ़ खुद १४ की 
'सांभर के चौद्यान राजा विप्नदराज के समय को है, उक्त विभ्नहराज के पिता 
'सिंहरांज़ के चणुन में लिखा है--डस विज्ञयी राज्ञा ने, सेनापति होने के 
कारण डउद्धत तोमर (तंवर) नायक सलवंण को मारा (या हराया, 
मूल लेख में हत्वा' या 'जित्वा' शब्द्‌ होगा, जो नष्ट होगया है, केवल आ' 
की भात्रा बची हे ) और चारों ओर युद्ध में राजाओं को मारकर बहुतेरों 
को उस समय तक कैद में रखा जब तक कि उनको छुड़ाने के लिए पृथ्वी 
धर का चक्रवर्ती रघुवंशी ( राजा ) स्वये उसके यहां न आया ।! 
इससे स्पष्ट है कि सांभर का चौहान राजा सिंहराज़ किसी चकवर्ती 
आरथात्‌ बड़े राजा का सपफ्त था। उस समय 5त्तरी भारत में प्रघल राज्य 
प्रतिहारों का ही था, जिसके अधीन राजपूताने का बड़ा अश ही नहीं; किंतु 
गुजरात, काठियावाड़, मध्यमारत (मालवा) एवं सतलज से लगाकर बिहार 
तक के प्रदेश थे। सांभर के ( चोहान ) भी पहले. कन्नोज़ के प्रविद्यारों: के - 
अधीन थे, क्योंकि उसी दृपेनाथ की प्रशस्ति में लिदराज के पूर्वज गूचकः 
( प्रथम ) के संबंध में लिखा है कि उसने घड़े राजो नागावलोक ( कन्नौज का 
7 (१)वेशो अपर 8० ५४-७४, टियणए ३३...» 
(३) '''*प तोभरनायंक सलवरुं सेन्‍्याधिप्त्योद्धठे 
| बैन नरेश्वराः प्रतिदिश निम्नो(रण)शिता जिष्णुना। 
कारावेश्मनि भूरयश्न विधृतास्तावद्धि यावदूग्हे 
तन्मुक्तबथेमुणागती रघुकुले भृचऋचती स्वयम || 


ए. ईं; जि० २, पृू० १२१-१२ । 


१७४ राजपूताने का इतिहास 
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राज्य छीमनेवाल्ा प्रतिहार राजा नागभट-दूसरा) की समा में वीर! कहलाने 
की प्रतिष्ठा पाई थी । ऐसी दशा में: सिहराज की कैद से: उन राजाओं को हु 
ड्रानेवाला रघुवंशी राजा कन्नोज का प्रतिहार राजा ही हो सकता है | सिह: . 
राज का समकालीन कन्नोज का प्रतिद्यार राजा देवपाल या उसका छोटा भाई 
विज्ञयपाल होना चादिये। उक्त प्रशस्ति से स्पष्ट है कि वि०सं० १०३० (ई०्स० 
६७३) में सांभर के चोहान:भी कन्नोज के प्रतिहारों को रघुवैशी मानते थें। 
आधुनिक विद्वान कन्नौज के रघुवंशी प्रतिद्वार राजाओं को गुजर 
या मूजर मानते हैं, जिसका संक्षिप्त दृत्तान्त हम पाठकों के संमुख इस श्रमि- 
प्राय से रखना चाहते हैं कि उसके द्वारा वे स्वयं निरशेय कर सकें कि प्रति 
हारों को शूज़र दहराना केवल उन्तकी कल्पना और अ्रममूलक अलजुमात 
ही है या वास्तव में बह कथन ठीक है;। 
पदले पदल डाक्टर भगवानलाल इन्द्रज़ी जब गुजरात देश का प्राचीन 
इतिहास लिखने लगा वो गुजरात नाम वहां: गुजर जाति के बसने या राज 
करने से .पड़ा, ऐसा निश्रर कर उसने लिखा--“गूज़र भारतवर्ष के 
पश्चिमोत्तर मागे द्वारा बाहरी प्रदेश ले आई हुईं एक विदेशी जाति है, जो 
प्रथम पेजाब में आबाद होकर शने! श्र! दक्षिण में गुजरात, खानदेश, राज 
पूताना, मालवा आदि देशों में बढ़ती गई। गूजरों का मुख्य धंधा एशुपालव, 
कृषि और सिपाददीगीरी था; यद्यपि यद्द मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं 
मिलता, परंतु संभव है कि. यूजर कुशनवंशी शजा कनिष्क के राज्य 
(ई० छ० ७८-१०६) इधर आये हों.। फिर दो सो वर्ष. पीछे जब गुप्तबंशियों 
का प्रताप बढ़ा तब पूर्वी राज़पूताना, गुज़यत और म्रात्ववें में गुप्त राजाशों 
की तरफ से उनको जागीरें मिल्ली हों। सातवीं शताब्दी (ईसवी) में चीर्मी 
यात्री हुएल्त्संग उत्तरी गुजर राज्य की- राजधानी -भीनमात्र होना लिखता 
है। दक्षिणी गुजर के प्राचीन शि्ालेखों में उनका परिचय गुजर वश 
(१) आद्यः श्रैगुवका्याप्रथितनरपतिश्राहमानान्वयोभूत्‌ 


श्रीमत्ञागावलोकप्रवरनुपसभालव्ध[ ब्यवीरफ्रतिष्ठः । 
हूं; मि० २, ९९ १ | 








ब्रा 


प्राचीन रामचेश ये 


के रूप-में दिया है, परंतु फिर उन्होंने इसको बदलकर अपनी वैशे-परम्परा 
पौराणिक राजा कण से जा मिल्राई। चौथी शताब्दी. से आठवीं शताब्दी 
तक मध्य गुजरात में शक्तिशाली राज्य बलभी का था, परंतु वहां के दान- 
घन्नों आदि से यह नहीं पाया ज्ञाता कि वज्षमी के राजा किस वेश के थे । 
हुएन्संग उनका क्षत्रिय होना लिखता है. तथा उनका विवाह-लंब्रध मालवे 
और कन्नौज के राजाओं के साथ बतत्ाता है तथापि संभव है कि थे गुजर 
वंश के रहे हों । हुएन्त्संग उस समय आया था जब कि पत्षमीवालों का 
प्रताप चहुत बढ़ चुका था; आश्चय नहीं कि काल वीतने पर थे अपने मूल- 
प्रेश को भूलकर पीछे से ज्त्िय बन गये हों ओर विवाह-संबंध तो राजपूत 
छदा अपने से बढ़े-चढ़े कुल में करने से नहीं चुकते हैं। गुजरात में गूजरों 
क्री कई जातियां हैं. जैसे भूजर बनिये, गूज़र सुतार (सूत्रधार ), गूज़र 
सोनी, गूज़र कुम्भाए, गूज़र सिलाबट आदि । गूज्ञर ज्ञाति के लोगों के 
पृथक्‌-पथक्‌ धन्धे स्वीकार कर लेने ही से उनमें ये ज्ञातिभेद हुए। गूजरों 
की बड़ी संख्या में कुनवी लोग हैं! !” 
5. मिस्टर ९० एम्र० टी० जैक्सन ने बॉम्बे गैज़ेटियर में भीनमाल पर 
जो तिवन्ध लिखा उसमेंगुजर जाति का ऐतिहासिक दृत्त देते हुए लिखा है 
“बे लोग पांचवीं शताब्दी (ईसबी) में भारतवर्ष में आये, क्योंकि पहले 
पद्दल सातवीं शताब्दी. में लिख हुए भीदर्षचरित में उनका उल्लेज मिलता है। 
भीममाल में उनके वसने का समय अनिश्चित है, परंतु हुएल्सेग ते वहाँ के 
राजा को क्षत्रिय लिखा है। उन्होंने वलभी के राजा को उनकी घत्ता स्वीकार 
करने के लिए वाध्य किया। कवि पंप ने ई० स० ६४१ ( वि० से० ध््य) 
में (ंपभारत' नामक काव्य लिखा, जिसमें वह लिखता है--“अरिकेसरी 
सोलंकी के पिता ने गुजैरराज' महीपाल को पराजित किया । यह प्रहीपात 
धरणीषराद्ट ( चाबड़े ) के ई० स० ६१४ ( वि० सं० १०७१ ) के दानपत्र का 


(१ ) वंब, गे; जि० १, भाग १, ९० २०५ । 


(२ ) सोलंकियों का आचीन इतिहास; प्रथम भाग, ए० २०७ और उसी पृष्ठ 
का श्थिण | । 


महीपाल हो सकता है, क्योंकि चावड़ों में तो कोई मद्दीपाल हुआ ही नहीं। 
अतः वह गुजर देश ( भीनमात्र ) का राजा होना चाहिये ।” 
श्रीयुत देवदंत्त रामकृष्ण मंडारकर ने गुजर (जाति) पर एक निबन्‍्ध 
छुपवाया, जिसमें मिस्टर जैक्सन के लेख की पुष्टि करते हुए लिखा--“राजर . 
( अलवर राज्य ) के प्रतिद्वार मथनदेव का ई० स० ६६० (वि० सें० १०१६) 
का लेख स्पष्ट कह देता है कि वह ( मथनदेव ) प्रतिहार चंश का शूज्रं था, 
अतपएव कल्नोज के प्रतिदार राजा भी गूज़र वेश के थे”. 
कुशनवंशी राजा कनिष्क के समय में गुजरों का भारतवर्ष में आना. 
प्रमाणशंन्य बात है, जिसको स्वयं डाक्टर भगवानलाल इन्द्रज़ी ने स्वीकार 
किया है, और गुप्तवेशियों के समय में गूज़रों को राजपूताना, गुजरात और 
मालवे में जागीर मिलने के विषय में कोई प्रमाण नहीं दिया । न तो गुप्त 
राजाओं के लेखें में और न भड़ौच के शूज़रों के दानपत्नों में इसका कई 
उद्चेख है। यद्द केवल उक्त पंडितजी-का अल्॒मानमात्र है। चीरी यात्री 
हुएन्त्संग ने गुजर जाति का नहीं, फिंतु गुजर देश का वन कर अपने 
समय के भीनमाल के राजा को क्षत्रिय जाति का बतलाया. है और उस देश 
की परिधि भी दी है। ऐसे ही वलभी के राजाओं .को हुएन्त्संग ने 
क्षत्रिय बतलाया और शाजकल्न के विद्वान उनको मैत्रक. ( खूर्यवंशी ) मानते 
हैं। उनकों फेवल अपनी करपनां के आधार पर गुमेर्वेशी कहने और 
पीछे से वे क्षत्रिय बन गये हों ऐसा निम्लेल अल्ुमावः करने एवं उनके 
विवाह-संबंध के विषय में ऐसे ख़याल्ी घोड़े दोड़ाने को इतिहास कब 
स्वीकार कर सकंता है। 
इसी प्रकार मिस्टर जैक्सन ने दृर्षघरित के धणन से भीनमाल के 
राजा को गुजरवंशी कद्दा, यह भी उसका अ्रममात्र है, क्योंकि हषचरित . 
के रचयिता का अभिप्राय वहां गुजरदेश (या वहां के राजा ) से है न कि 
'शुजैर ज्ञाति के राजा से । बड़ौदे के जिस दानपत्र की साक्षी मिस्टर जैक्सन 


(१ ) बंब. गै; जि० १, भाग १, ४० ४६६९-६६ | े 
(३) बंज, ए. सो. ज., ईं० स० १६०९ ( एवस्ट[ तंबर )) २० ४११०३ । 


प्राचीन राजवंश . । १७७ 


शिशिशिशभिशभिशनिशिशशिशिन किक पलक कल कक नाक 
॥ दी है उसमें राजा का नाम तो नहीं दिया, किंतु स्पष्ट शब्दों में इसको 
शुजफवर” लिखा है। फिर न मालूम उक्त महाश॒य ने इससे गुजर जाति 
का अलुमान कैसे कर लिया। दक्षिण के रा्ट्कूट राज़ा गोविन्द्राज तीसरे 
के शक संवत्‌ ७३० ( वि० से० ८६४८६० ल० ८०८) के वणी ओर राधन- 
पुर से मिले हुए दावपत्नों में उसी ( ग॒जैरेश्वर ) का नाम वत्सराज दिया है, 


(५ ) गैंडैद्रवंगपतिनिज्जैगदुन्विद्ग्घसद्गुज्जैरेश्वरदिगरगलतां च ये) . 
नीत्वा भुज विहतमालववरचणत्प स्वामी तथान्यमपि राज्यब्(फोलानि मुक्त) 
बड़ौदे का दानपत्र; ईं. ऐैँ; जि० १२, ४० १६०; और ला. प्र. प; सग ३, ३० 
३४४५ का टिप्पण ३ । 
उह् ताज्पत्त के 'गुजरेशर' पद का अथे 'गुजेर ( गुजरात ) देश का राजा' सप्ठ 
है, जिसको खींच तान कर गुजर जाति वा वेश का राजा सानना स्वेथा असंयत है। 
सस्क्ृत साहित्य में ऐसे हज़ारों उदाहरण मिलते हैं, निनमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं-- 
लाटेश्वर॒स्म सेनान्यमसामान्यपराक्मः ) के 
दुबोर॑ बारप॑ हत्वा हास्तिक यः समग्रहोत्‌ | ६ ७ 
महेच्छुकच्छभृणल कक्तं लब्दीचकार यः १ ४ 0 
जगाम मालवेशुस्य करवालः करादपि ॥ १० 0 . 
बढ़: सिंधुर्पातियन वेदेहीदणितिन वा 0-२६ ऐ 
' अआक्रे शक्कमरीशोषि शक्धितः प्रणतं शिर। ॥ २६) 
मालवस्वामिनः प्रोदक्षइमीपरिवुद्/ स्वयं || ३० ॥ - 
कीतिकोसुदी; सर्ग २ । 
ये सब उदाहरण केवल एक ही पुस्तक के एक ही संग के अ्रशमांत्र से उद्धृत 
किये गये हैं। देशवाची शब्द का प्रयोग उक्क देश के राजा के लिए भी होता है-- 
अपारपोरुषेद्गारं ख्ढाएं गुरुमत्सरः। 
सोराष्डट पिष्ववानाजो करिए केसरीव यः ॥ २५. ॥ 
कीर्तिकेसुदी; सगे $।...*५ 
इस शोक में 'सोराष्टर' पढ़ सौराद देश के राजा ( रूंगार ) का सूचक है, न कि 
देश का । ऐसे ही इस टिप्पण के प्रारंस के छोक के तीसरे चरण का 'सालव' शब्द 
मालवे के राजा का सूचक है, न कि सालव जाति या मालव देश का । 
श्प्रे 
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जिसका रघुवेशी होना हम सप्रमाण आगे बतलाते हैं । 'पर्पभारत' काव्य में 
भी राजा - महीपाल को गुजर जाति का- वहीं, किंतु शुज्लेर देश का स्वाप्री 
कहा है। | 

आ्रीयुत देवदत्त रामहृष्ण भंडारकर ने भी मिस्टर जैक्सन के कथव की 
पुष्टि करते हुए कन्नौज के प्रतिदार राजाओं को गुजेरवशी लिद् फरने का 
प्रयत्न किया है; परंतु कन्नौज के प्रतिहारदंशी राजा भोजदेव की ग्वालियर की 
प्रशंस्ति में, ओ राजोख्ढ़-के गुजर प्रतिहार राजा म्थनदेव के ऐेख से अत्॒- 
मांन १०० बर्ष से भी अधिक पूर्व की है, कचोज के प्रतिहारों को रघुवंशी 
बतलाया है। ऐसे ही हषैनाथ के चौहानों के छेख में भीउतको रघुवंशी लिखा 
है, जिसको संडारकर ने-मी पीछे से स्वीकार किया है! । विक्रम संवत्‌ (४० 
के रूगभग होनेयाले कवि राजशेखर ने कन्नौज के प्रतिदारों को रघुवेशी 
चतल्ाया है'। प्रतिहार-शब्द मूल में जाति सूचक नहीं, किंतु पंचोली, महृता 
आदि के समान पद्सूचक था जैसा किःपहले बतलाया जा. चुका है। 
ब्राह्मण, जन्निय, वैश्य और शूज़र इन चारों जातियों के प्रतिहार होने के 
उल्लेख मिलते हैं । यदि फेचल मथनदेव के लेख:में गुजर प्रतिहार शब्द आने 
से प्रतिद्ारमात्र गुजर जाति के मान लिये जायें; तो उक्त लेख से अन्लभावतः 
१५४ वर्ष पहले के खेखों में कहे हुए ब्राह्मण प्रातिहार शब्द से सब प्रतिहार 
्राह्मण जाति के और रघुबंशी प्रतिहार शब्द से सभी प्रतिद्वारों को क्षत्रिय 
ही मानना चाहिये । अतण्व यह कहना सवैधा टीक नहीं. है. कि-प्रतिद्दार 
मात्र गुजरंशी हैं। 

रघुवंशी प्रतिद्ारों ने प्रथम चावड़ों से भीनमाल का राज्य छीन) 

फिर कन्नौज के महाराज्य को अपने हस्तंगत कर वहीं अपनी यजधाती 
स्थापित की, जिससे उनको कन्नौज के प्रतिद्वार भी कहते हैं। अब तक के 
शोध के अलुसार उनकी -नामावत्ली तथा संक्षिप्त व्त्तान्त नीचे लिखा 


जाता है. ' 


(3) ईं. ऐँ; जि० ४२, ए० इव्नहह। 
(२) देखो ऊपर ४० ७४, विप्पण .॥ । 
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(१) बागसट-उस से ही उनकी नामावत्री मिलती है। उसको 
नागावलोक भी कहते थे। हांसोठ (भड़ोच ज़िल्ले के अह्लेश्नर तालुके में 
से एक दावपत्न चौहान राजा भर्दृवहु (भवृज्रद्ध) दूसरे का मिला है, जो बि० 
से० ८१३ (ई० स॒० ७४५६) का है । उक्त ताप्रपत्न से पाया जाता है कि भर्तू- 
चृद्ध ( दूसरा ) राजा नागावल्ञोक का स्षत था। उक्त दानपत्र का नागाव- 
लोक यही प्रतिहार नागभठ ( नांगावल्ञोंक ) होना चाहिये । यदि यह अजु- 
मान ठीक हो तो उसका राज्य: उत्तर में भारबाड़ से लगाकर दूत्तिण में 
भड़ौच तक मानता पड़ताहै। उसके राज्य पर स्लेच्छ ( मुसलमात ) वलचों 
(बिल्लोचों ) ने आकमण किया, परंतु उसमें वे परास्त हुए। मुसलमानों 
की मारवाड्‌ पर की यह चढ़ाई सिध्र की ओर से हुईं होगी । 

(२) ककुस्थ  ( संज्या, १ का भतीजा )-उसकों कककुक भीं 
फद्दते थे। 

(३) देवराज़ (ले० ३ का छोठा भाई )-उसको देवशक्ति भीं 
कहते थे और वह परम वैष्णव था। उसकी .राणी भूपिक्तादेवी से वत्सराजि 
का जन्म हुआ। 

(४) वत्सराज ( से० ३ का पुत्र )-उसने गौड़ और बंगाल के 
राजाओं एर विज्ञय प्राप्त की । गोड़ के राजा के साथ की लड़ाई में उसका 
सामंत मंडोर का प्रतिहार कक्को श्री उसके साथ था। जिस समय 
उसने मालवे फे राजा पर चढ़ाई की उस समय दक्षिण का राष्ट्रकूट 


( उाठोड़ ) राजा घुबराज अपने सामंत लाट देश के राठोड़ राजा कक्केराज 
.. एश४, है नि० 4३, ए० २०२०-३३... 
(२) रहन्शे( वंशे) अतिहएकेतनभति अलोक्यरक्षास्पदे 
देवो नागभठः पुरातनमुनेमतिब्नेभवादूभुतम । 


७, भ्ुछ 


भेनास सुकृतप्रमाथिवलच्स्लेच्छाधिपान्ोहिणी 
चुन्दानस्पुरदुपहेतिरत्चरेदोमिश्रतु्िब्बेसे ॥॥ ९..॥ 


प्रतिहर राजा भोजदेव की ग्वात्ियर की प्रश्वस्ति; थरार्कियाद्ोजिकल सर्द औद 
इंडिया; हैं ० १६०३-४ की रिपोर्ट, ए० २८० । 
(३ ) देखें ऊपर ४० १६६ में कक्ष का चूत्तांठ: 
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' सहित, जो इन प्रतिहारों का पड़ोसी था, मालवे के राजा को बचाने 
के लिए गया, जिसले धत्सराज को हारकर रु ( मारबाड़ ) देश में 
लौटना पड़ा और गौड़ देश के राजा के जो दो श्वेत छुत्न उस ( वत्सराज ) 
ने छीने थे वे राठोड़ों नेडससे ले लिये'। उस. क्षत्रियपुंगव ने बलपूर्वक 
भेडि के वेश का राज्य छीनकर इच्चाकु वंश को उन्नत किया | शक से० 
७०४५ ( बि० सं० ८४०८ई० स० ७८३४ ) में दिगेबर जैन आचाये जिनसेन में 

इरिवंश पुराण' लिखा, जिसमें उक्त संबत्‌ में उत्तर ( कन्नौज ) में इंद्रायुध 
ओर पश्चिम (भारबाड़) में वत्सराज का राज्य करना लिखा है । वह. परम 
प्ाहेश्वर ( शैव ) था, उसकी राणी झुंद्रीदेवी से नागभट का जन्म हुआ | 
(५) नागभठ दूसरा (सं०४ का पुत्र )-उसको नागावलोक भी 
'कहते थे। उसने चक्रायुध को परास्त कर कन्नौज का साम्राज्य उध्से 
. (१ ) चना. मर, ए भाग २, ४० ३४१-४६| भौर ४० ३४४ का शिपण ३ | 
- (३) ख्याता्ड्रणिडकुंलान्मदोंत्कटकरिप्राकाएदुल्लघतो 
य। साम्राज्यमधिज्यकास्मुकसखा, संख्ये हझादगहीत | 
एकः क्षृत्रियपुल्नवेषु च यशोणु्न्वन्धुरं प्रोहृरह- 
बिल्वाक्ोः कुलमुन्नतं सुर्चारेतेश्नकरे स्वनामाडितम्‌ ॥ ७ 
राजा भोजदेव की ग्वालियर की प्रशस्ति; भ्रार्कियालोजिकल्न सर्वे ओचू इंडिया; 
सत्र १६०३-४० की रिपोर्ट; ए० २८६० । 
सेड़ि का चंश कहां राज्य करता था इसका ठीक-ठीक निर्णय नहीं हो सका। 
एक संडि तो पसिद्ध बैसवेशी राजा हर्ष ( हषेवर्दन ) के मामा का पुत्र और उक्त राजा 
( हुए ) का मंत्री भी था। थहां उससे भ्रभिप्राय हो ऐसा पाया नहीं जाता। शायद भंडिं 
के वंश से यहां अ्भिग्राय भीनमाल के चावड़ों के वंश से हो । यदि यह शज्ुमान ठीक 
हो तो यह मानना अनुचित न होगा कि संडि भीनमाल के चावड़ों का मूल पुरुष था | 
(३ ) शाक्केष्वच्दशतेषु सप्ततु दिशु पद चोत्तरेष्त्तरां 
पातीन्द्रायुधिनांस्नि कष्णनूपजे श्रीव्नभे दक्षिणाम्‌। 
घदी श्रीमद्वन्तिमर्भात न॒पे वत्सादि( थि"राजेडपरां 


बब० गे; जि० १, भाग २, ए० 48०, 2० २ । 


(४ ) चक्रायुध फन्नोज के उपयुक् राजा हंद्रायुध का उत्तराधिकारी था। ये 
दोनों किस दंश के थे यह ज्ञात नहीं हुआ ! 
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छीना । उसी फे समय से गुजर देश के इन प्रतिहारों की राजधानी कन्नोज 
स्थिर हीनी चाहिये। उपर्युक्त ग्वालियर की प्रशस्ति में लिखा है! कि उसने 
आंध्र, सैंधव, विद्भ( बरार ), कर्तिण और बंग के राजाओं को जीता, 
तथा झानते, मालब, किरात, तुरुष्क, बत्स और मत्स्य आदि देशों के पहाड़ी 
किले ले. लिये। राजपूताने में ज्ञिस नाहडूराव पड़िहार का नाम बहुत प्रसिद्ध 
है और जिसके विषय में पुष्कर के घाट बनवाने की ख्याति चली आती है, 
वह यही नागभठ ( नाहड़ू ) होना चाहिये, न कि उस नाम का मंडोर का 
प्रतिद्ार। उसके समय का एक शिलालेख वि० सं० ८७२ ( ईं० स० ८१४ ) 
का बुचकला ( जोधपुर राज्य के बीलाड़ा परबने में ) सें मिला है । नाग- 
भट भगवती ( देवी ) का परम भक्त था। उसकी राणी ईसटादेवी से साप्त- 
भद्ठ उत्पन्न हुआ | नागभट का स्वगेंचास बि० स॑० ८९० भाद्रपद्‌ सुदि ५ 
(ऐं० स० परे३ ता० २३ अगस्त ) को होना जैन चंद्रप्रभसूरि ने अपने 'प्रसा- 
वक चरित' में लिखा है! | कई जैन लेखकों ने कन्नौज के राजा नांगभट के 
स्थान में 'आम' नाम लिखा है, परंतु चंद्र॒प्रभसरि ने आम और नागावलोक 
दोनों एक ही राजा के नाम होना बतलाया है। । 
(६ ) रामभद ( सं० ५ का पुत्र )-डसको राम तथा शमदेव भी 
कइते थे। उसने बहुत थोड़े समय तक राज्य किया। वह सूर्य का भक्त 








(१ ) भार्कियाल्याजिकछ सर्वे ओब इंडिया; ईं० स० १६०३-४७ की रिपोर्ट; 
० र८१; कोक ४-११ | ' > - 


(२ ) ए. ईं। जि० ६, पृ० १६६-२०० | 

(३ ) विक्रमतो वषोणां श॒ताष्टके सनवतो च भाद्रपदे | 
शुओ सितपंचस्यां अन्द्रे चित्रास्यक्चुस्थे || ७२० | 
मामूत्संवत्सरो$सी वसुशतनवंतेमों च ऋच्षेषु चित्रा 
घिपमासं ठ॑ नभस्यं चुयमपि स खलः शुक्लपक्तेपि थातु 
संक्रांतियों च॒ सिंदे विशतु हुतभुज पंचमी यु शुक्रे 
गंगातोयाग्निमध्ये जिदिवमुपणती यत्र नागावलोकः ॥७२५१॥॥ 

'अ्रभावक चरित' में बष्पभस्प्रयंध; पृ० १७७ । 


श्द्वर राजपूतानें का इतिहासः 


था; उसकी राणी अप्पादेदी से भोज का जन्म हुआ। । 

(७) भोजदेव ( से० ६ का पुत्र )--उसको मिदिरः और आदिवयह 
भी कहते थे। वह अपने पड़ोसी. लाठ देशःके राठोड़' राजा धुवराज ( दूसरे) 
से लड़ा; जिसमें राठोड़ों के कथनाचुसार वह द्वार गया। उसके समय के ४ 
शिक्नालिखादि वि० स॑० ६०० से लगाकर ६१८ (३० स० ८४३ से पद ) 
तक के  मिल्ले हैं और चांदी व तांबे के सिक्के भी मिले; जिनके एक तरफ़ 
श्रीमदादिषराद' लेख और दूसरी ओर धराह” ( वरघराह्) की मूर्ति बनी 
है । वह भगवती ( देवी ) का भक्त था। उसकी. राणी चंद्र॒भट्टारिकादेदी 
से महेन्द्रपाल् उत्पन्न हुआ था। भोजदेवः के युवराज का नाम तागभद 
मिलता है, परंतु महेन्द्रपाल और विनायकपाल के दानपत्रों में उसका नाम 
राजाओं की नामावली में न मिलने से अनुमान होता है कि उसका देह्ान्त 
भोजदेव की विद्यमानता में ही हो गया, जिससे भोजदेव-का उत्तराधिकारी 
उस्तका दूसरा पुत्र महेन्द्रपाल हुलु्मः। 

( ८) महेन्द्रपाल ( स० ७ का पुश्र )--उसको महेन्द्रायुध, माहिद्पाल 
निर्भयराज और निर्मेयनरेन्द्र भी कहते थे। उसके समय के दो शिलालेख 
ओर तीन ताम्रपत्र मिल्ले हैं, जो वि० से० ६५० से ४६४ (ई० स० ८५३ 
सें ६०७) शक के हैं। उन तीन ताप्रपत्रों में से दो काठियावाड़ में मिले, 
जिनसे पाया ज्ञाता है कि काठियावाड़ के दक्षिणी हिस्से पर भी उसका 
राज्य थां, जहां उसके सोलंकी सामंत राज्य करतेथे और उसकी 
तरफ़ से बहां का शासक धीइक था । काव्यमीमांसा, कपूरमंजरी, 





($ ) वि० सं० ६०० का दोलवपुरे का दानपत्न (ए. ईं; गि० ४; ४९ २११) 
ओर पेहेवा ( पेहोत, कनोल ज़िले में ) से मिज्रा हुआ हमे संव्त; २०६ (-वि० सं० 
$३६ का शिक्षालेख ( ए. हूं; मि० $, ए० १४६-मम ) । - 

(२) जि; के, को. ईं. स्यू; ए० ३४०१-४२; श्लेद २९, संख्या १८। 

:... (३) चली संब्तू १७४ (वि० सं० ६५०) का ऊना (का्टियावाढ़ के जूतएढ़ 
राज्य ) गांव से मिला हुआ दानपत्र ( ए. ईं; ज्ि० ६, १० -४-६ ) भर वि० से० 
६६४ का सीयडोनी का शि्षालेख ( ए. इं०; जि० 3; ए० ३७३ ) | 

* (४) ना. प्र, एफ भा० १, ए० २६९२-१४ | 


प्राचीन राजवंश श्ध३ 
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विद्वशालमंजिका, बालरामायणु, बालभारत श्रादि प्रन्थों का कत्तों प्रसिद्ध 
कवि राजशैखर उसका गुरु था। महेन्द्रपाल भी अपने पिता की नाई भगवती 
(देवी) का भक्त था। उसके तीन पुन्नों-अहीपाल ( क्षितिपाल ), भोज और 
.विनायकपाल्न के नामों-का पता लगा है। भोज्ञ की मात्ता का . नाम देह- 
नागादेवी और दिनायकपाल की माता का नाम महीदेधी मिला है।...“#. 

(६ ) मद्दीपातर ( से० ८ का पुत्र )--उसको ज़ितिपाल भी कहते थे। 
उसके समय फाव्यमीमांसा आदि का कत्तो राजशेखर कवि कन्नौज में विदय- 
मान था, जो उसको आयोचते का महाराजाधिराज वथा मुरल, मेकल, कलिंग, 
केरल, कुलूत, कुतल और रमठ देशवालों को पराजित करनेबाला लिखता 
है! भद्दीपात् दक्षिण के याठोड़' इंद्राज ( तीसरे, वित्यवर्ष ) से भी लड़ा 
था, जिसमें राठोड़ों के कथनाजुसार उसकी हार हुईं थी। उसके समय का 
एक दानपन्न हड्डाला गांव ( काठियाबाड़ ) से शक सं० ८३६ (वि० सं० 
६७१०६० स० ६१४) का मरिल्रा', जिसके अजुसार उस समय बढ़वाश में 
इसके सामंत चाप( चावड़ा |वेशी धरणीवराद का अधिकार था, और इसका 
एक शिक्षालेख वि०सं० ६७४ (ईं० स० ६१७) का भी मिद्धा है। 

( १० ) भोज-दूसरा ( सं० ६ का भाई )-उसने थोड़े ही समय तक 
राज्य किया। अब तक यह निश्चित रुप से ज्ञात नहीं हुआ कि भोज 
( दूसरा ) बड़ा था या भहीपाल । ह 

( ११) विनायकपाल ( से० १०. का छोटा भाई )-उसके समय का 
पक दानपत्र वि० सं० धधप' (ई० स० ६३१) का मिला है। उसकी राणी 
प्साधनादेवी से महेंद्र ( दूसरे) का जन्म हुआ। उसके अंतिम सप्य 
से फच्नज के प्रतिहारों का राज्य निरबंत्त होता गया और सामत लोग 
स्वतंत्र चनने लगे | 

($ ) ईं. ऐं; रजि० १२, ४० १६३४-६४ । 

(२ ) वही; जि० १६, ए० १७४-७४ | 


( ३) हैं. ऐं। जि० १६, ६० १३४०-४१ | छुपी हुईं प्रति में सं० ९८४८ पढ़ा 
जाकर उसको हर्ष संवत्‌ माना है, जो घशुद्ध है; शुद्ध संचत्‌ श्य८ है। 


श्द् राजपूताने का इतिहास 
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(१२ ) महेन्द्रपाल दूसरा ( सं० ११ का पुत्र )--इसके समय का 
एक शिलालेख प्रतापगढ़ से मिला है, जो वि० सं० १००३ | ई० स० १४६) 
का है। उससे पाया जाता है कि धोंटावर्षिकों ( घोटासी, प्रतापगढ़ से 
अलजुमान ६ मील पर ) का चोदह्यान इंद्रराज उसका सामत था, उस समय 
मेंडपिका ( मांडू ) में बलाधिकृत (सेनापति )-कोकठ का नियुक्त कियां हुआ 
श्रीशमों रहता था और मालवे- का त॑त्रपाल ( शासक, हाकिम ) महासाम्त, 
महादेडनायक माधव ( दामोद्र का पुत्र ) था जो उज्जैन में रहता था। चौहान 
इंद्ररज के बनवाये हुए धोंटावर्षिका (घोटासी ) के इन्द्रराज़ादित्यदेवे 
'चामक खर्यमेद्रि को वारापद्रक' ( धयावद ) यांव महेन्द्रपाल ( दूसरे ) ने 
भैट किया, जिसकी सनद (द्ानपत्र) पर उक्त माधव ने हस्ताक्षर किये थे । 

(१३ ) देवपाल ( संख्या ६ वाले महीपाल का पुत्र )--उसके समय 
का एक शिलालेख वि० सं० १००४ ( ई० स० ६४६) का मि्ता है, जिसमें 
उसके बिरुद्‌ परमभद्गारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर दिये हैं। उसको 
क्षितिपालदेब ( महीपालदेव ) का पादाजृध्यात ( उत्तरधिकारी ) कहा है। 
यदि देवपाल ऊपर लिखे हुए ज्षितिपालदेव ( मद्दीपालदेव ) कां पुष्र हो तो 
दमें यही मानना पड़ेगा कि उसकी बाल्यावस्था के कारण उसका चचा 
विनायकपाल उसका राज्य दवा बैठा हो, ओर महेन्द्रपाल ( दूसरे) के 
पीछे बह राज्य का स्वामी हुआ हो । 

(१४ ) विजयपाल (सं० १४३ का माई )-उसके समय का एक 
शिलालेख वि० सं० १०१६ ( इं० स० ६६० ) का अत्नवर राज्य में राजोरगढ़ 
से मित्रा है, उस समय उसका साममत गुजर (शूजर ) गोच का' प्रतिहार 
वहां का स्वामी था ( देखो ऊपर शुजेर बंश का इतिहास, पृ० १४६)। 

(१४ ) राज्यपाल (सं० १४ का पुन्न )-उसके संम्य कन्नौज के 
 -पतिहारों का राज्य निर्देल तो दो ही रहा था इतने में महमूद ग़ज़नवी ने 
कन्नौज पर चढ़ाई कर दी। अल्‌ उत्दीने अपनी 'तारीख यमीनी' में लिखा हैं-- 

(१ ) ए, ईं; जि० १४, ए० $८२-८४ । 

(२ ) सीयडोनी का शिक्षाल्लेस; एू, ई; जि० १, ए० ३७७ । 





>>. अमन 
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प्राचीन राजवंश (दर 
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“पधुरा लैने के बाद छुलतान कन्नोज् की तरफ़ चला । वहां के राय जपाल 


( राज्यपाल ) मे, जिसके पास थोड़ी ही सेना थी, भागकर अपने सामतों के 
यहां शरण केने की तैयारी की। छुलताव ता ८ शाबान्र हि० सन्‌ ४०६ 
(बि० सं० १०७५ मागैशीर्ष खुदि १०) को कन्नौज पहुंचा। राय जैपात्न (राज्यपाल) 
सुलतान के आने की ख़बर पाते ही गंगा एर भाग गया। खुलतान- ते वहां 
के सातों फ़िल्ले तोड़े और जो लोग वहां से नहीं भागे वे क़्तल किये गये ।” 
फ़िरिश्ता लिखता है--/हिं० स० ४०६ (वि० सै० १०७५८ई० स० १०१८) में 
सुल्तान महमूद १०००० चुनिदा सवार और २५००० पैदल सेना लेकर कन्नोज 
पर चढ़ा। वहां का राज्ा कुंबरराय ( नाम अशुद्ध है राज्यपाल चादिये ) बढ़े 
राज्य और समृद्धि का स्वप्ती था, परंतु अचानक उसपर हमला हो ज्ञाने के 
कारण सामना करने या अपनी सेना एक करने का उसको झवसर न, 
मिला । उसमे शत्रु की घड़ी सेना से डरकर संधि करनी चाही और छुल्त- 
तान की अधीनता स्वीकार की | सुल्तान तीन दिन वहां रहकर मेरठ की 
दरफ़ चलना गया। हिं० ख० ४१६ (वि० सं०- १०७८-ई० स० १०११ ) 
में खुलतान के पास हिंदुस्तान से यह ख़बर पहुँची कि सुसतमानों से सुलह 
करने तथा उनकी अधीवता स्वीकार करने के कारण कन्नौज के राजा 
ऊुवरराय पर सुलतान के चल्ले जाने के बाद पड़ोसी राजाओं ने हमला किया 
है। सुल्तान तुरेत ही उसकी सद्दायवा को बला, परंतु उसके पहुंचने के 
पहले ही का्िजर के सजा नेद्राय (गंड, चंदेल) ने कन्नौज को घेरकर 
कुंवरराय (राज्यपात्र) को मार डाला ।” फ़िरिश्वा कन्नौज के राजा का नाम 
कुंवरराय लिखता है, परंतु उसस लगभग ६०० बे पूर्व का लेखक अल 
उत्वी उसको रायजैपाल या राज़एल लिखता है, जो राज्यपाल का कुछ 
बिगड़ा हुआ रुप है। ऐसे ही फ़िरिश्वा राज्यणल को मारनेबासे का्लिजर 
के राजा का नाम नंद्राय लिखता है। वह भी गेंड होना चाहिये, क्योंकि 
महोवा से मिल्ते हुए चंदेलों के एक शिलाकेख में राजा गेंड के पुत्र विद्याधर 

... (१)छलपदाहिसी आइइंशि| शि० ३, ३३%.» 


(२ ) त्रिग; क्रिरिश्ता; जि० ३, ए० ४०७ भर ६३ । 
२४ 


श्ध्ध राजपृताने का इतिहास 


रमन किदत  र मट सनक 0 हर अकसर कमर मत मन जद कि 
के हाथ से कन्नोज-के राजा का भारा जाना लिखा-है | राज्यपाल को मारते 
में विद्याधर के साथ हुवकुंड का कच्छुपघात ( कछुवाद्दा ) सामंत अज'ुन भी 
था । डुवकुंड से मिले हुए कच्छुपघात( कछुबाहा )वंशी सामंत विक्रमसिदद 
'के समय के वि० सं० ११४४ ( ईं० स० १०८८ ) के शिलालेख' में उसके 
प्रपितामह ( परदादा ) अ्जैत के वर्शन में लिखा है कि उसेने विद्याधरदेव 
की सेवा में रहकर बंड़े युद्ध में राज्यपाल को मारा | राज्यपाल वि० सं० 
१०७७.या १०७८ में मारा गया होगा। 
( १६ ) चिलोचनपाल ( सं० १४ का उत्तराधिकारी )-डसके समय 
का एक दानपत्न वि० सं० १०८४ ( ई० स० १०२७ ) का मिला है | 
( १७ ) यशपाल (?) के समय का एक शिलालेख वि० सं० १०६३ 
(ईं० स० १०३६ ) का मिलाःहै | उसके पीछे वि० संे० ११४० (*ईं० स० 
१०६३ ) से कुछ पूर्व गाहड़वाल (गहरवार) महीचंद्ग का पुत्र चंद्रदेव कन्नौज 
का राज्य प्रतिहारों स छीनकर वहां का स्वामी बन गया। प्रतिहांरों का 
कज्नौज का - वड़ा राज्य गाहड्वालों ( गहरवारों ) के हाथ में चले जाने 
पर भी उनके वंश॒ज्ञों को समय-समय पर जो इलाक़े जागीर में मिले थे, दे 
उनके अधिकार में कुछ समय तक वने रहे। कुरेठा ( ग्वालियर राज्य ) 
से एक दानपच्र मल्यवमे प्रतिहार का वि० खे० १५७७ का मिला है, जिसमें 
उस( मलयवमम )को नहुल का प्रपोत्न, प्रतापलिह का पौतचर ओर -विग्नह का 
पुत्र बतलाया है। मलयबमे की माता का नाम लाहहरणदेवी दिया है, जो 
केल्हणदेव की पुत्री थी। यह केल्हर॒देव शायद्‌ नाडोल का चोहान केल्हण 
रहा हो | उस दानपन्न में मलयबर्म के पिता का स्लेच्छों से लड़ना लिखा है, 
जो क़तवुद्दीद ऐवक से संबंध रखता होगा। मलयबम के सिक्के भी मिले है 
जो बि० सं० १९८०से १२६० तकः-के हैं; वहीं से एक दूसरा दानपत्र विग्लै० 
१३०७ चैन्न खुदि १ (६० स० १२४७ ता० ६ मार्च) का भी प्राप्त हुआ, जो मलय- 
बम के भाई छबमों ( चरवमों ) का है। चुबमों के पीछे यज्वपाल के वंशज के वंशज 
(१) ए. ईं; जि० २, ए० २३७ । ... (३) ईं. एूँ। मि० ३६, 2० ३४ । 
(३ ) वही; जि० २; ए० २३७०। | 


प्राचीन राजवंश श्द्व७ 





( जजपेल्नवेंशी ) परमाडिराज के पुत्र चाहड़ ( चाहड्देव ) ने प्रतिहारों से 


नलगिरि (नरबर) आदि छीव लिये। अब तो कन्नौज्ञ के रघुबंशी प्रतिहारों 
के पेश में कल चुँदेलसंड में-नागोद्‌ का राज्य एवं अलिपुरा का ठिकाना 
तथा कुछ और छोटे-छोटे ठिकाने रह गये हैं । नागौद्‌ के राजाओं की जो 
वंशावल्ली भार्टों की पुस्तकों में मिलती है उसमें पुराने सब नाम छत्रिम हैं | 

जैसे मारवाड में प्राह्मय॒ प्रतिददार अब तक हैं वैसे ही अलवर राज्य 
शुगर (गूजनर) के राजोरगढ़ तथा उसके आसपास के इलाक़ों पर गुजर 
जाति के प्रतिददर ज्ञाति के: प्रतिद्ारों का राज्य था। उनका हाल हम ऊपर 
गूजरों के इतिहास ( पृ० १४६ ) में लिख-चुके हैं.! 


रघुवंशी प्रतिह्ारों का वंशंदृक्त ( ज्ञात संवत्‌ साहित) 


न कम जज 
१ कल ( नागावलोक ) + ।॒ 





बि० सं० ८१३ 
! न ७७ र७८ानक 
5 | फारईस्थ . ३ देवराज्ञ ( देवशक्ति ) 
(कक्कुक) * 
४. वत्सराज बि० सं० ८४० 
तागभद (तागावलोक) दूसरा: 
५ विष ख9 अल 
दे शाम. रामभद्ग ) 
शा ( मिहिर, आदिवराह.) 
बि० स० ६०००-६४ ३८ 
किन ( महंद्रायुध, निर्भय- . 
नरेंद्र )विं० सं०: ६४०-६६४ 
५ | 
पहीपात् ( ज्षितिपाल ० भोज (दूसरा) / पे 
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देवपाल ४ कर्सक 6 महंद्रपाल् (दूसरा) 
१३% न १४ विज्यपात विं० सं०१०१६ १ से० १००६ 


१५ राज्यपाल घि० सं०:१०७४ 
१६ तिल्लोचनपाल वि० स॑० १०८४० 
१७ यश!पात्द बि० से० १०६३: 
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कर्म टॉड मे लिखा है--“पढ़िहारों ने राजस्थान के इतिद्वास में 
कसी कोई नागवरी का काम्त नहीं किया। थे छदेवं पराधीन ही रहे और 
दिल्ली के ठंचरों या अजमेर के घोहानों के आगीरदार होकर कार्य करते 
रहे । उनके इतिहास में सब से उज्ज्वल बृत्तांत नाहड्राव का अपनी स्व॒हं- 
श्रता की रक्षा के लिए - पृथ्वीराज से निष्फल युद्ध करने का है' ।” कर्तेत 
ठंड ते यह बूचांत अनुमान १०० वर्ष पूषे लिखा था। उस समय प्राचीन 
शोध का प्रारंभ ही हुआ था, जिससे प्रतिहारों के प्राचीन इतिहास पर कुछ 
भी प्रकाश नहीं पड़ा था। वास्तव में मुप्तों के पीछे राजपूताने में भीह्ष के 
अतिस्क्ति प्रतिदारों के समान प्रतापी कोरे दूसरा राजर्वश नहीं हुआ। 
जिन तंवर और सौद्दान दंशों के अधीन प्रतिहारों का होना डाँड मे लिख 
है वे वंश प्रारंभ में प्रतिहारों के ही भातहत थे। प्रतिद्ारों का साम्राज्य 
नष्ट होने के पीछे उन्होंने दूसरों की अधीनता स्वीकार की थी। जितवा 
शोध इस संभय हुआ हैः उतना यदि टोंड के सम्रय में दाता तो झँड के 
राजस्थान! में प्रतिहारों का इतिहास और ही रूप से लिखा जाता । नाहड़- 
राव च दो पृथ्वीराज के समय में हुआ और न उसले लड़ा था। यह कथा 
ताइड्राव ( नांगभट, नाहड़ ) का नाम राजपूताने में प्रसिद्ध होने के कारण 
पृथ्वीराज़रासे में इतिहास के अन्धकार की दशा में धर दी गई, जो सर्वथा 
विश्वास के योग्य नहीं है। 

संहरोत नेणसी ने अपनी. य्याव में, जो विं० से० १७०४ और १७९४ 
के. बीच लिखी गई थी, भाठ दीलिया के पुत्र खेगार फे लिखाने के भत- 
सार पड़िदहारों की निम्नलिखित २६ शाखाएं दूजे की है -- 

' १-पढ़िदांर। २-ईंदा, जिसकी उपशास्रा में मलसिया, काल्पा, 
घड़सिया ओर दूछणा हैं। ३-लूलोरा, ये मिया के दंशज हैं । ४-रापावट । 
४-बोथा, जो मारबाड़ में पाटठोदी के पास हैं। ६-बारी, ये मेवाड़ में राजईत 
औओरमाजाइ में तुक है। ७-धांबिया, ये जोषएुर इलाफ | है। ७-धांधिया, ये जोधपुर इलाक़े में राजपूत हैं। 


($ ) हिं, वे. रा; भाग १, ऐ० २६०-३१ । 


(३) झुंहुसोत दैशली की मूल ज्यात, और छुपी हुई पुस्तक, जि० $, ३० रेस | । 


: प्राचीन गजबंश श्द्वदः 


जल ज5 
८-ससवड़, ये मेघाद ( उदयपुर राज्य ) में बहुत हैं। ६-सीधका, ये मेबाड़ 
और बीकानेर राज्यों में हैं। १०-चोहिल, मेवाड़ में बहुत हैं। ११-फलू3 ये 
पिरोही तथा जाहोरी (जालोर के इलाक्ते ), में बहुत हैं। .१२-चेनिया, 
फलोदी की तरफ़ हैं। १३-बोजय। १४-भांगरा, ये मारबाड़ में भाट हैं. 
और धनेरिया, मूभलिया और खीचीबाड़े में राजपूत:हैं। १५-बापणा, ये 
महाजन हैं। १६-चौपड़ा, ये महाजन हैं। १७-पेसवाल, ये खोखरियावाले : 
रैबारी ( ऊंट आदि पशु पालनेवात्ते ).हैं। १८-गोढला। १६-टाकसिया,.ये 
मेवाड़ में हैं । २०--चांदारा (बांदा के घंश के), ये नोंबाज में कुंभार हैं। २१- 
माहप, ये राजपूत हैं ओर भारवाड़ में बहुत हैं। २२-ड्ूराणा, ये राजपूत. हैं । . 
२३-सवर; ये मारवाड़ में राजपूत हैं ! २४-पूमोर। २४५-सामोर | २६-जेठवा, 
पढ़िहारों में मिलते हैं। .. ह 
'दंशभास्कर' में दी हुई पढ़िदारों की वंशावली में प्रसिद्ध नाहड़राष 
(नागमट ) का प्रतिहार से १७१ वीं पीढ़ी में होना बतल्लाया है। नाहड़राव 
से छूटी पीढ़ी में श्रमायक हुआ, जिसके १३ पुत्रों से १९ शाखाओं का चलना 


( ) राजपूताने में जिस ताहदराव पढ़िहार का नाम प्रसिद्ध है चह संडोर का 
पढ़िहार नहीं, किंतु सारवाइ ( भीनमार ) का नागभट ( दूसरा) होना चाहिये, जो बढ़ा 
ही प्रतापी श्रोर वीर राजा हुआ । उसीने मारचाड़ से जाकर कन्नौज का महाराज्य अ्रपने 
चीन किया था । मंडोर के प्रतिहर अर्थात्‌ ब्राह्मण हरिश्नंद्र' के घंशज प्रथम चावढ़ों के 
शोर पीछे से रधुवेशी अतिहारों के सासंत बचे । उनके लेखों में जो वीरता के काम बंतत- 
छाथे हैं, दे उनके स्वतंत्र नहीं, किंतु अपने स्वामी के साथ रहकर किये हुए होने चाहिये । 
जैसे कि कक्क ( बाउक के पिता ) का सुदगगिरि ( सुंगेंर) के गोढ़ों के साथ की लगाई में 
यश पाना लिखा है, परंतु वास्तव में कक्ष अपने स्वामी मारवाड़ के प्रतिहार वत्सराज 
का सामेत होने से उसके साथ मुंगेर के युद्ध में गोड़ों से क्ढ़ा था) ऐसे उदाहरण- 
बहुतसे मिल भाते हैं कि सामंत लोग अपने स्वाम्री के साथ रहकर विजयी हुए हों तो 
उक्त चिजय को अपने शिल्ालेखादि में भपने नाम्र पर अंकित कर देते हैं ! भार की 
स्यातों में केवल मंडोर के पढ़िहारों का ही उल्लेख मिलता है और मारवाद तथा कन्नौज 
के प्रतापी रघुवंशी प्रतिहारों के संदंध में कुछ भी नहीं जिसा, मिसका कारण यही है कि 
भाद लोग बहुत पीछे से स्यातें लिखने सगे और नाहदराव ( नागभद दूसरे ) का नाम 
राजपूताने में अधिक प्रसिद्ध होने से उसको उन्होंने मंडोर का पढ़िदार मात लिया । 
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माना है। उनमें से सॉंधंक नाम के एक पुन्र का बेटा इंदा हुआ; जिससे प्रसिद्ध 
इंदा नामः की शाखा चली | इस शाखा के पड़िहारों की ज़मीदारी ईदावाटी-- 
जोधपुर से १५ कोस.पश्चिम में--है.। मेडोर का गढ़ ईदा शाखा के.पढ़िहारों: 
ने पड़िद्ार राणा इंमीर से, जो दुराचारी था,-तंग आकर राव-वीरम के एक 
राठोइ चूंडा को बि० सं०- १४५१ ( ई० स० १३६४ ) में दहेज में दिया। फिर: 
राणा हंमीर-बीरूटंकनपुर में जा रहा! हंमीर के एक भाई. दीपरसिह के वंश ' 
सोधिये पड़िद्वार हैं, जो अब मालवे की तरफ़ सॉधवाड़े में रहते हैं।हंमीर के 
एक दूसरे भाई गूज़रमत्न नें एक मीणा जाति की स््री से विवाद कर लिया; 
जिसके धंशज पढ़िहार भीणे खेराड़ में हैं ( जो ऊजले.मीणे.कहलाते हैं). 
हंमीर के पुत्र कुंतल ने रान ( रास ) नगर (:मिणाय ) लेकर वहां राजप्रानीः 
स्थापित की । कुंतल के पुत्र बाघ और निंबदेव थे। बाघ ने बुढ़ापे में/ 
इंहंडदेव सोलेकी ( शायद्‌ यद्द राण अर्थात्‌ भिणाय का सोक्की हो) फी 
पुत्री जैम्ती से विवाह किया | वह कुलटठा निकली और अपने बूढ़े एति- 
को छोड़कर गोठण गांव के शूज़र बष्धराव ( बाधराव.) के पुत्र भोज के: 
घर जा बैठी, इसलिए पढ़िद्दारों ने गूज़रों को मारकर उनका गांव्र लूट 
लिया ( जैमती के गीत अब तक राजपूताने में गाये जाते हैं )। गूजर भोज: 
के बेटे ऊदल ने अपने पिता का बैर लेने को बाघ पढ़िद्वार के पुत्र भुद्ध पर : 
बढ़ाई की, राण नगर को लूटा और पढ़िहार वहां से भाग निंकले। भुद्ध 
से चौथी पीढ़ी में होनेवाले भीम के पुत्र किशनंदास ने (!) उचेरे ( उचदरा;, 
नागौद, बघेलखेड ) में राजधानी जा जमाई। इस खमय प्रतिद्यारों का एकः 
. छोटा राज्य नागौद है और उनकी ज़र्मीदारियां ज़िल्ले इटावा में तथा पंजाब- 
में कांगड़े व होशियारपुर के ज़िलों में भी दें । 
' परमार वंश 
परमारों फे शिलालेखों तथा कवि पञ्मण॒ुप्त| परिमल )रिंत नवसाद” 
सांकचरित' काव्य आदि में परमारों की उत्पत्ति के विषय में लिख है-- 
* आबू पर्वत पर वसिष्ठ.ऋषि रहते थे उनकी गो ( नेद्िनी )को विश्वामित्र 
छुल से दर ले. गये इसपर घसिष्ठ ने कुद्ध हो मंत्र पढ़कर अपतः 





अग्निकुंड में आहुति दी,जिलसे एक वीर पुरुष उस कुंड में से प्रकट हुआ, 
जो श्रु को परास्त कर गो को ल्ोठा ज्ञाया; इसपर प्रसन्न होकर 
कषि ने उसका नाम परमार! श्रथांतू शत्रु को मारनेवाला रकखा। उस 
घीर पुरुष के वंश का नाम्त पस्मार हुआ । इस प्रकार परमारों की उत्पत्ति 
मालवे के परमार राजा सुज ( बाकपतिराज, अमोघवर्ष ) के पीछे के शिक्षा- 
लेखों तथा संस्कृत पुस्तकों में मिलती है, परंतु मुंज के ही समय के पंडित 
हलायुध ने राजा मुंज को ब्रह्मज्ञञ कुल फा कहा है। परमारों की उत्पत्ति 
के विषय में हम ऊपर ( पृ०७४-७६ और उनके टिप्पणों में ) विस्तार छे 
लिख झआये हैं । 

परमारों का मूल राज्य झाबू के आसपास के प्रदेश पर था, जहां से 
जाकर उन्होंने मारवाड, सिंध, वर्तमान गुजरात के कुछ अंश तथा मालपे 
आदि में अपने राज्य स्थापित किये। 


>अि»»»नय+नक- न» >नन- मन. 


हल पल की की डर जल हलक मनन व मकिस्त 
(१) अ्रह्माएडमएडपस्तस्मः औमानस्त्यबुदों गिरि। ("| ५६ 0 
अतिस्वाधीननीवारफलमूलसमित्कुशम्‌ फलमृलसमिलुशम्‌ | 

मुनिस्तपोवन चक्रे त्रेच्ाकुपरोहितः ॥॥ ६४ | 


हता तस्येकदा घेनुःकामपूर्गाधिसूनुना । 
कार्तंबीयोर्जुनेनेद जमदस्नेरतीयत || ६५. ॥ 
स्थृतअुघारसन्तानकूपितस्तनवल्कला । 


अथाथवत्िदामायस्समन्त्रामाहुतिं ददौ। 
विकसद्विकसज्वालाजटिले जातवेदसि ॥ ४६७ 


ढतः चुणातू सकोदण्ड। किरीदै काव्चनाहदः | 
उज्जगामारिनत+ कोईपि सहेमक्वच पुमान्‌॥ ६ 
दूर॑ सब्तमसेनेद्र विश्वामित्रेण सा हता ज फ 


तैनानिन्ये मुन्ेनु्दिनअऔरिव भाजुना || ६६ ॥| 
परमए इंति प्रापत्‌ स मुने्ाम चा्वत्‌ |**** 
पश्ुप्त (परम रचित 'नवसाइसाइचरित', सी ३३ । 
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शआदू के परमारों का मूल पुरुष धूमराज्ञ हुआ, परंतु वंशावत्री उससे 
नहीं, किंतु उसके बंशधर उत्पल्लराज से नीचे लिख अतुसार मिलती है--: 
(१) उत्पल्लराज ( घूमराज्ञ का वेशल )-व्संतगढ़ (बसिष्ठपुर; घट 
नगर, सिरोही राज्य ) से मित्रे हुए परमार राजा पूर्णपात्र के समय के 
'वि० से० १०६६ ( ६० स० १०४२ ) के शित्रालेख में चंशायली उत्पल्रा्त 
सैशुरु होती है। . 
(२) आरणए्यराज ( स॒० १ का पुत्र )। 
(३) कृष्णुराज़ (सं० २ का पुत्र)- उसको कान्हड्देव भी कट्ते थे। 
..._ (४) धरणीवराह् ( सं० ३ का पुत्र )--कन्ोज के रघुवंशी प्रतिहारों 
फा राज्य निर्वेल होने पर उनके सामंत स्वतंत्र होने लगे। मूलराज नामक 
सोलंकी ने अपने मामा चावड़ाबंशी सामंतर्सिदह (भूयड़ ) को मारकर 
उसका राज्य छीना' और वह गुजरात की राजधानी पाटण (अणद्विलवाई) 
उस( धरणीवराद्द )ने : इस्तिकुंडी ( हथुडी, जोधपुर राज्य के ग्रोड़वाड़ 
जिले में ) के यष्ट्कूट ( राठोड़ ) राजा धवले की शरंण ली, ऐसा धवत्न के 
वि० स० १०५३ (६० स॒० ६६७) के शिक्ालेखं से पाया जाता दे '। मूलराज 
ने बि० स० ६६८ से १०४२ (हं० स० ६४२--६६६ ) तक राज्य किया, 
झतएव धरणीवराद पर उसकी चढ़ाई इन दोनों संबर्तों के बीच किसी 
वर्ष में दोनी चाहिये | राजपूताने में ऐसा प्रसिद्ध है कि परमार:धरणीवराह के 
£ भाई थे, जिनको उसने अपना राज्य बांट दिया, और उनकी ६ राजधानियां 


(4 ) हिं, थे. रा; खंड ३, ४० ४३३ । ( ख्जविंज्ञासमरेस का संस्करण ) 
॥ : “ दष्पीयों परणीवराहनपतिं यद्रद्ि( दूद्धि)प पादप । 


आयात भवि कांदिशीकृर्ममिकी यरतं शुरयों दधा 


दंर्शयामिव रूठमंदमहिभां कोलो महीमणडेल ॥ ९२ ॥ 
हे ४! ध ४ है; | पड ए्‌' ढ; ज्िं० १०, (५ ३२१ | 
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"दी भारयाड़ कहलाई। इस विषय का एक छुण्पय भी प्रसिद्ध है, 
परन्तु उसमें कुछ भी सत्यता पाई नहीं जाती । अलुमाव दोता है कि वह 
छुप्पय किसीने पीछे से बनाया होगा। उसके बनानेबाले को परमारों के 
आचीन इतिहास का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं था) 

(४) महीपात्न ( सं० ४ का पुत्र )--जिसको घूम, घुवभट और 
देवराज भी कहते थे। डसका एक दानपत्र वि० से० १०५६ (इ० छ० १००२) 
का मिला है, जो अब तक प्रकाशित नहीं हुआ । 

(६ ) घंघुक्त ( सं० ५ का पुत्र )--उसने गुजरात के सोलंकी राजा 
भीमदेब ( प्रथम ) की सेवा स्वीकार न की, जिससे भीमदेव उसपर कुद्ध 
हुआ (हथोत्‌ चढ़ आया), तब वह आवू छोड़कर धारा (धारा नगरी, धार) 
के राज्ञा भोज के पांस चला गया, जब कि वह चित्तोड़ में रहता था। भीम- 
देव ने प्राग्वाटवंशी ( पोसवाड़ ) मद्दाजन पिमल्न ( विमल्शाह ) को आदवू का 
दृण्डपति ( हाकिम ) नियत किया, जिसने धंघुक को चित्तोड़ ले बुल्लाकर 
भीमदेव के साथ उसका मेल्र करा दिया; फिर उस(धंघुक)की आज्ञा से 
वि० सं० १०५८ (ई० स० १०३१) में आधू पर (देलवाड़ा गांव में) विमलवसती 
( विमलवसही ) नामक करोड़ों रुपयों की लागत का आदिनाथ का मंद्रि 
(१) मंडोबर सामंत, हुवो ऋजमर सिद्धसुव १ 

गढ़ पूंगल्ल गजमह्न, हुवे! लोड़वे भाशभुव 0॥ 
अलह पल्ह अरबद, भोजराजा जालंघर १ 
जोगराज घरघाट, हुवे! हांसू पारककर ॥ 

नवकीट किराड्‌ संजुगठ, थिर पंवार हर थप्पिया | 
धरणीवराह घर माइयां, कोट वांठ जू जू दिया 0 


(१) श्रीधरणीवराहेमूठामुरूमेसतदंगजः ।.. 
श्रीधुमठमद्दीपाले तत्सुतोदघतुमेहीं ॥ 
शराब के किसी परमार राजा के एक दानपत्न का पहला पत्मा ( रा० स्यू० झजमेर 
को ईं० स० १६३२ की रिप्रोट; ४० २-३ ) । यह झब तक प्रकाशित है। 
श्र 
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वनवाया । कारीगरी में . उस मंद्रि की समता करनेवाला दूसरा कोई 
: मंद्रि हिन्दुस्तान में नहीं है'। धंघुक की राणी अखृतदेवी से पूर्ण 
* नामक पुत्र और लांहिनी नामक फन्‍्या हुई। लाहिनी का विवाद विग्रहराज 
के साथ हुआ था, जिसको संगमराज्ञ का प्रपीत्र, दुर्लभराज का पौत्र और 
चच का पुत्र वतलाया है | लाहिनी विधवा हो जाने पर अपने भाई पूर्णपात 
के पास आकर रहने लगी और वि० सं० १०६६ (३० स० १०४२) में उसने 
धसिष्ठपुर ( चसंतगढ़, सिरोही राज्य ) में सूर्य के मंदिर और खरखती 
वापी ( वावल्ी ) का जीर्णोद्धार कराया । लाहिनी के नाम से अब तक 





($ ) तत्कुलकमलमरालः काल प्ररत्यथमेडलीकानां | 


चद्रावतीप्रीशः समजनि वीराग्रणीधेन्चुः ॥॥ ५. ॥ 
श्रीभीमंदेवस्थ नृपस्य सेवाममन्यमानः किल्ल 'बेघुराजः । 


- नरेश्रोषात्य ततो मनख्री धाराधिएं भोजनुपं प्रपेंदे ॥ ६ ॥ 


प्राग्वाटवंशाभररु वभुव रत्॒प्रचानं विमलामिधान/'*'0७॥ 


“ठठश्न भीमेन नराधिपेन प्रतापवहनिर्विमलो महामतिः । 


कृतेलुंदे दंड्पतिः सतां प्रियो प्रियंवदो नंदतु जेनशासने 0८७ 
श्रीविऋमादित्यनृपाह्बतीतेड्टाशीति याते श्रदां सहंखे । 
श्रीआदिदेव शिखेरवुदस्थ निर्वेशित श्रीविमल्वेन वंदे ७९१) 


झावू पर पिमलशाह के मंदिर के जीणोद्धार संबंधी वि० सं० १३७०प क्षे 


शिलालेख से । 


राजानकपश्रीघांधुके ऋुद्ध श्रीगूजरेश्वरं | 

प्रसाद्य भक्त्या ते चित्रकूठादानीय तह्विरा ॥ ३६ ॥ 
को 5-३ ५ रे 

'वैऋ्रमे वसुवस्वाशा १०८८ मिंते&दे मुर्रिव्ययात्‌) 


सत्परासाद .स विमलवसत्याह व्यधापयत्‌ ॥ ४० ॥ हक 
. जिनप्रभसूरिरचित 'तीर्थकर्प' में अुदकर्प | 


(२ ) इस मंदिर की सुंदरता के लिए देखो ऊपर .४० २०। 
हे 0 कर $ हर बज [] है ह। 
. (३) बसंतगढ़ का विं० सं० १०३६ का शिलालेख (ए. ईं;जि? ६;४० * २-१४) 
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शनि कक आज मल लि लि कक शक टक मल कर मल 
वह बाबली लाणवाव ( लाहिंनी वापी ) कहलाती है। घेंघुक के तीन पुत्र" 
पूर्णपाल, दंविषमा और कृष्णराज हुए। 

(७) पूर्णपाल ( सं० ६ का पुत्र )-उलके समय के तीन शिक्नालेख 
मिल्ले हैं, जिनमें से दो विं० से० १०६६ ( इं० स० १०४२) के और तीसरा 
वि० सं० ११०२ (ई० स० १०४५ ) का है। 

(८) दंतिबर्मा (सं० ७ का छोटा भाई )-उसके पुत्र योगराज के 
विद्यमान होतें हुए भी उस( दंतिबमों )का छोटा भाई छृष्णदेव राज्य का 
स्वामी बन बैठा, जिससे दंतिवर्मा के वंशज कुछ वर्ष तक राज्यसे वंचित रहे। 

(६ ) कृष्णदेव ( रृष्णुगज दूसरा, सं० ८ का छोटा भाई )--शुज्ञगत 
के सोलेकी राजा भीमदेव ( प्रथम ) ने उसको कैद किया, परंतु नाडोल के 
चौहान राजा बालप्रसाद ने उसे मुक्त कश दिया । उसके समय के दो 
शिललिख भीनमाल से मिले हैं, जो वि० सं० १११७ और ११२३९( ई० स० 
१०६० और १०६६) के हैं:। 

(१० ) काकलदेव ( सं० ६ का पुत्र) । 

(११) विक्रमसिंह (सं० १० का पुत्र )-हेमचन्द्र ( हेमाचार्य ) ने 


(%) श्रीय( घ)धूका(को)) घराधीशों महौषालतनूदूवः ।'''॥४॥ 
तत्सु पुरणुपालोमुइंतिवमी द्वितीयकः । 
तृदीय। कुष्णदेवोमूद्राज्यं चक्रः ऋमेण ते ॥ ५. 0॥ 
परमारों के उपयुक्ष दानपत्र का पहला पत्रा । 
(.२ ) ज्बे भ्रूभृत्तदनु तनयस्तस्थ बालग्रसादो 
भीमक्माभुच्चरणयुगलीमईनव्याजतो यः | 
कुबन पीडामतिव( ब)लतया मोचयाम[स कारा- 
गएाद सृम्रीपतिमपि तथा छुष्णदेवाभिधानम्‌ || १८ ॥| 


ई, हूं; जि० ६, घृ० ७४-७६ | 
गैज़ेटियर 
(३) बंब रैेडिपर, जि० १, भा० $, पृ० ४७४२-७३ | 


( ४ ) बही; जि० / गे १, ४० ४७३-७४ | 
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रद जम 
अपने 'दयाभ्रयम्रद्मकान्य' में लिखा है-“गुजरात के सोलंकी राजा कुमाए- 

पाल ने अजमेर के चोह्ान राजा आना ( ऋणोराज, आनह्नदेव, आनाक ) पर 

चढ़ाई की उस समय आवू का राजा विक्रमसिह कुमरपाल के साथ था ।” 

जिनसेडनोपाध्याय ने झपने 'कुमारपाल-प्रदंध' में लिखा है--“विक्रमापिद 

लड़ाई के समय आना ( अखॉयज ) से मित्र गया, जिससे कुमारपाल ने 

उसको क्लेद कर आबू का राज्य उसके भतीजे यशोधबल (थोगराज़ के 

पौन्न और रामदेव के पुत्र ) को दिया ।” सोलेकी कुमारपाल ने अजमेर परे 

दो चढ़ाइयां की थीं, परंतु पिछले जैन-लेखकों ने दोनों को मरित्ञाकर 
गड़चड़ कर दिया है। पहली चढ़ाई वि० से० ११०१ (ई० ख० ११४४ ) 

के आसपास हुई, जिसमें कुमारपाल की सफहूता पर सन्देह होता है। परंतु 

दूसरी चढ़ाई वि० से० १६०७ ( ई० स० ११४० ) में हुईं, जिसमें वह विजयी 

हुआ | विक्रमसिद के समय पहिली चढ़ाई हुई होगी, क्योंकि अज्ारी गांव 

( सिरोही राज्य ) ले यशोधवल् के समय का एक शिलालेख” बि० सँ० 

१५०२ ( ६० स० ११४४५ ) का मिला, जिसमें उसको महामंडलेशर कहा है। 

"विक्रमलिद के एक पुत्र रणसिह हुआ, जिसको आदू का राज्य नहीं मिला | 
(१२) यशोववत्त ( दंतिवमो का वंशज और रामदेव का पुत्र” )- 





(१ ) 'ह्थाप्यमद्गाकाब्य; सगे १६, छो० ३३-३४ । 
(३ ) ईं० ऐएँ; जि० ४१, ४० १६५४-६६ | 
(३ ) यह शिलालेख राजपूतावा ग्यूजिभम्‌ ( घजमेर ) में छुराधेत है। 
(४) दंतिवर्मात्मजः श्रीमान्‌ योगराजे! जगज्जगी । 
राजा काकलेदेवेमत्‌ ऋृष्णदेवतनु्बः ॥ ६ 
योगराजांग्रंभूती रामदेवो रणोत्कट+ 
जातः काकलदेवांगाहिऋमसिहच्माधिपः ॥ ७) 
रामंदेवतनोजात+ श्रीयशेघवलो नृपः 
भेन मालवमपालों बह्ालो-दलितो रणे ॥ ८ ॥ 
.. परमारों के उपयुक्त दवानपत्र का पहचा पत्र । 
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उसने कुमारपाल के शत्रु मालवे के राजा बल्लाल को मारा था । बल्लाल का 
भाम मालने के परमारों के शिक्षालेखादि में नहीं मिलता | सेभव है कि बह 
उन्तका कोई वंशधर रहा हो, जिसने अपने पुरुखाओं का सोलंकियों के हाथ 
में गया हुआ राज्य छुड़ा लेने का बीड़ा उठाया हो और उसमें मारा गया 
हो; श्रथवा किसी राजा का उपनाम ( खिताब ) दो, जिसका निणंय अब . 
तक नहीं हुआ। उस यशोधवल )के समय के दो शिलालेख मिले हैं, जो 
वि० सं० १२०१ और ११०७ (ई० स० ११४५४ और ११५० ) के हें । यशो- 
धवल के दो पुत्र धारावर्ष ओर प्रल्दादनदेव थे। 

(१३ ) धारावषे ( सं० १२ का पुत्र )-धह आदू के परमारों में बड़ा 
प्रसिद्ध और पराक्रमी हुआ। गुजरात के राजा कुमारपाल ने जब कॉकण 
(उत्तरी) के राजा (मज्लिकाजुन) पर दो चढ़ाइयां कर उसको मारा उस समय 
कुमारपाल की सेना के साथ वह भी था और उसने भी अपनी चीरता 
दिखाई थी ॥ ताजुल मआसिर' नाम की फ़ारसी तवारीख से पाया जाता है 
कि हिजरी सन्‌४६३के सफ़र (वि० सं० १२४३ पौष या माघ-ई० स० ११६४) 
महीने में कृतबुद्दीन ऐेवक ने अराहिलवाड़े पर चढ़ाई की। उस समय झआबू 
के नीचे ( कायद्वां मांव के पास ) बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें धाराबर्ष गुजरात 
की सेना के दो मुख्य सेनापतियों में से एक था। इस लड़ाई में गुजरात 
की सेना द्वारी, परंतु उसी जगद्ट थोड़े ही समय पहले जो एक दूसरी लड़ाई 
हुई थी उसमें शहाबुद्दीन ग़ोरी घायल होकर भागा था | उस लड़ाई में भी 
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(१) रोद+कंदरवत्तिकीसतिलहरीलित्तामतांशुद्युते- 
रफयुस्नवशों यशोधवल इसासीत्तनूजस्ततः 
यश्नोल्ुुक्यकुमारपालपनतिप्रसर्थितामाएतं 


मत्वा सत्वरभेष मालृवर्पतिं बह्लाल्मालब्धगान्‌ | ३५. 0 


आदू पर के तेजपाल के मंदिर की वि० से० १२८७. की अशलत्ति (ए० ईं, 
जि० ८, ४० २१०-११ ) । 


(३ ) पही प्रशस्ति; छोक ३६ । 
.( दे.) इलिय टू हिस्दी प्‌ इंडिया; जि० २, ए० २२६-३०। 
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घारावषे का लड़ना पाया जाता है। उसके समय गुजरात में कुमारपात, अजप- 
पाछ, भूलराज (दूसरा) और भीमदेव (दूसरा) ये चार सीछूंकी राजा हुए। 
बालक राजा भीमदेव (दूसरे) के समय में उसके मंत्रियों तथा सरदारों ने उस- 
का राज्य धीरे-धीरे दवा लिया ओर थे स्वतंत्र बन बैठे, तब धारावर्ष भी स्वतंत्र 
हो गया, परंतु जब शुज्रात पर दक्षिण के यादव राज़ा सिंहण में तथा 
दिल्ली के सुलतान शमशुद्दीन अल्तमश ने चढ़ाइयां कीं, उस विंकट समय 
में धोलका के बधेत्ञ ( सोलेछी ) सामंत वीरधवल तथा उसके मंत्री पोरबाह 
( प्राग्वाट ) महाजन वरतुपाल और तेजपाल के आप्रह' से मारवाड़ के अन्य 
राजाओं के साथ वह भी गुजरात के राजा की सहायता करने को फिर तैयार 
हो गया । बह बड़ा बीर और पराक्रमी राजा था। पाठनारायंण के मंदिर के 
वि०्ले० १३४४ (इ० से० १५८७) के शिलालेख में लिखा है-- धारावष एक . 
वाण से तीन मैंसें को बीध डाल्रवा था !' इस कथन की साक्षी आवू पर 
अचलेश्वर के मंदिर के बांहर मंदाकिनी नामक बढ़े कुंड के तट पर धंतुप 
संद्ित पत्थर की बनी हुई राजा धाराबर्ष की खड़ी मूर्ति दे रही है, जिसके 
आगे पूरे क़द के तीन मैंसे पास-पास खड़े हुए हैं। उनमें से प्रत्येक के शरीर 
के आरपार समान रेखा में एक-एक छिद्र बना है । उसकी दो राशियां-म्टैगा- 
रदेदी और गीगादेवी-नाडोल के चौहान राजा केल्हर की पुत्रियां थीं, जिनमें 
सै गींगादेवी उसकी पंटराणी थी । उसके राज्यकाल का एक दानपत्र और 
कई शिलालेख वि० सं० १२२० से १९७६१ (ई० स० ११६३ से १२१६) तक के 


(१) मन्त्रिमिमीडलीकेश बलवदूमिः शनेः शनेः । 
बालस्थे भूमिपालस्थ तत्य राज्य व्यभज्यत ॥ ६१ ॥ 
.. | .:. - - -की्तिकोमुदी; से ३ । 
* (३) नां० प्र० प० भाग ३, ४० ३१२३-९२, और ४० 4२४9 के टिपण $, 
इओर४।  . न क ॥ ॥ नल 
(३) एकबाणनिहतं ज़िलुलाय॑ ये निरीदय कुसुयोघसब्क | 
पाटनारायण की अशस्ति; छो० १९ ( सूलकेख की छाप से )! 


(४ )घारावर्ष का वि० सं० १२२० ज्येष्ठ सुंदि ९ का शिलालेख काबड्रा गा 
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परे किस्से निश्चित है कि उसनेकमसे कम ५७ बे तक राज्य किया था। 
'ृश्वीराज रासों में लिखा है कि श्राबू के परमार राजा सहत की 
पुत्री इच्छुनी से गुजरात के राजा भीमदेव ( दूसरा, भोलाभीम ) ने विवाह 
करना चाहा, परंतु यह बात सक्ख तथा उसके पुन्न जैतराव वे स्वीकार 
नहीं की और इच्छुनी का संबंध चौद्दान पृथ्यीराज से कर दिया। इसपर 
कुछ होकर भीम ने आबू पर घढ़ाई करदी। युद्ध में सलख माय गया। उसके 
पीछे पृथ्वीराज ने सीम को परास्त कर झाबू का राज्य जैतराव को दिया 
और इच्छुदी से विधाइ कर लिया। यंद्द सारी कथा करिपत है, क्योंकि 
आदू पर सह या जैतराव लाप्त का कोई परमार राजा हुआ ही नहीं। 
पृथ्वीराज ने वि० सं० १२३६ ( ई० स० ११७६ ) से १५४६ (६० स० ११६२) 
तक राज्य किया, और वि० सं० १२२० (रै० स० ११६३) से १२७६ (३० छ० 
१११४) तक आबू काराजा धाराव्ष था, जिसके कई शिलालेख मित्त चुके है। 
घाराबषे का छोटा भाई प्रह्मदनदेष (पालरुसी) वीर एवं विद्वान था । 
उसकी विद्गत्ता और वीरता की बहुत कुछ प्रशंसा प्रसिद्ध कवि सोमेश्वर ने 
झपनी रची हुई 'कीर्चिकौपरुदी नामक पुस्तक ' तथा तेजपात् के बनवाये हुए 
- लूणवसही की प्रशस्ति में की है। यह प्रशास्ति वि० स० १२८७ में आदू पर 
देलवाड़ा गांव के नेमिवाथ के मैदिर में लगाई गई थी। मेवाड़ के गुद्लिवेशी 
राजा सामंतासिद और गुजरात के सालंकी राजा अजयपात की छड़ाई में, 
जिसमें अज्ञवपाल घायल हुआ, प्रह्मदन ने बड़ी वीरता से लड़कर गुजरात 
की रक्षा की थी । प्रह्मदन का रचा हुआ पार्थपरांक्रमव्यायोग ” (नादक-) 
( सिरोही राज्य ) से मि्रा है, जो राजपूताना स्यूज़िभम ( अजमेर ) में सुरक्षित है 
ओर १२७६ का भकावत्ञ गांव ( सिरोही राज्य ) से थोड़ी दूर! एक : छोटे से ताक्ाब 
की पात्ष पर खड़े हुए संगमरमर के भठ्पहलू स्तंभ पर छुदा है । 
(१ ) श्रीप्रह्ञादनदेवेभुद्द्वितेयेन प्रसिद्धिमान । 
पुत्रत्वन सरस्वत्या; पतित्वेन जयश्रियः ॥ २० ॥॥ 
; कीर्तिकीमुद्दी; सगे १। 
(२) पु० ६; ज्ि० ८, ० २११, शोक सं० १3८ ! 
( ३ ) संस्कृत में नाटकों के मुख्य १० भेद माने गये हैं, जिनमें से एक 'स्यायोग . 
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भी मिल चुका है, जो उसकी लेखनी का उज्ज्वल रल्न है। उसने अपने नाम 
से प्रहादनपुर नगर बसाया, जो अब पालनपुर नाम से गुजरात में प्रसिद्ध 
है। उत्पलराज से लगाकर धारावर्ष तक के आबू के परमार राजाओं की 
अखलाबद्ध पूरी वशाबली उपयुक्त आबू के किसी परमार राजा के ताप्र- 
पत्र के पहल्ते पन्रे में दी हुई है । ह 

(१४ ) सोमसिंद्द ( सं० १३ का पुत्र )--उसने अपने पिता से शत्र- 
विद्या और चचा (प्रल्हादन ) से शख्रविद्या पढ़ी थी । उसके समय में 
मंत्री चस्तुपाल्र के छोटे माई तेजपाल ने आबू पर देलवाड़ गांव में तूणवसही 
नामक नेमिनाथ का मेद्रि, जो आबू के खुंद्र मंदिरों में दूसरा है , करोड़ों 
रुपये सगाकर अपने पुत्र लूणसिह (ज्ञावए्यसिह) तथा अपनी स्री अनुपम" 
देवी के श्रेय के लिए बि० सं० ११५८७ (ई० स० १२३०) में बनवाया | उसकी 
पूजा आदि के लिए सोमर्सिद ने बारठ परगने का डघारी गांव उक्त मंदिर को. 
भेंट किया. । उसी गांव से मिले हुए वि० स० १२६६ (ई० स० ११३६) भावण 
खुदि ५फे शिल्लालेख में उक्त मेद्र तथा तेजपाल और उसकी ञ्री अद्भपमादेवी 
के नामों का उल्लेख है। सोमसिद्द के समय के तीन शिलालेख अब तक मिले 
है, जो वि० सं० १५८७ से १९६३( ई० स० १२३० से १२३६ ) तक के दे । 


८ लक सन सब कप लक 
कहलाता है । व्यायोग किसी असिद्ध घटना का प्रदर्शक होता है, जिसमें युद्ध का प्रधंग 
झवश्य रहता है, परंतु वह स्री के निमित्त न हो। उसमें एक ही अंक, धीरोदत पीर 
पुरुष नायक, पात्रों में पुरुष भ्रधिक और ख़ियां कमर और मुख्य रस वीर तथा रौद़ होते 
हैं। 'पार्यपराक्रमन्यायोग' 'मायकवाढ़ ओरिऐंटल सीरीज़' में छुंप चुका है। 

(॥) धारावषसुतोड्य जयति श्रीसोर्मसिहंदेवों यः। . 
पितुतः शौर्य, बिद्यां पितृष्यकादानमुभयगती जगूदे || ४० ॥ 
ए० ईं; जि० ८5, १९ २१४ || 
(३ ) उक्क मंदिर की सुंदरता झादि के लिए देखो ऊपर ४० २०७ |. 
(३ ) ए० ईं; जि० ८, ४० २२२, पंक्षि ३१ । 
. - (४) बि० से० १२८७ की दो प्रशस्तियां आबू पर व्तुपाल के |. लगी 
हुई हैं ( ए० ईं; जि० ८, ए० २०य-२१ ) और.बि० सं० १२३३ का शिज्ञाकस देव 
, झ्लेत्र ( देवसेत्र, सिरोही राज्य ) के संदिर में लगा हुआ ( अप्रकाशित ) ह्टै। 
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मी हर कर पर अपर कमर 8. ॥ कक 
चंद गुजरात के सेोहकी राजा भीमदेव ( दूसरे ) का सामंत था। उसने 
जीतेजी अपने पुत्र कृष्णुराज ( कान्हडदेव ) को युवराज बना दिया था और 
.उसके हाथ ख़चे के लिए नाणा गांव ( आधपुर राज्य के गोड़वाड़ इलाके 
में) दिया था। 

( १५) कृष्णुराज्-तीसरा ( स॑० १४ का पुत्र )-उसको कामन्हड्देव 
भी कहते थे। ह 

(१६ ) प्रतापश्लिह  ( सं० १४ का पुत्र )-उसके विषय में पाट- 
नारायण के मंद्रि के वि० सं० १३४४ के शिलालेख में लिखा है--/उसने 
जैन्नकर्ण को परास्त कर दूसरे वेश में गई हुई चेद्रावती का उद्धार किया 
झथोत्‌ दूसरे बेश के राजा जैत्रकर्ण ने चंद्रावती ले वी थी, उसको - परास्त 
कर बहां पर उसने परमारों का राज्य पीछा ज्षमाया।” जैत्रकर्ण शायद 
भैवाड़ का राजा जैन्रर्सिह हो। प्रताएलिंद का मंत्री ब्राह्मण देल्हण था, 
.जिसने वि० से० १३४४ में पाटनारायण के मंद्र का जीणोद्धार करवाकर 
-डसपर ध्वज्ञा-दंड चढ़ाया। 

(१७ ) विक्रमािह ( से० १६ का उत्तराधिकारी )-डसके समय 
का एक शिलालेख वि० सं० १३५६ (ईं० स० १५१६६ ) का व्मौण गांव 
. सिरोही राज्य ) के बह्माणस्वामी नाम के सर्य्द्र फे एक स्तंभ पर 

खुदा है, जिसमें उसका खिताब 'म्रदाराजकुल' ( मदाराबल् ) लिखा है। 





(१ ) सिरोही राज्य के काहागरा नामक गांव से एक शिक्षालेख वि० सं० 

' १३०० का मित्षा है, जिसमें चंद्रावती के महाराजाधिराज भाल्दणर्लिंह का नाम है 
चह किस घेश का था इस संबंध का उक्क ढेख में कुछ भी उल्लेख नहीं है | पाटनारायण 

के मंदिर के वि" स० १३४४ के शिलालेख में कृप्णराज के पीछे प्रतापत्तिंह का नाम 

है, भा्णसिंह का नहीं; ऐसी दशा में संभव है कि भ्रात्हणर्सिह कृष्णराज का ज्ये् 
पुत्र हो ओर उस( झारदणलिंह )के पीछे प्रतापसिद् राजा हुआ हो। शिलालेखों में 

ऐसे उदाहरण कभी-कभी मिल जतते हैं कि एक भाई के पीछे दूसरा भाई राजा हु हो 

तो चह ( दूसरा ) अपने वढ़े भाई का नाम छोड़ भपने पिता के पीछे श्रपना नाम 

लिखाता है, परंतु जव तक भ्रन्‍्य लेखों से हमारे इस भ्रजुमान ही पुष्टि न हो हव तक 

इम भात्हणसिंद को आधू के परमारों की वेशावली में स्थान देना उचित नहीं सममते । 

श्द 
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शवू पर तेजपाल के मंद्रि की बि० सें० ११८७ ( ई० स० १२३० ) की दूसरी 
प्रशस्ति में आबू के परमार राजा सोमसिह को भी राजकुल ( राषल ) लिख 
है, जिससे अन्ुभान होता है कि जैसे गरेवाड़ के राजाओं ने पीछे से राजकुल 
( राबल ) और महाराजकुल ( महारावत्र ) खिताब धारण किये वैसे ही 
आवू के परमारों ने भी किया था। विक्रमसिह के समय जालोर के चौहानों 
ने आयू के परमार राज्य का पश्चिमी अश दवा लिया और उसके अतिम 
समय में, अथवा उसके पुत्र या. वेशज़ से वि० से० १३६८ ( ई० छ० ११११) 
के आसपास राव लुभा ने आवू तथा उसकी राजधानी चेद्रावती छीनकर 
आबू के परमार राज्य की समात्ति की और वहां घौहानों का राज्य 
स्थापित किया । 

आवू के परमारों के वंशधर दांता (आवू के निकट ) के परमार हैं। 
उनका जी इतिदास शुज़राती 'दिद्राजस्थान में छुपा है उससे पाया जाता . 
है कि उसके संभ्रह करनेवाले को परमारों के प्राचीन इतिहास का कुछ भी 
शान न था, जिससे प्रवंधचितामणि' आदि में मालने के परमारों का जो कुछ 
इतिहास मिलत्रा उसे संग्रह कर दांता के परमारों को मालवे के परमारों का 
बेशधर लिख दिया। फिर मुज, सिंधुल और प्रसिद्ध राजा भोज के पीढ़े 
क्रमश उद्यकरण ( उद्यादित्य ) देवकरण, खेमकरण, सेताण, समरराज 
ओर शाल्वाहन के नाम दिये हैं। उसी शालिवाहन का वि० सं० १४५ 
(ईं० प्० ७८) में होना और शक्क संवत्‌ चलाना भी लिखा है| यद्ट सब 
इतिहास कै अंबकार में वहुधा कल्पित वृत्तान्त लिख प्रारा है। दांता के 
परमार आदू के राजा कृष्णराज ( कान्हइंदेव ) दूसरे के वेशधर होने चाहियें। 
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 आबू के परमारों का वेशवृत्त 





( धूमयज के वंश में ). 
3030 0 
२-आर्यराज- 
रे-ऋष्णराज 
४-धरणीवराह 
४-महीपाल (धूमेट, घुवभठ और देवराज ) 
हे | वि० से० १०४६ 
ई-बुक 
मम, आह 00 64 4 कक 5 करन अन्त 
की गा ३४४ आह 28०3 ( कृष्णुराज् 
ने० स० ९०९५-९९०१. दूसरा 
योगराज बि० से० १११७-२४ 
| फल 
रामदेव. १०-फाकलदेव 


१२-यशोधवल . ११-विक्रमसिद 
वि० से० १५०२-०७ विं० सं० १५०१ (१) 
गा पर  शशर्सिद 
१३-धाराब प्रद्दादून, 
वि० ० १५२०-४६ 
१४-सोमसिंह' 
-... वि० सं० ११८७-६३. 
१४-रूष्णुराज (तीसरा ) 


१६-अतापासद बि० से० १३४४ - 
१७-विक्रमसिदद ( दूसरा ) बि० सें० १३६४६ 
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ही. सपरी यू रिलथ हर अन्‍य हर 


न 

जालोर ( जोधपुर राज्य ) से परमारों का एक शिलालेख वि० से० 

जालोर के ११४४ ( ईं० स० १०८७ ) का मिल्रा है, जिसमें वहां के परमारों 
रे के क्रमशः ये सात नाम मिलते हैं-- 

(१) वाकपतिराज, (२) चंदन, (३) देवराज, (४) अपराजित, 
(४) विज्ञल, ( ६) भाराषष और (७) बीसल। वीसल की राणी मेलर- 
देवी ने सिधुराजेश्वर के मंद्रि पर उक्त संव॒त्‌ में खुबरी का कलश चढ़वाया। 
ये राजा आदू फे परमारों की छोटी शाख्रा में होने चाहियें। यह शाखा आवृ 
के कीन से राजा से निकली इसका कुछ भी हाल अच तक मालूम नहीं 
डुआ, परंतु जालोर का घाक्पतिराज आधू के महीपात्ञ ( धुवभट ) का 
समकालीन प्रतीत होता है, ऐसी दशा में जालोर की शाख्ावाले आवू के 
परमार धरणीवराह के वंशज रहे हो वो आश्चये नहीं। 

कियहू ( जोधपुर राज्य ) के शिवालय के एक स्तंभ पर वहां के 
पयमारों का एक लेख है, जो वि० सं० १५१८ आख्विन सुदिं १ (६० स० 
११६१ ता० २२ सितम्बर ) का है। उसका एक तिद्दाई 
झश नष्ट हो गया है तो भी जो कुछ रक्षित है, उसमें राजा 
करृष्णराज़् के वंशधरों के नीचे त्रिखे हुए नाम मिलते हैं-- 

(१) सोच्छुराज ( कृष्णुराज का पुत्र )। 

(२) उद्यराज्ञ ( सं० १ का पुत्र )-यह गुजरात के सोलेकी राजा 
जयसिद्द ( सिद्धराज ) का सामंत था और उसके लिए चोड, गोड, कर्णाद 
श्र मालवे में लड़ाइयां लड़ा था। | 

(३ ) घोमेश्वर (सं० २ का पुत्र)--यह प्रारंभ में जय्सिद् (सिद्धयज) 
का सामत और कृपापात्र था। उसने जयसिद की कृपा से सिंघुराजयुर के 
राज्य को, जो पदल्ने छूट गया था, फिर से प्रा्तकर कुमारपाल ( सिद्धराज 
जयसिंह का उत्तराधिकारी ) की रूपा से उसे सुदृढ़ किया और किराह्र में 
बहुत समय तक वह राज्य फरता रह्दा। बि० सं० १११८ (ई० स० ११६१) 
आश्िन खुदि १ गुरुवार को उसने राजा जज्ञक से १७०० घोड़े दंड मे 
हिये और उसके दो क्लिल्ले तर॒कोट्ट ( तंनोट, जेसलमेर राज्य ) ओर नवसर 


किराडू के परमार 
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(नौसर, जोधपुर राज्य) भी छीन लिये। अंत में जुज्षक को चौलुक्य 
( सोलंकी ) राजा ( कुमारपात् ) के भ्रधीत कर थे किले आदि उसको पीछे 
दे दिये, जिसकी यादगार में किराहू का बह जेख खुद्वाया गया था। 
शआबू के परमारों की ऊपर लिखी हुई शाखाओ्रों के अतिरिक्त जोधपुर 
राज्य में कही-कही और भी परमारों के लेख मिलते हैं, परंतु उनमें बेशा- 
घत्ी न होने से हमने उन्हें यहां स्थान नहीं दिया। 
मालवे के परमारों के शिलाालेखों तथा नवसाइसांकचरित' आदि 
पुस्तकों में इनका उत्पत्ति-स्थान आदू पर्बेत बतलाया है, जिससे अनुमान 
होता है कि थे श्राबू से उधर- गये हों। मालवेके पर- 
भारों के अधीन राजपूताने के कोटा राज्य को दत्तिणी 
विभाग, भात्ाबाड़ राज्य, बागड़ तथा प्रतापगढ़ राज्य का पूर्वी विभाग 
होना पाया ज्ञाता है। उनकी मूल राजधानी धारानगरी थी, फिर उल्लेन 
हुई और भोज के समय पीछी धारानगरी में राजधानी स्थापित की गई। 
उनकी नामावली नीचे लिखे अ्रदुसार मिलती है- 
(१) प्रसादाज्जयसिंह॒स्य सिद्धराजस्य मुपुणः ॥ १९ ॥ 
अं ४ बे ४ 3 5 ० ८ ह 5 सिंधुराजपुरोद्ूद । । 
भूणे! निन्‍्यौजशोरमेंण राज्यमेतत्समुद्घत | २० ॥ 
) कुमारपालमपाल्ात्‌ सुप्रतिष्ठमिदं कृठे ॥ २९ 0 
किरातकृठ्मातीय ५००९५४१०० १०० सममीन्वि्त | 
निजन चात्रधमेण पलयामस यश्विर || २२ 0 
त्रष्टादशाधिके चास्मिन्‌ शरद्वादशकेश्िने । 
प्रतिपद्गुरुसयोगे सा्सामे गे दिने | २३ ॥ 
दंड सत्तदशशतमश्ानां नुपजज्जकात्‌ ।'' ॥२श 
तगुकरोई गबसरे दु्गों सेमेश्वरोगुहीत्‌ ।'*)॥ १५. ॥ 
वहुश: सेवकौइृत्य चौलुक्यजगदीपते: । 
पुनः संस्थापयामास तेषु देशेषु जज्जक ॥ २६ ॥ 
किराहू का शिक्षालेस । (मृत लेख की छाप से) 


भालवेंके परमार 


२०६ णजपूंतानें का इतिहास 





'ंरंगंंंंंं।।४४४0४श४४४४४४४४४ंल/ं////ी/॑एंसंआंआंगंं संस आग यम. कप कसी के सवा लकी, 


(१) कृष्ण्राज--उसका दूंसरा नाम उपेंद्र मित्रता है। डद्यपुर की 
प्रशस्ति में लिखा है कि उसने फई यज्ञ किये और अपने ही पराक्रम से बढ़ा 
शज्ञा होने का सम्मान प्राप्त किया' | 'नवसाहसांकचरित' में लिखा है- 
“सका यश जो सीतो के आनन्द का हेतु था, इज्ुमान की नाँई समुद्र को 
उल्लंघन कर गया. 7 इसका अ्रभ्िप्रायं यही होना चाहिये कि सीता नाम 
की बिदुषी ओर कवित्वशालिनी स्त्री में उसके यश का कोई ग्रंथ लिखा हो | 
सीता नाम की विदुषी ख्री का प्रबंधेचिंतामणि' और 'भोजप्रंबंध' में भोज के 
समय में दोना लिखा है, परंतु उसका कृष्णराज के समय में द्ोना विशेष 
संभव है। रृष्युरांज के दो पुत्र--पेरिसिंद और डंबरसिंह--थे, जिनमें से 
चैरिसिंह उसका उत्तराधिकांरी हुआ और डंबरसिंह को वागड़ू ( डूंगरपुर 
आर बांखवाड़ा राज्य ) का इलाक़ा जागौर में मित्रा | 

(३) वैरिसिद ( सं० १ का पुत्र )। 

. (३) सीयक ( संे० २ का पुत्र )। 

(४) वाक्पतिराज (से० ३ का पुत्र )--डसके विषय में उदयपुर 
( ग्यात्रियर राज्य ) के शिलालेख में लिखा है कि उसके घोड़े गंगासमुद्र 
( गंगासागर या गंगा और समुद्र ) का जल्ल पीते थे, अर्थात्‌ बद्दां तक उसने 
घावा किया होगा | 

(४) वैरिसिंह ( दूसरा, सं० ४ का पुत्र )-डसको पज्टस्वामी 
भी कहते थे । उसने अपनी तलवार की धारा ( धार ) से श्चुओं का मार 
कर धारा ( धारानगरी ).का.नाम सा्थक कर दिया | 

(६) भ्रीहषे ( स० ५ का पुत्र )»-उसकों सीयक (दूसरा ) और 
सिहभट भी कहते थे। प्रारंभ में कुछ समय तक वह दक्षिण के यठोड़ राजा 

(१ ) ए. हूं; जि० १, ए० २३४-। 

(२) उपेन्द्र इंति सब्जज्ञे राजा सूर्येन्दुसन्निभः ॥ ७६ ऐ 

सदागतिप्रवुत्तेन सीतोछृवसितहेतुना । 


हनमतेव' यशुस्ता यत्यालइध्यत सागर। ॥ ७७ | 
नवसाहसांकचरित; सगे ३ | 


प्राचीन. राजवंश र२०छ 


११५४९ 
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रृष्णुराज ( तीसरे, अकालवर्ष ) का सामंत भी रहा, परंतु पीछे से स्ववन्त्र 
होगया था। उसने कृष्णुराज के उत्तराधिकारी खोट्टिग ( खोट्टिगदेव ) पर 
चढ़ाई की | नमेदावट पर खलिधट्ट में लड़ाई हुई, जिसमें राठोड़ों की हार 
हुई। इस लड़ाई में धागड़ का स्वामी परमार केकदेव, जो धीद्षे का कुडंबी 
था, दवाथी पर चढ़कर लड़ता हुआ मारा गया! । फिर उस(श्रीहष )ने आगे 
बढ़कर विं० सं० १०१६ (ई० स० ६७२ ) में दक्षिण के राठोड़ों की राज- 
धानी मान्यखेट ( मालखेडू, निज्ञाम राज्य ) नगर को लूटा । उसने हों 


(१ ) श्रीहरषदेव ईते खोद्निगदे्‌वलक्ष्मी जग्राह यो युधि नगादसमप्रतापश) 
उदयपुर की प्रशस्ति (ए, ईं; जि" १, ए० २३९ )। 

 ठझान्वगे करिकरोद्धरवा(बा१हुदणड 
श्रीककदेव इति लंग्घ( ब्धोजयो व(ब)मव (**'0 
आरके गजपृष्ठमद्भुतल( श'रासरे रणे सब्वेतः 
'कण्णोटाचिपतेव्वे( ब्बे'ल्ं विदलयंस्तन्नम्मेदायास्तंटे 
श्रोश्रीहृषेनुपस्य मालवपतेः कुत्वा तथारित्तय॑ 
य। रूस्गे सुभठो ययो सुखचघनेत्रोत्पलेरजितः 0 


भ्रधूणा ( बांसवाड़ा राज्य ) के संडलेश्वर के मंदिर की वि० सं०-११३६ की 
प्रशांस्त की छाप से । 


चच्चनामाभवत्तस्मादआतुसुनुमेहानुप+ 

रण ००००० जा ००००००००० 0! श्द 0 
पा अमन 

विड्यातः करवालघातदलितहिद कुंमिकुभस्थलं: | 

य। श्रीखोट्टिकंदेवदत्तसमरः श्रीसीयकार्ण कृती 

बाय: खलि[घद्ठ]नार्मनि तेटे युध्वा प्रतस्ण दिद ॥ २६ 0 


पाणाहेड़ा ( बांसवाड़ राज्य ) के संडल्ेश्वर के मन्द्रि की वि० स० १११६ की 
प्रशास्त की छाप से 


(२ ) विक्रमकालस्स गए अउठणरीसुत्ते सहस्सस्मि (१०२६१॥ 
माह्नवर्नरिंद्धाडीए लुडिए मन्नस्ेडम्मि 0 


: पाइश्रतच्छीनाममाछा, छो० १६८। 


र्‌०्दर राजपुंताने का शतिद्दास 


को भी जीता था। वि० सं० १०२६ में उसके राज्य में रहते समय धनपाल 
'कवि ने अपनी विदृषी बहिन सुंदरी के लिए 'पाइअलच्छीनाममाला' नामक 

: प्राकृत कोष बनाया। भ्रीहृषे का एक दा नपत्न वि०सं० १००४ प्राप्र वदि 
अमावास्या ( ई० स० ६४६ ता० २ जनवरी ) का मिला है! । उसके दो पुत्र 
'मुंज और सिंधुराज (सिंघुल) थे, जिनमें से सुंज उसका उत्तराधिकारी हुआ। 
(७) मुज ( सं० ६ का पुत्र )--उसके बिरुद घाकपतिराज, अमोध- 

चर, उत्पलराज, पृथिवीवह्नस और भ्रीवद्नभ मिलते हैं। उसने कर्याट, लाट, 
- केरल और चोल के राजाओं को अधीन किया; चेदि देश के कल्तचुरी 
( हैदय )धैशी राजा थुवराजदेव ( दूसरे) को ज्ञीतकर उसके सेनापतियों 
फो माय और उस युवराजदेव )की राजधानी त्रिपुरी पर तलवार उठाई 
( अर्थात्‌ उसको लूटा $ ऐसे दी [ राजा शक्तिकुमार के समय ] मेवाड़ पर 
चढ़ाई कर आधाटपुर ( आहाड़ ) को तोड़ा और चित्तोड़गढ़ तथा मालवे 
से मित्रा हुआ उक्त गढ़ के निकट का प्रदेश अपने राज्य में मिला लिया । 
कर्णांटदेश के चालुक्य ( छोलेकी ) राजा वैलप पर चढ़ाई की, परंतु उसमे 

घह् कैद हुआ और कुछ समय बाद वहीं मारा गया । 

मेरुतुग ने अपनी प्रबंधचिन्तामणि' में लिखा है--“अआज्ञा के विरुव 

चलते के कारण मुंज ने अपने भाई सिंधुल को राज्य से निकाल दिया 


($ ) पुरातत्व ( गुजराती ); पि० से० १६७३-८०, ४० ४४-४६ । 
(२) ए. ईं। जि० ३, ४० २२७। 
(६) यवराज विजित्याजो हत्वा तद्गाहिनीपतीनू। 
खज्नमुद्ीकृ्त येन जिपुयी विजिगीषुणा ॥ 
ह उदयपुर की प्रशत्ति ( ए. ईं; जि० , ४० २३१ ) 
(४ ) भंकूत्वाघाद घठामिः प्रकटमिंव मद मेदपादे भठानों 


जन्ये राजन्यजन्ये जनयति जनता रख गुजर 
एू, हूं; जि० १०, ६० २० | 
(३) ना" प्र० प०;भा० 8, ए० ४ै। ५ 
(६ ) सेल्कियों का प्राचीन इतिहास; प्रथम सांग, ४९ ७१-७४ | 





, भ्रांचीन राजवंश २०९ 


तंच बह गुजरात के कासहद नामक स्थान में ज्ञा रहा। कुछ सम्रय पीछे 
वह भालवे में छोटा यो सुज ने उसकी आंखें निकलवाकर पिजरे में क्रेंद कर 
दिया ओर उसके पुत्र भोज को मारने की आज्ञा दी इत्यादि ।” यह कथा 
इतिहास के अभाव में कलिपित खड्टी की गई है, क्‍योंकि मुंज शोर.खिघुराज 
के समय जीपित रहनेवाज्े पश्मणुप्त ( परिमत्न ) रचित 'नवसाहसांकचरित' 
और धनपातरचित 'तिलकरमजरी' नामक पुस्तकों से पाया जाता है कि मुज 
'को अपने भतीजे भोज पर बड़ी प्रीति थी और उसके योग्य होने ले ही सुज 
'ने उसको अपने राज्य पर अभिषिक्त कर दिया था' अर्थात्‌ योद के लिया 
था, और जब बह (मुंज ) तैलप से लड़ने को गया उस समय राज्य का 
प्रवेध अपने भाई सिधुराज को सौंप गया था। मुंज उस लड़ाई के पीछे 
मारा सया और उस समय भोज के बालक होने से ही उच्तका पिता सिंधु- 
राज राजा इआ था। ह 
मुंज स्वये अच्छा विद्वान ओर विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके 
दरवार में धनपाल, 'नवसाइसांकचरित' का कत्तों पद्नगुप्त (एरिमल ), 
दशरुपक' का! कतो धनेज्ञय, दशरूपक पर 'दशरूपावलोक' भाप्तक टीका 
लिखनेबाला धनिक ( धनेज्ञय का भाई ), पिंगलछुद्सत्र' पर 'सृतसेजीवनी! 
टीका का कत्तो इलायुध और 'उुभाषितरक्लसंदोह' का कक्तो श्रमितगति 
आदि पसिद्ध विद्वान्‌ थे। मुंज का बनाया हुआ कोई अंथ अब तक नहीं 
मिला, परंतु सुभाषित के संग्रह प्ैथों में उसके वनाये हुए ग्छोक मिलते हैं । 
छुज के सप्रय के दो दावपत्र चि० से० १०३१ और १०३६ ( ईं० छ० 
2 मं 32 मी) औन डक शत 2 ककजक डिक नकद कक का 


(१ ) प्रवंधचिंतामणि, ९० ५६-५८ | 








(३ ) तत्याजायत मांसलायत्जुजः श्रीमोज इत्यात्मजः | 
भत्या योग्य इंति प्रतापवशतिः ख्यातेन मुझ्जाख्यया 
९ (4 0. कप .] 
यः स्व वावपतिराजभूमिषतिना राज्येडिपिक्तः खूये ॥ ९६ ॥| 


तिलकमेजरी ! 
२७ 





२१० . शाजपूताने का इतिहास 


६७४ और ६७६ ) के मिले हैं! । वि" स० १०४० में' अमितगति ने 'सुमा- 
षितरलसंदोह'. की रचना की उस समय वह शासन कर रहा था श्र 
वि० सं० १०४० और १०४४ (हईं० स० ६६३ और ६६७ ) के बीच तैतए 
के यहां मारा गया।। उसके प्रधान मंत्री का नाम रुदादित्य था। 

. (४८) सिधुराज ( सेज्या ७ 'का छोटा भाई )--उसको सिंधुल भी 
कहते थे । उसके बिरुद कुमारनासयण और नवसाहसांक थे। झुंज ने अपने 
जीतेजी भोज को गोद जे लिया,परंतु इस(सुज )के मारे जाने के समय 
वह बालक था इसलिए सिंधुराज गद्दी पर बैठा था.। उसने हरण*, कोसल् 
( दक्षिणकौसल ), घागड़, लाट और सुरलवालों को जीता" तथा इस नवीन 
साहस के कास्ण:ही उसने 'नवसाहखांक' पद्वी धारण की होगी ! पद्मगुप्त 
( परिमल ) कवि ने उसके समय में उसके चरित का 'ववसाहसांक' काव्य 
लिखा, परंतु उसमें ऐतिहासिक बातें बहुत कम हैं । उक्त काव्य के अ्रनुसार 

'डसके मंत्री का नाम स्मांगद्‌ था। सिंधुराज ने नागकन्या (लागवंश की 
राजकुमारी ) शशिप्रभा के साथ विवाह किया था। सिघुराज बि० सं० १०६६ 
( इं० स० १००६) से कुछ ही पूर्व शुज्गत के चौलुक्य ( सोलेकी ) राजा 
चासमुंडराज के साथ की लड़ाई में मारा गया. । चामुंडराज केसाथ की लड़ईमें मररागया। | _ 

(३ ) वि० सं० १०३१ का दानपत्र; ई. ऐँ; जि० ६, पु० ५३-५२ और १९३६ 
का हूँ, ऐे; जि० १४, ए० ३६० । 
(३ ) समाहढे पूतत्रिदशवर्सतिं विऋ्रमनुपे 
सहझ्षे वर्षोणां प्रभवति हि पंचादशुधिके (१०५.०) | 
समाप्त पेचम्थामवति धररिं! मुंजनुपतो 
सिंते प्े फोषे बुर्घाहतमिर्द शाख्धमन्घ | ६२२ ॥ 
अमितगति; सुभाषितरलसंदोह । 
१३) सोलेकियों का आचीन इतिहास; प्रथम भाग, ६० ७५ 
(४) प्‌. ईं; जि० 3, ए० रेशम. । 
( ४ ) नवसाहसांकचरित; से १०, को" १४-१६ । 
( ६) ना० प्र० पृ०; भाग ३, ए० १२३०२४ । 
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(६) भाज ( सं० ८ का पृत्र )-उसका बिरुद त्रिभुधननारायंण 
मिलता है। वह बड़ा दानी, विद्वान और रणुरसिक थां। उदयपुर (ग्वालियर : 
राज्य ) के शित्ालेख से पाया ज्ञाता है--“उसने कैलाश से लगाकर मलय 
पर्बव ( दक्षिण ) वक के देशों पर राज्य किया (इसमें अंतिशयोक्ति.का 
होना संभव है ), तथा चेदीश्वर (चेदि वेश का राजा ), इंद्ररथ, तोग्गल, 
भीम आदि को एवं कर्याट, लाठ और गुजर (गुजरात ) के राजाओं तथा 
तुरुष्कों ( मुसलमानों ) को जीता । उसके काम, दाद और ज्ञान की समा- 
नता कोई नहीं कर सकता था। वह कविराज ( कवियों में राजा के समान ). 
कइक्ताता था, उसने केदार, रामेश्वर, सोमनाथ, स्ुुंडीर (?), काल 
( भ्द्दाकाल ), अनल ओर रुद्र के मंदिर वनवाये थे' ।” उसके देहांत-समय 
धारा नगरी पर शब्रुरूपी अंधकार छा गया था। ऊपंर लिखे हुए राजाओं में 
से चेदीश्वर अथात्‌ चेदि देश का हैहय( कलचुरि |बंशी राजा गांगेयदेव. 
था, जिसके भोज से परास्त होने का उल्लेख मित्रता है ।-इंद्ररथ और तोग्गल 
कहां के राजा थे यह अब तक ज्ञात नहीं । प्रबंधचिन्तामणि' के अनुसार- 
भीम गुजरात का सोलेकी राजा भीमदेव (प्रथम ) था, जिसके समय भोज 
के सेतापति कुद्ध्चद्र ने गुजरात पर चढ़ाई कर विज्ञय प्राप्त की; दक्तिण 
के सोलकी तैलप ने मुंज को मारा, जिसका बदला सिंधुराज न ले सका, 
परतु भोज ने तेलप के पोच्र ज्ञ॑यसिद पर चढ़ाई कर उसको पराजित किया। 

(१ ) ए. ईं; जि० ३, ४० २३९, छों? १७। 

(२) चेदीश्ररेंद्ररर्भ[ तिस्ग|लि[भीममु]|रुया- 
न्करणोटलाटपतिगुज्जैरास्तुरुपकानू १ 
यदूभृत्यमात्रविजितानवलो[क्य] मोत्ञा 
दोष्णां व(व)लानि कल्योते न [योद्धालो[कान | ॥ 
केदाएरामेख( श्ररसोमनाथ[सुं]डीरकालानलरद्रसत्केः । 
सुर वव्योष्य च य। समन्तायथा्थसंज्ञं जगती चकार 0 


ण्‌ ष्ट जि० हे ० २३ %-- || 
( ३ ) प्रबंधचितामणि; ए० ८० | ! 'बै० 3, ४० २३४१-३६ 
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सोलंकियों के शिल्राल्ेखों में जयर्सिह को भोजरूपी कमल के लिए चंद्रमा के 
समान बतल्ाया है', परंतु भोज के वेशज़ उद्यादित्थ के समय के उदयपुर 
( ग्यालियर राज्य) के शिलालेख में भोज को कर्णाठक के राजा 
( सोलेकी जयसिंह ) को जीतनेवालां लिख है । बांसवाड़े सै मिले हुए यज्ञा 
भोज के वि० से० १०७६ (ई० स० १०२० ) प्रा खुदि ५ के दानपेत्र में 
कॉकण विजयपर्वणि ( कौंकग जीतने के उत्सव ) पर घाप्रदोर ( ! व्यात्र- 
दोर, बागीडोरा, वांसवाड़ा राज्य ) भोग ( विभाग ) के वटपद्गक ( बड़ो- 
दिया ) गांव में, छींछा ( चींच, बांसवाड़ा राज्य ) स्थान ( गांव ) के रहने- 
वाले भाइल ब्राह्मण को १०० निवर्चन ( भूमि का नाप; बीघा ) भूमि दान 
करने का उल्लेख है । इससे स्पष्ट है कि सोलंकी जयातिंद् पर की चढ़ाई में 
भोज ने विजयी होकर मुंज के मारे जाने का बदला लिया था। अचेती के 
राजा भोज ने सांभर के चौद्ान राजा बीर्यराम को मारा, जिसका उल्लेस 
'वृथ्वीराजविजयमदाकाब्य में है; । भोज के अंतिम समय में गुजरात के सो- 
लेकी राजा सीमदेव ( प्रथम ) और चेदि के राजा कर्ण ने, जो गांगेयदेव का 
पुंत्र था, धारानगरी पर चढ़ाई को उसी समय भाज का दृहांत हुआ और 
उसके राज्य में अव्यवस्था हो गई | हे 
भोज प्रसिद्ध विद्वान था। उसने अलंकार शास्त्र पर सरस्वती 
केठामर्ण', योगशासत्र पर 'राजम्रातंड', ज्योतिष के विषय में राजट्गांक 
और 'बिहज्ञनमंड्ना, शिवप का समरांगण' ऐसे ही एक व्याकरण का ग्रैथ 
तथा “शगारमंजरीकथा' आदि कई ग्रंथ संस्क्रत में लिखे । उसके बनाये हुए 
(५ ) सोलंकियों का आचीन इतिहास; प्रथम साथ, ४० झ६ । 
(३२ ) ए्‌. हूं; जि०.११, ४० १८४२-८३ | ह 
(३ ) वीयेरामसुतस्तस्य बीयण स्णात्सरोपमः ) 
यदि प्रसक्षयां दृष्टया न दृश्यंते पिनाकिना ॥ १९ ॥ 
ऋगस्यो यो नेेन्द्राणं सुघादीधितिसुन्दरः । 


जच्ने यशुश्रयों यश्र भोजेनावान्तिमभुजा ॥ 5७ ।॥| 
पृथ्चीराजविजय; सगे दै । 
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#"१/४१०११./०१/०३//० ३०५, #*९ #*९; 
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कृमशतक' नामक दो प्राकृत फाव्य भी शिलाओं पर खुदे मिले हैं। धारा- 
नगरी में 'सरस्वतीकंठाभरण' ( सरस्वतीसदन ) नामक पाठशाला बनवाई 
थी, जिसमें फूर्मशतक, भर्दृहरि की कारिका आदि कई पुस्तकें शिल्ाओं 
पर खुदवाकर रक्‍्खी गई थीं। भोज के पीछे भी उद्यादित्, अज्जुनवर्मोा 
आदि मे कई पुस्तकों को शिलाओं पर खुद्वांकर वहां रखवाया; परंतु फिर 
पहां मुसलमानों ने अपने शासन-काल में उक्त विद्यामंद्रि को तोड़कर उसके 
स्थान में मसजिद बनवा दी, जो अब 'कमला-मोला' नाम से प्रसिद्ध है, ओर 
उसके अन्दर की पुस्तकादि खुदी हुई शिलाज्रों में से अनेक के अक्षर 
टांकियों से ठोड़कर उनको फर्श में जड़ दिया है. और कितनी एक को 
उलटी लगा दीं, जो अब वहां से निकाल ली गई हैं। उनमें से 'कूर्मशतक' 
काव्य औरं'पारिजातमंजरी' नाटिकावांली शिलाएं प्रसिद्धि में आ चुकी हैं। 
राजा भोज स्वयं विद्ान और विद्वानों का गुणप्राहक था। विद्वानों 
को एक एक श्लोक की रचना पर लाख लाख रुपये देने की उसकी ख्याति 
अब तक चली आती है। भोजप्रबंध के कर्ता वल्लाल पंडित. तथा प्रबंध- 
चिंतामणि के कत्तो मेरुतुंग ने कालिदास, वररुचि, खुघंधु, बाण, अमर, 
राजशेखर, माघ, धनपाल, सीता पंडिता, मयूर, मानतुंग आंदि अनेक विद्वानों 
का भोज की समा में रहना तथा सम्मान पाना लिखा है, परंतु उनमें से कुछ 
तो भोज. से बहुत पहले हुए थे इसलिए उनकी. नामावल्ी विश्वास.योग्य 
नहीं है । धनपाल भोज के समय जीवित था और डसी के. समय उसने 
विज्ञकमंज्री कथा की रचना की थी। आनन्‍्दयुर-( गुजरात ) के रहंनेबाल्ते 
वज्जट के पुत्र ऊबट ने भोज के समय यजजुपेद की वाजसनेयी संद्दिता पर 
भाष्य बनाया था। .. ः | 
* ऊपर लिखी हुईं .सरस्वतीकण्ठाभरण पाठशाला के अतिरिक्त भोज 
ने चित्तोड़ के क़िलें में, जहां वह कभी कभी रहता था, त्रिभुवननारायणु का 
कल 2 हा अचल शक अमल 34 आन िर, ज अ पक न 


(१ ) इमेशतककाब्य; ए. ईं; जि० ८, प० २४३-६०, और पारिजातमंजरी 
ए. ईं; जि० ८, ए० १०३१-२३ में छुप चुकी है। 
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टीड5ट जल ४५०७२७०६२६०६३११६०४१४२१९१७४११४२४२४१७४२४२२६७७१२४१७००७०७ १३२७० ६२५३०६३६१५००५२५००५०९०९२६/६७:५२५०६०५/६८०००:१:५ >९०५/०९:६४+१०४०६०१०, 
६७२१.२३:६३१/१९::१६/९/५/५३९; 


से० १४८५ ( इं० स० १४२८) में कराया था। इस सम्रय उस मंदिर को 
अदबदजी ( अद्ृभुतजी ) का मंदिर ओर मोकलजी का मंद्रि भी कहते हैं। 
कल्दण की राजतरंगिणी में लिखा है कि पद्मराज नामक पान वेचनेवाल्े ने, 
जो कश्मीर के राज्ञा अनंवदेव का प्रीतिपात्र था, मालवे के राज़ा भोज के 
भेजे हुए खुबरी से कपटेश्वर ( कोटेर, कश्मीर ) में एक कुंड वंनवाया 
और राजा भोज ने यह नियम किया कि में अपना मुंह सदा 'पापसूदन' 
तीथे ( कपटेशर के कुंड ) के जल से धोऊंगा। इसलिए पद्मराज़ ने इस 
कुंड के जल से भरे हुए अनेक काच के कलश ब्रराबर पहुँचाते रहकर 
भोज के उस कठिन प्रण॒ को पूरा किया'। भोजपुर ( भोपाल ) की बढ़ी 
विशाल भील भी, जिसको मालवे (मांडू ) के सुलतान हुशंगशाह ने तुड़ 
चाया, भोज की बनाई हुई मानी जाती हे | । 
भोज के समय के चार दानपत्र अब तक मिलते हैं, जिनमें से पहला 
बांसवाड़े से वि० सं० १०७६ ( ईं० स० १०१६ ) का, दूसरा बेद्मा ( इन्दोर 
राज्य ) गांव से वि० सं० १०७६ ( ई० स० १०१६ ) का", तीघरा उद्चैन से 
चवि० सं० १०७८ ( ६० स० १०२११ ) का" और चौथा देपालपुर ( इन्दौर 
राज्य ) से वि० से० १०७६ ( इं० स० १०२२) का है" | इनके अतिरिक्त 
ब्रिटिश स्यूज़ियम ( लल्दून ) में रक्ली हुई सरस्वती की मूर्ति के नीचे वि० 
से० १०६१ (ई० स० १०३४ ) का भोज के समय का लेख भी खुदा हुआ है। 
शक स० ६६७४ ( वि० सं० १०६६ ) में भोज ने 'राजम्रगांककरण” लिखा 
कक कपल ली बनकर कि अल मत 2 ज एम कल कक मो मकर अर अम क  ली 


(॥ ) ना० प्र० पृ० भाग ३, ए० १०४८ | 

(२ ) कल्हण; राजतरंगिणी; तरंग ७, कोक ३१६०-६३ । 

(३ ) ईं. ऐूँ; जि० १७, ४० ३६१०-१३; श्रौर उसका नक्शा ४० ३४८ के पास। 
,. (४ ) एंपिग्राकिया इंडिका; जिल्द ११, ४० १म२-८३े । 

(४ ) वही; जि० १८, १० ३२२। 

(६ ) इंडियन ऐंव्क्वेरी; जि० ६, ए० ९३ । 

(७) इगिडियन हिस्टोरिकल क्वाटैरली; जि० ८, ४० ३११-१३ । 
. (४) ए्‌. ईं. जि० 4, ४० २३२-३३। 
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पा  प 
श्र उसके उत्तराधिकारी ( पुत्र) जयासिह का पहला लेख ( दानपत्न ) 
वि० सं० १११२ (ई० स० १०४५) का है, इसलिए भोज का देद्दान्त वि० सं० 
१०६६-१११२ ( ६० स० १०४२-१०४५४ ) के बीच किसी वर्ष हुआ होगा । 

(१० ) जयसिंह ( सं० ६ का पुत्र )-भोज़ की सृत्यु के समय धारा- 
नगरो शघ्रुओं के हाथ में थी, परंतु उनके लौट जाने पर जयासद्द मालबे का 
राजा हुआ । दसका एक दादयत्र पि० सं० १११६ (ई० स० १०४४५) का 
मिला है, और एक शिलालेख वि० से० १११६ का वासवाड़ा राज्य के पाणा- 
हैड़ा गांव के मंडलीश्वर के मंदिर में लगा हुआ है, जिसका एक तिहाई अश 

. ज्ञाता रहा है। उसमें उक्त राजा की पीरता के वर्णुचर के साथ उसके सामंत 
धागढ़ के परमार मेडलीक (मेडन ) के विषय में लिखा है कि उसने बढ़े 
बलवान देडाधीश ( सेनापति ) कन्द्र को पकड़कर उसको हाथी-घोड़ों 
सद्दित जयासिह के खुपुदे किया । कन्ह किस राजा का सेनापति था यह 
अब तक ज्ञात नहीं हुआ । वि० स० १११६ (६० स० १०४६) के पीछे जवलिद 
अधिक काल तक राज करने न पाया हो ऐसा अनुमान होता है। 

(११ ) उदयादित्य ( स्ं० १० का चाचा )-ज्यसिह के समय में 
घाय के राज्य की स्थिति सामान्य द्वी पाई जाती है। उद्यादित्य ने शत्रुओं 
का उपद्रव मियाकर सांमर के चोदान राजा विश्नदराज ( तीसरे, चीसलदेद ) 
की सहायता से अपने राज्य की उन्नति की और विश्नहराज के दी दिये हुए 
सारेग नाम के बड़े तेज्ञ तुरंग पर सवार होकर ग्रुज़्गत के राजा करे 
( भीमदेव के पुत्र ) को जीता । यह लड़ाई भीमदेव की चढ़ाई का बदला 





(१ ) ए्‌द्व; जि० 3, ९० ४घ-२० । 
(२ ) येनादाय रखे कनन्‍्हे दंडाधीश महावलं । 
अर्पित जयसिंहाय साख गजसमन्दित )| ६६ 0 
पाणादेठा का वि० सं० ११९६ का शिलालेख । 
(३) मालवेनोदयादित्वेनास्मदिवाप्यतोन्ततिः १ 
मन्दाकिली हृदादेद लेभे पृरणमव्चिना ॥ ७६ ॥ 


२५१६ गणजपूताने का इतिहास 
हैले को हुई होगी। भोज ते चौहान बीयैराम को मारा था, परंतु उद्यादित् 
में सांभर के चौदानों से मेल कर लिया दो यह संभव है| उसे अपने 
नाम से उदयपुर नगर ( ग्वालियर राज्य ) बेसाया जहां से पंरमारों के 
'कई एक शिलालेख प्रिल्ले हैं। उद्योदित्य भी विद्यानुएगी था। घारामगरी 
में भोज की बनवाई हुईं प्राठशाला के स्वेों पर नवमी के खुदयाये हुए 
नागबंध में संस्कृत के वर्ण तथा बामों और धातुओं के प्रत्यय विद्यमान हैं, 
जो उदयादित्य की योजना है। उनके साथ उसके नामर के छोक-जुदे हैं।। 
ऐसे ही संस्कृत के पूरे बणे और नागबंध में प्रत्यय, उज्जैन के मद्दाकाल के 
मंदिर के पीछे की छ्नी में लगी हुई एक प्रशस्ति की अंतिम शिक्षा के 
खाली अश पर तथा ऊन गांव में भी खुदे हुए दें और उद्यादित्य के वा 
का शहोक भी उनके साथ खुदा है। इसके दो पुश्नो--लक्षदेवं और बरवमो-- 

सरंगएखयं तु रू ददो तर मनोंजबम। ... 

नहूयुचैश्नवर्स चीरीसिन्धेरन्यः प्रसच्छति || ७७ ॥ 

जिगाय गूजरं कर्ण तमश्न॑ प्राप्य मल॒वः ।'*'॥ ७द ॥ 
का पृष्वीराजविजय| संग ६ । 
:.. .. (१) 'बैसकदेव रासा' नामक हिंदी का्य में माछदे के राजा भोज की एज , 
शाजमती का विवाह चौहान. राजा वीसंलदेव ( विप्रहृराज, तीसरे ) के सांध होना लिखा 
है भर अजमेर के चौहान राजा सोमेशवर के समय के वि० सं" २२६ के बीजोस्य 
'( मेष ) के चद्वत फर हंदे हुए बढ़े शिलादेस में वसक की राणी का नाम राजे 
।पीलता है। राजमती और राजदेवी एक “ही राजपुन्री के नाम होने चाहिये, परंतु मो 
जे साँमर के चौहान राजा वीपैराम को मारा था, ऐसी दशा में भोज की पुत्री राजमती 
का विवाह वीसछदेव के साथ होना संभव नहीं। उद्यादिल ने. चौहानों से मेल कर 
लिया था अतपुव संभव है ढि यदि घीसलवेद रास के उक कयन में खलता हो तो 


राजमती उद्यादि की पुत्री या बहिन हो सकती है। ह 
.,._ (२) उदयादित्यंदेवर वण्णुनागकृपारिका । 
कवीलां च नुपाणां च तोषा”"/। |. 


भोज की पाठशाला कै स्तंम पर नाव के उपर छुदा' हुओ लेख, शोक इस! 
( ३) भारतीय प्राचीवलिपिमाजा; ४० ०१) टिपण ६ शौर लिपिपन् ३२१ थी। 
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तथा एक पुत्री श्यामलदेवी के नाम शिलालेखों में मिलते हैं। श्यांमलदेवी' 
का विवाह मेवाड़ के शुद्दिलवेशी राजा विजयसिह से हुआ था। उससे ओल्डण- 
देवी नाप्त की कन्या हुई, जो चेदि देश के देहयवेशी ( कलचुरि, करचुली ) 
राजा गयकरणदेव के साथ ब्याही गई थी । 

डद्यपुर से मिल्रे हुए एक शिलालेख में, जो वहुत पुराना नहीं है, 
बदयाव्त्य का वि० घे० १११६, शक से० ६८९ में राजा दोना लिखा है, जो 
असंभव नहीं, परंतु वह लेख संशयरदित नहीं है। उद्यादित्य के समय केः 
अब तक दो शिलालेख मिल्ते हैं, जिनमें से एक उदयपुर (ग्वात्ियर' 
राज्य ) का वि० सं० ११३७ ( ई० स० १०८० ) का और दूसरा भालशा 
पाठटन ( राजपूताना ) का वि० सं० ११४३ ( ई० ख० १२००) काए है 

भाठों की ख्यातों में उदयादित्य के एक पुत्र जगदेव की रोचक कथा 
मित्ञती है | उसमें उसकी वीरता, स्वामिभक्ति और डदारता का बहुत कुछ 
वर्णन है। उसके विषय में यह भी लिखा है कि घर के हेष के कारण वह 


(१) पृथ्वीतिन्विजयसिन्ह( सिंह) इति ग्रवद्धमानः सदए जरगति य्स्य यशु 
सुर्चाशु+। तस्याभवन्पालवमणडलएचिनाथोदयादित्यसुता सुरूपा 
शुज्ञरि्ण श्यामलदेव्युद्ए्रित्रीचिन्ता्मरिएरन्वितश्री: १ 
ठ्मादरूहशुदे्‌व्यजायद जद्भचारुमाडपेते- | 
रेतस्यात्निजदीधेवन्श( वेशविशुदप्रेंत्पताकाकूतिः ॥ 

. विवाहविधिमाधाय गयकरसनरेश्वरः 
चक्ते प्रीतिस्परामस्यां शिवायामिव शुकरः ॥॥ 
सेराघाद का शिह्वाल्ेख ( पु, हूं; ज्ि० २, एृ० १२ )। 
(२ ) ९, ईं; मि० ४ का परिशिष्ठ; लेखसंख्या ६म भोर टिप्पण १। 
(३-) ईं. ऐँ; जि० २०, एृ० ४३ । 


(४ ) संवत्‌ ९११४३ वेशाख सुदि १० अचेह श्रीमदुदयादित्यदे्‌वकल्याण- 
विजयराज्ये | " 


यह शिछालेज माछरापाटन के म्यूजियम, में सुरक्षित है। 
श्द 


शरद राजपृताने का इतिहास 
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गुजरात के सोलंकी राजा जयंसिद्द ( सिद्धराज) की सेवा में: जा रहा औौर 
'झपनी वीरता तथा स्वामिभ्रक्ति के कारण जयसिंह- की प्रीति सस्पादन कर 
उससे बड़ी ज्ञागीर.भी पाई:। .उद्यादित्य ने अपने प्रीछे अपने छोटे पु 
जगेंदेव को ही अपना राज्य दिया आादि। इस कथा काःबहुतसा अंश 
कल्पित होने पर भी इतना तो निश्चित है कि मालवे के परमारों में जगहेव 
(ज्ञगदेव ) नामक कोई उदार पुरुष अवश्य हुआ था, क्योंकि मालंवे के 
परमार राजा अद्भुनवमों ने 'अमरुशतक' पर 'रसिकेसजीवनी' टीका लिखी; 
जिसमें वह जगंद्रेव ( जगदेव ) की प्रशंसा का एक रोक डद्धृत कर उसको 
: अपना. पूर्वपुरुष बतल्लाता है । 
(१२) लक्ष्मदेन्र ( स० ११ का पुत्र )-उसने जिपुरी पर हमताःकर 
शब्ुओं का. नाश किया-और वह तुरुष्कों ( मुसलमानों.) से भी लड़ा था4 
- निःसतान होने के कारण उसके पीछे उसका भाई राजा हुआ | 
' * (१४) नरबमों (से० १४ का छोटा भाई.)--प्रबंधचितामणि' के 
 झजुसार ग्रुजरात का राजा जयसिंह ( सिद्धराज ) अपनी माता सहित सोए" 
नाथ की यात्रा को गग्रा हुआ था, उस सम्रय मालत्रे के राजा यशोवत्री ने 
गुजरात पर चढ़ाँई की | .जवसिद के मंत्री सांतु ने यशोव्रों से पूछा कि 
आप. किस शर्त पर लौट सकते हैं ! इसपर प्रालघराज ने उत्तर दिया कि 
यदि तुम जयलि|ह की उक्त याज्ञा का पुराय झुभे दे दो तोससे लोट जाऊं। 
साँत॒ ने बैसा ही कर उसको ज़ौठा .दिया' | प्रबंधर्चितामणि में माततवे के 
राजा का नाम यशौषमों लिखा है.जो भूल है, वास्तव में यह चढ़ाई नसों 
क्री थी! खांतु की उक्त नीति से अप्रसन्न ह्वोकर ही जयसिंद ने नखव्मो पर 
चढ़ाई की और बह ऋमशः उसका देश -दंबाता हुआ अन्त में धारा तक जा 
पहुंचा। दांसवाड़ा शज्य के ततवाड़ा गाँव के एक मैद्रि में गणपति की 
आर्चि के आसन पर ज़यर्सिह (सिद्धयाज) के समय का लेख खुदा इआ 
(दिगड़ी हुई दशा में ) है, जिसमें भीम, करो और जयसिद्द तक की वेशा- 
बल्ली दी है। इसमें जयसिह सिद्राज का वजमों को पर है। इसमें जय्सिह सिद्धराज का तस्वमों को प्ररास्त करने का 
|, . ' (१ ) मबंधनितासणि; एं० १४४ । 
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उल्लेख है' | जयलिह .मालवे पर चढ़ा तंब से लगाकर १५ वषे तक लड़ाई 
चलती रही । डली असे में वि० सं०-११६० कार्तिक सुति ८(ई० ख० ११४४६ 
ता० ८ अक्टोबर ) को तरवप्तो का देदान्त हुआ ओर उसका पुत्र यशोवी 
मालवे की गद्दी पर बेठकर जय्सिंद ( सिद्धराज ) से युद्ध करता रहा। 
नखवमी विद्वान, राजा था। उसके समय की वि० सल० ११६१ ( ई० 
स० ११०४ ) की नागपुर की .प्रशस्ति उसकी रचना दै। उद्यादित्य- के 
निर्माय किये हुए वर्णों तथा नामों एवं धातुओं के प्रत्ययों. के लागबेध-चित्र 
नरवर्मा ने ऊपर लिखें हुए स्थानों: में खुदवाये थे। विद्या और दान में 
उसकी तुलना भोज से की जाती थी। उसके: समय में-भी मालवा विद्यापीद 
सम्रका जाता था और जैन तथा वेद्म्वावल्ंबियों के बीच शाख्रार्थ भी हुए 
थे। जैब विद्वान समुद्रधोष और वल्लमखूरि ने उसी से सम्मान पाया था। 
उसके समय फे दो शिक्ालेख मिल्षे हैं, जो वि० सं०१६६१ और ११६४ 
(६० स०-११०४ और ११०७ ) के हैं| 
(१४ ) यशोषमो ( सं० - १३. का सुत्र)--उसके सम्रय भी जयसिहः 
_(सिद्धराज ) के साथ की लड़ाई चलती रही, अत में हाथियों से धारा- 
नगरी का दक्षिणी द्रवाजञा तुड़्वाया गया और जयसिंह ने घारा में प्रवेश 
कर यशोषमा को उसकी राणियों संदित कैद किया और १४ वर्ष की 

(५ ) राजपृताना म्यूज़ियस ( अजमेर ) की ईं० स० १६१४-१४ की रिपोर्ट; 
घृ० २, छेजसंस्या ४। 

(२) थि० से० ११६१:का नागपुर काप्सिंद-.. शिंलालेख: ( ए. ईं; जि० २ 
घृ० | मरेन्पय ) और १.१.६४ का मघुकरयढ़ से मित्रा (्‌ ए. हूं; जि० श््दीं का परिशिष्ठ 
क्षेखसंज्या ४९ )। ह | 

(३) सिंद्धराज जयसिंह की इस-विजय के संबेध में गजरातः ते- 
हासलेखको में मतभेद है। हैमचंद्र अपने दिथाप्रयकान्य के कक 
भरिसें अपने 'सुकृतसंकीतैन' में ( २। २४-२४; ३४ ) और मेरुदेंग अपनी प्रबंध" 
दितामारे' में ( ४०३८४-) सालवे के राजा थशोवसो को कैद करना मानते हैं, परंतु 
सोमेश्वर अपनी “कीर्िकीमेंदी' में: ₹। ३१-३२ ), जिनमंडतगणि अपने | '. 
प्रयंध' में ( पन्न. ७ |/ ९ ) ओर जयसिहसूरि अपने छुमारपालचरित' में का 

। $) 











२२० राजपूताने का इतिहास 


हि की परत कल मी कम क पक कर तर जम मर वश 
लड़ाई के उपरांत बह अपती राजधानी को लौदा' । इस : युद्ध में विजय 
पाकर .जयसिह. मे 'अवेतिनाथ', विरूद्‌ धारण किया और शात्वे के बढ़े श्रेश 
पर इसका अधिकार हो गया। मेवाड़ का प्रसिद्ध चित्तोड़गढ़ तथा उसके 
घास का माक्तवे से मिला हुआ प्रदेश, जो सुंज के समय से घात्रदे के परमारों 
के राज्य में चल्मा आता था, झब भालवे के लाथ जयलिह के ऋधीन हुआ। 
इसी तरह वायड़. (दूंगरपुर ओर बांखवाड़ा ) भी उसके हाथ आ गया। 
यह विज्यय वि० सं० ११६२ और ११६४ के बीच किसी वर्ष हुई होगी 
क्योंकि वि० सं० ११६४ मार्गशीषे वदि ३ का तो यशोवर्मा का दानपत्न 
मिल चुका है, और जयसिंद का एक शिलालेख उज्जैन की कमेटी ( म्यू: 
निसिपलटी ) में रकखा हुआ मेरे देखते में आया जो पहले वहां के एक 
दरचाज़े में गा था। उसकी खुदी हुई धाजू भीतर की ओर थी; जिससे 
दृस्‍्वाज्ञा गिराये जाने के समय- उल लेख का पता लगा। वह शिज्ालेस 
वि० से० ११६४५ ( हैं० स० ११३८ ) ज्येष्ट बदि १४ का है उसमें ज्यसिह का 
'नरंवसों को कैद करना बतलाते हैं । वास्तव में बात परह है कि सिद्धराज जयसिंह ने 
भरवसों के समय मार्लवे पर चढ़ाई की, और उसका देश विजय करता हुआ आगे बढ़ता 


गया तथा १२ वर्ष तक लड़ते रहने पर यशोवर्मा के समय विजय प्राप्त हुई मैसा हि 
ऊपर तत्नवाढ़े भोर उजेम के शिक्षाद्ेखों से बतल्वायों गया है । 


(१) तत्र स्वजयकारपुरवक्क दादशुवार्षिके विग्नहे एंजायंमानेंडथ 
गया धरामन्ञानन्तर० ( प्रबंधचितामणि; ए० १४२-४३ )। 
कृत्दा विग्रंहमुझसन्यनिवहयें! इद्श्दप्र्स 
:. पग्रारदएं विदल्य्य पदुकारिणा भंकत्वा च चारापुरी ।...0९ 
जयसिंहर्सूरि का कुमारपाछ्चरित; सर्गे.३ | 
कृत्वा विग्रहमुग्रमाग्रहवशाज्जग्राह धारा घरा- 
धीशो दादशजत्सरेबंहुतरं विश्रश्चिरं मत्सरमू |...) २४. ॥ 
देशान्विजि दर्ररिप्रमित! स वें: .. 
, सिद्धाधिपो निजपुरं पुनररुसद ॥ २८ 


चारिजसुंद्रगणि:का कुमारपातचरित्र; सर्ग 4; वर्ग ३। 
(२) ईं. एँ; जि? १६, ४५ .३४६ । 


. प्राचीन राजबंश ] 


5 2 य क5 

मालपे के राजा यशोवर्मदेव ( यशोवमी ) को जीतने तथा अपनी ओर से 
अधेतिमंडल ( सालघे ) में नागर जाति के महादेव को शासक बनाने का 
इज्लेज है' । जर्यास॑ ( सिद्धराज ) का जीता हुआ मालबे का राज्य उसके 
उत्तराधिकारी कुमारपाल तक गुजरात के साल्कियों के अधीन रहा, परंतु 
कुमारपाल के अयोग्य उत्तराधिकारी अजयपांल के मारे ज्ञाने पर मालवे के 
परमार फिर स्वतंत्र हो गये | यशोवमों के दो दानपत्र मिल्ते हैं, जो वि० स० 
११६११ और ११६२ (ई० स० ११३४ और ११३४ ) के हैं। उसके तीन 
पुत्र जयबमो, अज्यबमों और लच्तमीषमों थे । 

(१४ ) जञयवमो (सं० १४ का पुन्न )-घह. नाममाज्र फा राजा था 
झथवा गुज्ञगत के सोलेकियों की अधोनता-में रहा होगा। उसका नाम 
कहीं-कई ताऊ्रपन्नों में छोड भी दिया गया है| 

(१६) झज्यवमों (स० १४ का छोठा भार)- बह अपने बड़े भाई का 
उत्तराधिकारी हुआ होगा या उसका राज्य उसने छीना होगा । उसके समय 
से भालपे के परमारों की दो शाखाएं हो गई, बड़ी शाखावाले अपने को 
मात्नवे के स्वामी मानते रद्दे और छोटी शाखावाले 'महाकुमाए' कहलाते थे। 
महाकुमार उद्यवर्मो के वि० स० १२५६ (ई० स० ११६६ ) के दानपत्र में 
लिखा है--'परमभद्दारक मद्दाराजाधिराज परसेम्वर जयवमी का राज्य अस्त 
होने ( छूटने ) पर महाकुमार लकष्मीवमों मे तलवार के बल से अपना राज्य 

(१) 5० ११६५. ज्येष्ठ व १४ गुरावचेह श्रेमदशहिलपाटका- 

वस्थितमहाराजाधिराजपरमे श्वरजिमुवनगएड सिद्ध चक्र॒वर्ति- 
अवंतीनाथवबरकजिष्णुओरैजयसिंहदेवविजयराज्ये* * * *** 
मालवराजश्रीयर्शोव्सनाप्रानं च जिला 
श्रीमदवतीमंडल्ले'*' ****** तब्िरूपितनागरकुलान्वये' ** *** 
श्रीमहादेव( वो) मालवब्यापएं कुवेति ०००००९०००६०००००००० 


( उज्नेन का शित्ञालेख, अग्रकाशित 
(२ ) महाकुमार लच्मीवमदेव के वि० सं० १२०० के दानपत्र में बशोवरम के 


वि० सं० ११६१ के दान का उद्देख है ( ईं. ऐं; जि० १६, ४० ३१३ ) 
(३) ईं, एँ; जि० १३६, ए०-३४६न 


मम 
जमाया । इससे अजुमांन दोता है कि अजयवबमो ने: जयवमो का राज्यःहीना 
ड्स समय लक्ष्मीवमों जयवर्भो के पक्ष में रहा होगा और.कुछ इलाफ़ेःदवा 
बैठा | मद्गकुमार हरिश्निद्वव्मों के: दानपत्र में! जयवमों की.कृपा से-डसका 
राज्य पाना लिखा है, जो ऊपर के कथन की पुष्टि. करता है। हम यहां पर - 
मालवे के परमारों की दोनों शाखाओं का संबंध .नीचे लिखे:हुए वंशवृत्त 
में बतलाकर छोटी शाख का परिचय पहले देंगे; तद्नंतर बड़ी शास्ा. का | । 
(१४) यशोवममो 


(१४) अयवमों (१६ कब 6३) अंजपेबद "मठ कुछ हक म० कु० हर्पवर्म ह 
(१७) विष्यवर्मो प्० कु० ० कु० इरिसंद॒वमो _ हा 








मद्दाकुमार लच्मीवर्मो का एक दानपत्र वि० सं० १२०० श्रावण स॒दि 
१५ (६० स० ११४३ ता० २८ जुलाई ) का मिला है । उसके पुत्र मदकुमार 
हरिशंदरवमी का एक दानपत्र पीपलिया सगर ( भोपाल राज्य ) से मित्ा है! 
जिसमें दो दानों फा उल्लेख है। एक विं० सं० १२३४ पौष बदि अमावस्या 
( ई० रू० ११७८ ता० ११ दिसम्बर ) को और दूसरा विं० सं० १५३६ वैशास - 
खुदि १५ (६० स० ११७६ ता० २३ अप्रेल) को दिया गया था । उसके पुत्र ' 
महाकुमार उद्यवर्मी का दानपत्र वि से० ११४६ वैशास छुदि १५ (.ई० स० 
११६६ ता० १४ अप्रेल ) का मिला है । वि० से० १२७२ | ई० स० १२१४) 
तक बड़ी शाखा का राजा अज्जुनवमों विद्यमान था, जैसा कि आगे वतलाया 
ज्ञायगा | डसफे निःसंतान मरने पर उद्यबर्मा का भाई देवपाल मालवे का 


राजा हो गया। अब भागे बढ़ी शाला परिचय है फ्िवुकेिीि: हो गया। अब शआागे बड़ी शाखा परिचय दिया जाता ह्ढै। 
(१) ईं, ऐँ, जि० १६५ ४९ २१४। ह 
| (३) ईं. ऐूँ, नि० १8, ४० ३१३०४३ | 
(३) बंगा. ए. सो. ज; जि० ७, १० ७३६ | 
(४) ३. ऐूँ। जि? १६, इ० रशेश्टरर। 


- आचीन शजवंश २२३ 
( १७ ) विष्यवमों ( सं० १६ का पुत्र )--गुजरात के सोलंकी राजा 
कुमारपात् के उत्तराधिकारी अज्ञयपाल के समय से ही गुजरात के राज्य 
शिथिल्ञ होने लगा था और वि० स० ११३३ (ई० स० ११७६ ) में उसके 
मरते पर उसका बालक पुत्र मूलराज ( बालमूलराज ) गुज़खत के राज्य- 
' सिद्दासन पर बेठा; बह दो चर्ष राज्य कर वि० सं० १२३५ ईं० स० ११७८) 
में मर गया। उसके पीछे उसका छोटा भाई भीमदेव ( दूसरा ) बाल्यावस्था 
में ही गुजरात के राज्यसिंदासन पर बैठा। तभी से गुजरात के राज्य की 
दशा बिगड़ती गई झोर सामंत लोग स्वतंत्र होते गये। बश्के राज्य की अधनति 
के समय रविष्यवर्मो गुजरात से स्वतंत्र हो गया हो, यह संभव है । वि० से० 
१५७२ के अज्चैनवर्मी के द्वानपत्र में विध्यवप्ती को वीस्सूधैन्य (वीरों का 
अभ्रणी ) और गुजरातवालों का उच्छेद करनेयाला कहा है! । सोमेश्वर 
कवि अपने 'खुरथोत्सव' काव्य में गुजरात के सेनापति से पराजित होकर 
राजा विध्यवमों का रणखेत छोड़ ज्ञाना, उक्त सैनापति का गोगास्थान नामक 
'पत्तन को तोड़ना तथा वहां महल् के स्थान पर कुओँ खुद्बाना लिखता हैं) 
विध्यवमों भी विद्यानुरागी था । उसका सांधिविभदिक विल्हण कवि 
६ कश्मीरी बिल्दणु से भिन्न) था ।. सपादल्तत्ञ ( अजमेर फे चौहानों के 
अधीन का देश ) के अंतर्गत मैंडलकर (मांडलगढ़, उदयपुर राज्य ) का 
“रहनेवाला जैन पेडित आशाधर सपादलक्ष पर मुसलमानों का अधिकार हो 
“जाने तथा उत्तक अत्याचार के फारण अपना निवास-स्थान छोड़कर 
4 आज हज अल मकर पक रबी जे जे अमक किलर हद कक. 
(१) तस्मादजयबमोमुज्जयश्रीविश्वुतः सुतः ॥ 
तत्मुनुवरमुद्वेन्यों घन्येर्त्पत्तिरजायत | 
गुजेरोच्छेदनिववेधी विष्यकमी महासुतः 0 
अमेरिकन श्रोरिएंट््‌ सोसाइरी फ्का जर्मेता; जि० ७, ५० ३२-३३ । 
(२ ) घशाधीशे विश्ध्यवभण्यवन्ध्यक्रेघाध्पाते5्प्याजिमुत्सज्य याति। 
गेगस्थाने पतन तर मंडवत्वा सौघस्थाने खानिते येन कृपः (३६ 
£ सुरथोत्सव; सर्ग १२। 


२२४ राजपूताने का. इतिहास 


विध्यवमो के समय मालवे में जा रद्द और उक्त विल्हण पंडित से इसकी 
मेत्री हुई 
(१८) खुभरवमों (सै० १७का पुत्र)--उसको सोहड़ भी कहते थे, जो 
सुभट का प्राकृत रूप है। उसके समय. में .मांतव के परमार केवल स्वतंर्त 
ही नहीं हुए बरन्‌ गुजरात पर चढ़ाई करने को भी समर्थ द्वोगये थे। 
अ्रबंधचितामणि' में लिखा है--गुजरात के राजा भीमदेव ( दुसरे, भोज्षा- 
भीम-).के समय मालवे के राजा सोहड़ ( खुभटवमों ) ने शुबरात को नागर 
करने की इच्छा से उसपर चढ़ाई कर दी, परंतु भीमदेव के मंत्री ने उसको 
समभाकर लौटा दिया ।' 'कीर्तिकोमुदी' के अनुसार धारा के राजा (स्ुमद- 
व्मो ) ने गुजरात पर चढ़ाई की, जिसको बधेल ल्वशुप्रसाद ने लोठा दिया-। 
खबण॒प्रसाद भीमदेव का सामंत था ओर उसके राज्य की बिगड़ी हुई दशा 
में गुजरात के राज्य का कुल काम उसी की इच्छा के अनुसार होता था। 
अजुनवमो के दानपत्र में छुभटव्मों के प्रताप की दावाप्ि का गुजयत में 
जलने का जो उल्लेख है, उसकी पुष्टि ऊपर लिखे हुए ग्ुज़रातवालों के 
दोनों कथनों से होती है । 
 ' (१६ ) अज्जुनव्ी ( सं० १८ का पुत्र )--उसके वि० से० १५७२ के 
दानपत्र में लिखा है कि उसने युद्ध में जयातिह को खिलवाड़ में ह्वी भगा 
दिया” । उसके राजगुरु मदन (वालसरस्वती ) की रची हुई 'पारिजातः 
'मजरी' ( विज्यश्री ) नाटिका के मत से डसका गुजरात के राजा जयातिई 


(१ ) श्राशाधर के धमोश्तशास्न के प्रेत की प्रशास्ति; छोक १०७ । 

(२ ) प्रबधचितामणि; ४० २१६ । 

(६ ) भुप३ सुमंठवर्भति धर्म्मे तिछवत्महीतलम ॥ 
यस्य ज्वल्ञति दिग्जेतः प्रतापस्तपनयुतेः | 
दाग्निसुमनाद्ापि गंजेन्गुजरफ्तने ॥ 

हल | घंगा, ए्‌. सो, ज; जि० ९, ए० १०४६-४४ | 

:”, (४) बाललीलाहवे यस्य जयसिंद्दे पत्षाथित । 

जल भाह दी अमेरिकन शोरिएेंटल्‌ सोसाइटी; जि० ७, ए० २६०३९ 





प्रवैनणणकेत.- रे 





के साथ पर्वन्पवेत ( पावागढ़ ) के पांस युद्ध हुआ | उसमें जयसिद्द भाग 
गया। गुजरात के निर्बेल राजा भीमदेव ( दूसरे ) से उसका राज्य उसके 
ऊुठ्ठुंची अयसिद ने कुंछ काल के लिंए छीन लिया था । वद्दी जयर्सिह अजुन 
घ्मो से हारा होगा । उसका एक दानपतन्न वि० सं० १४१८० ( ई० स० १२२३ ) 
का प्रि्न खुका दे, जिसमें उसका नाम जयंतासेह लिखा है, जो जयासेह 
का रुपान्तरमात्र है। 

' ध्रबंधचिस्ताम्रणि' में लिखा है--राजा भीमदेव ( दूसरे ) के समय 
अजुनवमो ने गुजरात का नाश किया ।' अर्जुनवर्मा विद्वान, कवि और 
गानविद्यां में निपुण था। उसके समय के तीन दानपत्न मित्ते हैं, जिनमें से 
पक वि० सं५ १५६७ फाल्गुण झुदि १० ( ई० स० १५११ ता० २४ फरवरी ) 
का मंडपदुग (मांडू )से दिया हुआ, दुखय वि० सं० १५७० बैशास वदि 
अम्ावास्था (ई० ख० १९१३ ता० २२ श्रप्रेल) का भगुकच्छ ( भड़ीच, गुजरात ) 
में और तीसरा बि० सं० १५७२ भाद्रपद छुदि १५ (ई० स० १२१४ ता० ६ 

: सितम्बर ) का रेवा ( नमेदा ) ओर कपिला के संगस पर अमरेशर तीर्थ से 
दिया हुआ. है। इन तीनों दानपत्नों की राचना राजगुरु मदन ने ही की थी। 

, पहले दो ताज्नपन्नों के लिखें ज्ञान के समय अर्जुनवंमी का महासांधिविभ्रहिक 
बिरुदरण पंडित था, परंतु तीसरे दानपत्र फे समय उस पद पर राजा सल- 
खण था। उसके मंत्री का नाम नारायण था। अजजुैनवमी का देहांत वि० से० 
१२७२ और १४७५ (ई० ल० १२१५ और १२१८) के बीच किसी वर्ष हुआ 
हीगा, क्योंकि बि० स॑० १२७४ मा्गेशीर्ष खुदि ५ ( ६० स० १२६८ त्ता० २४ 
नवम्बर ) के हरखोड़ा गांव ( भष्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िंले में ) से मिले 
हुए देवपाल के समयें के शिक्षल्लिख में डसदेव्रपाल|को धोरानंगरी का 
राजा, परमभद्ट रक, महाराजाधिराज ओर परमेश्वर लिखा है । 


(२० ) देवपाल (सं० १६ का कुंडुंवी )--अजुनंबर्मा के पुत्र न होने 


से उसके पीछे छोटी 'शाखा के वंशधर महाकुमार हरिश्नंद्रवर्मा का दूसरा 


.. (3) ६ $ कि. ६, ६० १७के पा" +- ३) हू. एं। जि० ६, ए० १३६६-४४ | 
(२ ) प्रदंधचितासणि; ए० २९० । 
२६ 


४२६ राजपूताने को “इतिद्वास 
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थुत्र देवपाल मालवे का राजा हुआ। उसका उपनाम ( बिरुद ) साहसमझे था। 
उसके समग्र के तीन ,शिल्ाज्ेख ओर एक दानपत्र मिला है। पहला शिताजेस 
वि० सं० १५७४ (ईं०स० १५१८) का' ऊपर लिखा हुआ दरसोड़ा गांव का 
ओर दो डद्यपुर ( ग्वालियर राज्य ) से मिले हैं,जो वि० से? १२८६ 

आर १५८६ ( इ० स० १२२६ ओर १२३२ ) के हैं । डसका एक दानप्रत 
मांधाता से भी मिला है, ज्ञो वि० सं० १३६२ भाद्पद्‌ खुदि १५ (ई०स० ११३ 
खा० २९-अम्नस्त) का है.) उसके समय .हिं० सन्‌ ६२६ (वि० स० ११८८-८४८ 
ई०स० १५३१-३१) में दिल्ली के सुल्तान शमगुददीन अल्तमश ने मालवे पर चढ़ाई 
ऋर साल भर की लड़ाई के बाद ग्वालियर को विजय क्रिया, फिर भेत्रसा 
और उज्जैन लिया तथा उज्जैन में महाकाल के मंद्रि को तोड़ा, परंतु-मालमे 
पर सुल्तान का क़ब्ज़ा न.हुआ। खुलतान के लूटमार कर चल्ले-जाते प्र 
धह्दों का राजा देब्प्राल ही रद्या'। देवपाल के समय आशाधर पंडित गे 
बि० सं० १९८४ में नलकच्छुपुर ( नालछा, धार से २० मील ) में 'ज़िनय# 

क़रप' तथा वि० सं० १५६२ ( ई० स॒० १२३५ ) में तिषश्स्दरति' ताम्र को 

पुस्तकें रचीं और वि० सं० १३०० ( इ० स० ११४३ ) में सटीक 'धर्माहत 





(३ ) ईं, ऐँ,पजे० २०,२४० ३११ । 
/(% ) 'बही; जि० “२०,.प० प्रर३े | 
्‌ ३.) चही; जि० २०, पृ० ऋड्ट ४ 

(३ ) ए. ईं; जि० ३, .४० ३०४६-१३ 

(४ ) ब्रिय; क्रिरिश्ता; जि० ३, ४० २६३०-११) | 

(६ )प्ंडिताशाघरश्रक्े टीकों छोदछुमामिमां ॥ रद 
'प्रमारवेशवारधीददेवणालनूपात्मजे ७... . 
. शीमज्जैतुगिदेवेसिस्थाम्नावंतीनवत्यल ) ३० ॥ 

तल॒कच्छापरे श्रीमक्रेमिचेत्यालयेसिधत्‌) 


विऋमाब्दशतेष्वेषा त्रयोदशसु कार्तिक ॥. ३९-१)) 
 « श्रमोश्रतशाह्न के अंत की गशारे । 


0) - - ब्राचीत सज़बेश १३५ 
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“बाज की स्र्त्यु वि० छू० १९५६० आर १३०० (ई० छ० १२१३४ आर १२१४३) 

' के बीच फिसी समय हुई होगी । उसके दो पुत्र-अयतुगिदेव: और जयवर्मो-- 
'थे, ओ उसके पीछे क्रमशः राजा हुए । 

(२१ ) जयतुमिदेव (सं० २० का पुत्र |-उसको जअयसिद ओएर- 
ऊँचमप्त भी कहते थें। उसके सम्य-का एक शिलालेख राहतगढ़ से (त्रि०से० 
१३१२५५६० स० ११४४) का! और दूसरा ( वि० सं० १४ अथोत्‌ १३१४ का; 
जिसमें शताब्दी के श्रेक छोड़ दिये गये हैं) कोटा राज्य. के अट नामक 
स्थान से मिल्वा है । मेवाड़ का गुद्दिलवंशी राज़ा जेत्नालिंह अथूणा ( बांस- 
बाड़ा राज्य ) में जयतुगिदेवसे लड़ा था । उसका देहांत षि० न्ल० १३१४: 
(६० स० ११४७ ) में हुआ। 

(२२ ) जयवर्मा दूसरा ( स० २१ का छोटा भाई )-डसके समय का: 
पक शिलालेख वि० सं० १३१४ माघ वदि १ (ई० स० १५५७ ता० २३ 
दिसंथर ) का और एक दानपत्न वि० सं० १३१७ ज्येष्ठ खदि ११ ( ई० स० 
१२५६० ता० २२ मई ) का' मंडप दुर्ग (मांडू ) से दिया हुआ मिला है. 
जिसमें उसके सांधिविश्नह्विक का: नाम मालाधर पंडित और महाप्रधान का 
नाम राजा अजयदेव होना लिखा है ।' 

( २३ ) जयसिदद तीसरा (सं० २२ का उत्तराधिकारी)--बि० सं० १३४४५ 

(६० स० १श८८) के कवालजी के कुंड ( कोटा राज्य ) के शिलालेख में, जो 
रणथअभोर के प्रसिद्ध चौह्दाव राजा इंमीर के समय का है, लिखा है कि जैन्नसिह 
(हंमीर के पिता) ने मंडप ( मांडू ) के जयसिह को बार बार सताया। मालदे 
के इस राजा के सेकड़ों योद्धाओं को कपाइथा घट्ट ( कपायता के घाड़े ) 

में हराया और उनको रणस्तंभपुर ( रणथंभोर) में क्ेद रकखा” । जयसिंद 


श्वेतांवर जैन साधुओं में जेसे अनेक म्रंथों के रचयिता हेमचंद्रत्वार्य' 

दिगंबर जैनों में आशाघर पंडित ने सी अनेक. ग्रंथों की रचना ही । हुए रे हो 
(१) ईं. ऐँ, जि० २-०, पूं० 9. ॥ हर 

!,.१.) भारतीय आचीनालिपिमाछा; ए० १४२ का रिप्पणः ६ । 

..... (३ ) नां० म्र० पृ० भाग ६, ए० ६३२१-३४ | 
(४ ) ए, ईं। जि० ६, छ० १३०--२३। 


(५ ) ततोभ्युदयमासात् जेत्रसिहरविद्वे ।; 








श्श्ढ् राजपताने- का- इतिहास 


(तीसरे) के समय का एक शिलालेख .वि० से० १३२६ वैशास छुदि ७ 
(६० छ० १२५६६ ता० १० झप्रेलन.) का मिल्ला 

(२४ ) अजजैनवर्मों दूसरा ( सं० २३. का उत्तराधिकारी )--उपयुक्त 
कबालजी के कुंड के . शिलालेख में. रणधभोर के चोहान, राजा इंमीर के. 
विषय में लिखा है कि उसने युद्ध में अजुन ( अर्शुनवर्मा ) को जीतकर व 
पूवेक उससे माल्चे की रच्मी को छीन लिया.। . हंमीरमहाकाव्य' में हंमीर 
. की गद्दीनशीनी का संबत्‌ १३३६ ओर, 'प्रबंधकोष' के अत की बंशावल्ी में 
१६४२ दिया है।. .कधालजी के कुंडवाला शिलालेख वि०से० १३४४ ई० 

छ० १श८८ ) का है, इसलिए हंमीर ने वि० ले० १३४३६ ( या १३४२) और 
१३४५ के बीच अर्जुन ( अद्भुनवमों ) ले मालवा या रणुथेमोर के -राज्य से 
मिला हुआ मातवे का कुछ अश छीना होगा... 

(२४) भोज हूसरा (सं० २४ का. उत्तराधिकारी-/- हिमीरमड्ाः 
काव्य में हमीर की विजययात्रा के वर्णन में. लिखा है--मंडलकत्‌ हुगे 
(मांडू का किला) लेकर वद शीघ्र ही धारा को पहुँचा और परमार भोज 
को, जो मानो भोज: ( प्रथम-) के तुल्य था, नंवाया ।” यदि इस:कथन में 
सत्यवा हो तो इस. घटना का कवालजी के ऊंडवाल- लेख के खुदे ज्ञाने वि? 
से० १३४४ (ई० स० १९८०) ओर हँमीर की रुत्यु वि० सं० १३४८ (ई० ध० 


080... ...........तत_तल्‍>7ौ__४_+++++++“+“+++“ “7 





ऋषि मंडपमंध्यस्थं जयसिंहमतीतपतू | ७ है 
भन मेपाइथाघट्े मालवेशभठाः शर्त 
* ब(बोद़ा रखस्ंमपुरे क्षित्ता नीताश्न दासता॥ ६ | 
। कदालओी. के कुंड की. प्रशंस्ति की. धाप से! 
(१) प्‌. ई; जि० २ का परिरीष्ट, छेखसंस्या रच... 
7३) सां( सा आ्रज्यमाज्यपरितोषितहृव्यवाहों 
हंमीरमपतिरलिंव( दो मृतचाज्याः | १० [| 
निर्विजत्य येनाजुनमाजिमूर्डूनि श्रीस्मोलवस्येज्जगूदे इन ॥ ९ 
,..,.. क्षयालली हे कुंड की प्रशात्ति की छाप से | 
(8 ) हंसीरमदाकान्य सम ६, छीक १&8-4 ! ं 
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१३०१ ) कै बीच किसी वर्ष में होना सेमव है । धार में अबूदुल्लाशाद 
चेगाल की कदर के दरवाज़े में एक फारसी शिकालेख लगा हुआ है, जिसमें 
धगाल की प्रशंधता के साथ यह भी लिखा है कि उस कवर के ऊपर के रुबज् 
की, जो अ्रत्वाउद्दीन ग्रोरी ने चनवाया था, महमुदशाइ खिलजी नें मरमाते 
करवाई | वह क़बर हिजरी सन्‌ ८५७ (वि० सं० १५१०८६० स० १४५३ ) 
में बत्ती थी। उसमें यह भी लिखा है कि शजा भोज उस चंगाल )की 
करामात देखकर मुसलमान हो गया था! । भोज ( प्रथम ) के समय तो 
मात्वे में मुसलमान आये भी नहीं थे संभव है कि पिछले अश्थात्‌ दुसरे 
भोज कौ स्मृति होने के कारण पीछे से शिलालेख तेयार करनेवएले ने इच्त 
भोजन के छुसलमाव होने की कल्पना खड़ी कर दी हो। ह 

(२६) जयसिद्द चौथा ( सं० २५ का उत्तराधिकारी )--उसके समय 
का एक शि्ञालेख़ उदयपुर ( ग्वालियर राज्य ) से मिला है, जो वि० से० 
१३६६ श्रावण चद्‌ १९ (३० स० १३०६ ता० ५ जुलाई ) का है । उसके 
श्रेतिम समय के आसपास बहुधा सारा मालवा मुसलमानों के अधीन हो 
गया, ज्ञिससे हिन्दू राजा उनके सरदारों की सिति में रह गये, परंतु समय 
पाकर थे लड़ते भी रहे | 

जलालुद्दीव फ़ीरोज़णाह खिलजी ने दि० स० ६६० (वि० सं० १३४६७ 
ई० स० १५६९ ) में डखेन को लिया और वहां के कई-मंदिरों को तोड़ा । 
- हो बर्ष बह फिर उसने भालने पर चढ़ाई कर उसे लूटा और उसके मतीज 
अलाइद्दीन ने भेलसा फतद कर भाझ॒पे का पूर्वी द्विस्सा भी ज्ञीत लिया। 
अनुमान होता है कि मुहम्मद तुग्रलक के सप्य माहवे के परमार-राज्य 
का अत हुआ। 'पमिराते सिकेद्री' से पाया ज्ञाता है कि भुदृम्मद तुप्लक 
तने हि० स० ७४४ ( वि० सं० १४०० ८६० स० १३४३ ) के आसपास मालवे, 








(१ ) बंब, ए. सो, ल, हैं? ० १६५४५ का एक्स सेचर, पृ० श्श३े ) 
(६१३) हैं. एँ; जिए २०, पृ० ८७] * 
ध (३ ) ब्रिग; हिरिश्ता; जि० $ १५ ३०१ । इक्षियद; हिस्टरी श्रोंद इंढिया; 
०्ड्डै, 


पृ० १४७ | 








२३० राजपूताने काः इतिहास: 








का सार इलाक़ा अज़ीज़ हिमार के छुपुर्दे किया, जो पहले केबल धार का 
हाकिम नियत किया गया था। 
मालवे के परमारों का राज्य मुसलमानों के हस्तगत होने पर वह 
की एक शाखा अज्ञमेर ज़िले में आ बसी | उस शांखावातों का एक शिक्षा 
लेख पीसांगण के तालाव की पाल पर खड़ा है, जो बि० सं० १४३२ काहे' । 
उसमें लिखा दे कि जिस परमार वेश में मुज ओर भोज हुए उसी.वंश में 
इंमीरदेव हुआ | उसका पुत्र हरपाल और हरपाल का महीपाल (महा) 
ओर उसश्का पुत्र रघुनाथ ( राघव ) था। रघुनाथ. की राणी राजमती ने, 
जो बाहड़मेर के राठोर ठुज्जेनशल्य ( ढुजनसाल ) की पुत्री थी, यह तालाब. 
बनवाया | ऊपर लिखा हुआ महीपाल ( महपा ) मेवाड़ के महाराणा मोकत 
के मारनेधाले चाया और मेरा से मिल गया था, जब राठोंड़ राव रणमन्न 
ने चाचा और मेरा को मारा तब महपा भागकर मांडू के खुलंतान के 
प्रास चल्ला गया | तदनन्तर उसने महाराणा कुंभा से अपना अपयध चम्ा 
कराया और उनकी सेवा में रहने स़गा। राव रणमन्न को मारने में भी 
महपा शामिल था । उक्त लेख के रघुनाथ ( राधव ) का बेटा कमेचद था, 
जिसके यहां मेवाड़ का महाराणा सांगा अ्रंपने कुंवरपदें के आपत्तिकाल में 
रहा था। कमेचद्‌ के जगमलन्न आदि पुत्र थे | उक्त वालाव के लेख से उस 
( कर्मचंद ) की पत्नी रामादेवी ने वि० से० १५८० आश्विन खुदि ४ (६० छ० 
१४२३-ता० १४ सितस्वर ) को अपने नाम से रामासर ( रामासर गांव में) 
ताज्ञाव बनवाया । कह्दा जाता है कि पहले उक्त गांव का नाम अंवासतर था, 
परंतु रामासर तालाव बनने के पीछे बह गांव रामसर कहइलाया। ह 
मालवे के परमार राजा .कृष्णुराज ( उपेंद्र ) के दूसरे पुत्र डंवरसिंद 
के वंश में वागढ़ के परमार हैं | उनके अधिकार में बरसे 


गरड़ के परमार . 
वाड़ा और ड्रैगरपुर के राज्य थे। इस. शाखा के कई 


(4 ) राजपूताना स्यूज्ञियम्‌ ( अजमेर ) की ई० स़० १6$-4२ की “गा उता ऊंज्म मिस (बकवेट के कै. का वव-पर से लिए. 
पृ० २, छेखसंस्या २। :.. ' 
(२ ) मूल छेल्न को छाप से ! 


]न्‍ 
श पु 
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विफल सकल 8 7 अली 2 कक मजा कम अ 
शिलालेख मिले हैं, जिनमें से दो में उनकी वंशावली दी दे । अथूणा से मिले 
हुए बि० स० ११३६ (ई० स० ११७९) के चामुंडराज के शिलालेख के अजुसार 

. इस शाखा का मूलपुरुष.डंवरासिंह मालवे के राजा बैरिसिंह ( प्रथम ) का 

छोटा भाई था । उसके बेश में कंकदेव हुआ, जो मालवे के ण॒ज्ञा भरौहपे 

( सीयक ) के समय कर्णाट के राजा ( खोट्टिगदेब, राठोड़ ) के साथ युद्ध 

:में मारा गया । वि० स० १११६ ( ई० स॒० १०५६ ) के पाणहेड़ावालें लेख 
में डंवरसिह का वाम नहीं दिया और उसमें वेशावली धनिक से प्रारंभ होती 
है। धनिक के भाई का पुत्र चच्च इआ। उसके पुत्र ( कंकदेव ) का 
खोहिगदेव के साथ लड़ाई में मारा ज्ञाना उक्त लेख से पाया जाता है। इन 
दोनों तथा अन्य लेखों के अलुसार वागड़ के पण्मारों की नामावल्ी नीचे 

(लिखी ज्ञाती:है-- 

(१) डंबरसिह ( कृष्णुराज का दूसरा पुत्र )| 

...._ (२) धनिक (संख्या १ का उत्तराधिकारी )-उसने मद्दाकाल के 

अदिरि के पास धत्तेभ्वर का मंद्रि बनवाया । 
(३ ) चच्च ( संख्या २ का भतीजा_ ) 
(४) केकदेव ( स० ३ का उत्तराधिकारी था पुत्र )--वद हाथी पर 





(9) तत्यान्वये क्रमवशादुद॒पादि वीर! श्रीवेरिसिंह ईति संमुर्तासिहनादः १" 0 
रस्थानुजे! डम्व(स्व)रफिंह . इति प्रंडदोदिडचंडिसवशीकृतवेरिवंद॥ 
ठस्यान्वये करिकरेडुरवए(ब)ह८०ड: श्रीकंकदेव इति लग्ध(ब्च जये व(ब) भव 

अर्थूणा के छेख की छाप से । 
(३) अजासीतरभारंशवितदों लब्धा(व्येन्दय। पर्थिनो 
नास्न श्रीधनिक्ते जनश्वर इब त्यगेककल्पदुण। ५०0 २६ 0 
औ्रमहाकालदेवत्य निकटे हिमपांडर | 
श्रीधनेश्वर इत्युड्चे कौन यत्य राजते | २७ ॥ 
पाणाहेड़ा के शिक्षाल्लेख की छाप से । 
4३) चक़चनामामवत्तजद आतूसनुमहानुप४: | 
पायाहेड्ा के लेख की- छाप से:। 


१३२ . । गजपूताने का इतिहास 





: चढ़कर माल्वराज भीदर्ष के शहु करंट के राजा खोहिगदेव को पता 
फा संहार करता हुआ नर्मदा के किनारे मारा गया। मालवे के परमार 

राजा जयसिद्द ( प्रथम ) और वागड़ के सामन्‍्त प्रन्दलीक के समय ( बि० 

सं० १११६ ) के पाणाहेड़ा( बांसवाड़ा राज्य |वाले लेख के अलुसार” यह 

लड़ाई खलिधटट नामक स्थान में हुईं थी। 

(४ ) चंडप ( सं० ४ का पुत्र )। 

(६) सत्यराज (से० ४ का पुत्र )-उसका वैभव राजा भोज ने 
बढ़ाया ओर बह गुजरातवालों से लड़ा। इसकी ज्ी' राजभश्री चौदाम 
घंश की थी. 

(७) लिवराज ( सं० दे का पुत्र )। 

(८ ) मेंडलीक (सं० ७ का छोटा भाई )-डसको . मंडनदेव भी 
कहते थे। वह मालवे के परमार राजा भोज और जयासिह (प्रथम) का सामंत 
. था। उसने बड़े बलवान सेनापति कन्द को प्रकड़कर उसके: घोड़ों ओर 

द्वाथियों सद्दित जय॑सिह के झुपुर्दे किया ओर अपने नाम से पाणुहेड़ा गांव 
में मेंडलेश्वर का मंद्रि वि० सं० १११६ ( ६० स० १०४५६ ) में बनवाया । 
..._ (£ ) चाउुंडराज ( से० ८ का पुत्र )--उसने बि० सं० ११४६. ( ई० 
, छ० १०७६ ) में अर्थूणा ( बांसवाड़ा राज्य ) गांव में मंडलेम्वरं को शिव- 
मंदिर बनवाया, जिसके शिलालेख के अजुसार उसने सिधुराज को नए 
किया था | सिंधुराज से अमिप्राय. या तो सिंध के राजा या उक्त नाम के 
राजा से होगा, परंठु उसका ठीक पता नहीं लगा ) उसमे अपने पिता मेड- 
लीक ( मेडनदेव ) के नाम से मंडनेश ( मंडलेश्वर ) नामक. शिवालय और 
मठ बनवाया। उसके समय के चार शिलालेख श्रर्यूर्या से.मिले दें। शो 
(१ ) देखो ऊपर एृष्ठ २०० भौर रिपंण 44_** रस पी 
“४ * (३ ) पाणाहेड़ा का शिज्ालेख; हो० ३१ | 
( ३ ) राजपुताना स्यूज़ियंमू (मंजमेर ) की है: सें० 4३३६-48. सिरे 
प० २, केखंसंस्या ३२। 
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वि० से० ११३६९, (१३७', ११५७ और ११५६ (ई० छ० १०७६, १०८०, 
११००, ११०४) के हैं। 

(१० ) बिजपराज (सं० ६ का पुत्र |-उसका सांधिविप्रहिक 
चाल्म ज्ञाति के कायस्थ राजपाल का पुत्र वामन था। उसके समय के 
दो शिलालेख वि० स० ११६५" ओर ११६६४ (ई० छ० ११०८ और ११०७ 
के मित्रे हैं। विज्वयराज़ के वंशज्ञों के नामों का पता नहीं छगा, क्योकि 
विज्यराज के पीछे का कोई शिलालेख अब तक नहीं मरिल्ञा। थि० सं० 
१२६६ ( ६० स० ११७६ ) से कुछ पू्े मेवाड़ के गुहिल् राजा सामन्तातिद 
ने, मेवाड़ का राज्य छूट जाने के पीछे वागड़ के बड़ौदे पर अपना अधिकार 
जमाया । सद्रत्तर रसने तशा उसके पंशजों ने ऋण! सएए वागह इसने 
परमारों से छीन लिया। अब धागढ़ के परमारों के चंश में सौंथ (मही- 
काँठा इलाका, गुजरात ) के राजा हैं । ु | 

बागढ़ के परमातों को राजधाती उत्पूणक नगर (अर्थृणा) थी। 
अब तो पद्ध प्राचोन नगर नष्ट हो गया है और इसके पास अधूरा गांव नया 
चसा है, परंतु परमारों के समय में वह बड़ा वैभवशाल्ली नगर था। अब भी 
यहां कई एक दड़े बड़े मंदिर खड़े हैं और कई एक को गिराकर इनके 
द्वार आदि को लोग उठा ले गये, जो दूर दूर के गांवों के नये सर्दियों में लगे 
हुए देखने में आते हैं। अथूणा गांव का दया जैनमन्दिर भी वहीं के पुराने: 
मंदिरों ले स्तेस आदि लाकर खड़ा किया गया है।-.. . 





मन मम: पाापाअन्य शमी कि 
, ३ ) राजपूताना स्यूज्ञियस ( अजमर)की ई० स० ३४१४-१४ की फैप्रोट; 
३० २, लेखसंज्या 3)... 

(२) वही; ईं० स० १६६४-१५ ४० २, लेखसंस्या २ . 

(३ ) इस शिक्षालेख के ऊपर का झाधा अंश राजपृताता स्थृजियम (अजमेर) में 
सुरक्षित है ( इसका नीचे का भाधा भंश, जो पहले विधमान था, अब नहीं रहा )। | 

(४ ) राज़पूताना स्यृद्षियम्‌ ( अजमेर ) की ६० स॒० ४११४-१९ की रिप्रेद; . 
भ्रृू० ३, क्षेखसंज्या ३ | 

(२ ) चही; हैं० स० १६९७-१८ की रिपोर; २०.२, खेखसंख्या २ | 


(६ ) यह शिक्षाएेस राजपूताना म्यूज़ियस्‌ ( अजमेर ) में सुराक्षित है । 
ड्ठ 


१३४ ाजपूताने आ इतिहास 





 झालवा और वागड़ के परमारों का वंशवृच्द । 
१ ऋृष्णराज ( उपेंद्र ) | 


न्ग््््ज््् 


२ चेरिसिह के ॥ हे 
( मलबे की शाखा ) १ डेवरसिद (वागढ़ फी शास्त्र) 











|| शीपक ही | 
४ बावपतिराज २ धनिक री 
* चैरिसिंह दुसर) 8 
श्रीहृष ( सीयक दूसरा 
5 [( वि० र १००४०२६ ) ४ कंफदेव 
५ चेडप 
नज ति 
चाफ दिल | इंलाइस के ४ सत्यराज 
अमोधवर्ष | 
० से० उदयादित्य 9 णिवराज मंडलीक 
१०३१-४० | ० सं० (मल्डन) 
वि० से० 
ु दि० सू० १०७६-६६ १११६ (१-४३ ११६ 
। 
१० [सेप्से०१११४ १दे (पक 
११३९-४६ 
| 
१३ लक््मदेव 


| थे 
चि० ७ दि 9 वि 

फ ए हे * ११६४-९९ 
॥ ४ | कि ०ख०9१ १६६ 6२ 


लि बम औी नई 


आचीन यजवंश'. २३४ 





मालवे के परमारों का वंशब्क्ष ( अवशेष ) 


यशोवर्मी 
१४| ० स० ११७४-९२ 


| 
१४ बययां १६ अजयवमों | म० कु० लक्ष्मीवर्मो 


ः मं 
१७ विध्यवर्मा वि० से० १४०० 

| हि / कु० हरिश्वन्द्रवर्मो 
(८ खुमठव बि० सं० १९३५-३६ 
१६ (बि लक १५६७-७२ 





| ज््च्ना 
| म० छु० उद्यवर्मी | दवपांत्र 
बि० सं० १५५६ बि० सं० १२७५-१२ 
््पपापपपयू+-+-+- 





जयतुगिदेव, जेंत्रमन्न बि० स० १३१४-१७ 


वि० सं० १४००-१७ (जर्ा ( 
वि० सं०१४२६ 


२४ अ्जुनवमों ( दूसरा) 
२५ भोज़ ( दूसरा ) 


जयसिद (चौथा)... 
मी | वि० सं० १३६६ 


| जयलिंह श्र | जयवर्मी ( दूः 


मुंहणोेत नेणसी ने. अपनी ख्यात में परमारों की नीचे लिखी हुई ३६ 
शाखाएं दी हैं-- 
१-पवार ( परमार ).। ३-सोढा । ३-सांखला:। ४-भमाभा । ४-भायत्र । 
“प्रेस । ७-पाणीसवल।| ८+बहिया। ६-बाहत.। १० छाहड़ । ११-मोटसी । 
२-हुबड़ ( हुस्ड़ )। १६-सीलोरा । १४-जैपात:। १४-कंगवां। १६-काबा । 
१७-ऊंमट। १८-धांघु।. १६ घुरिया। २०-भाई। २१-कछोड़िया । २२- 
काला । शरे-काल्मुद्द।. २४-खेण ।. २४५-खूंटा । २६-हल | २७-हेखल | 


शहै६ह. राजपूताने का इतिद्वास 


शप-जागा | २६-दूंठा | ३०-गूंगा | ३१- गेहलड़ा । ३२-कलीलिया । ३३- 
कफूंकणा | ३४-पीथलिया। ३५-डोडा। ३६-बारइ ह 

इन शाखाओं में से ऋब परमार, सोढ़ा, सांखला, ऊंमठ और बारड 
मुख्य हैं। नेएसी के कथन ले मातम होता है. कि किराष्ू (आबू ) के 
राजा धरणीवराह का पुत्र छाइड़ हुआ; जिसके तीन पुत्र-सोढ़ा, सांखता 
और ब्राघ-- थे। सोढ़ा लें सोढ़ा शाल्रा और सांखला से सांखला शाज्ा चली। 
ऊंमट शाला किससे चल्ली यह झनिश्चित है, परंतु उस शाखा के राजगढ़ 
के राजाओं की जो बंशाबली भाटों ने लिखाई वह विश्वास के योग्य नहीं 
है, क्योंकि उसमें पहलें के नाम बहुधा कृत्रिम धरें हुए हैं और संबत्‌ 
भी अशुद्ध हैं, जैसे कि मालवे के प्रसिद्ध राजा भोज का बि० छै० ३६३ 
आवण घदि १४७ (६० स० ३३६) को गद्दी पर बैठना आदि। इसी 
तरह भोज के पैशजों: की जो नामावली दी है बह भी झज्िम ही है। 
उक्त बेशावल्लीं में भोज की नवीं पीढ़ी में धरंतीद्रदाक राजा का नाम दिया 
है, जो संभव है आबू का प्रसिद्ध धरणीवराह रद्या हो। भाों ने ऊंमट 


(१) सुंहणात नेणसी की ख्यात; जि० १, ४० २३० तथा सूल्रपुस्तक; पत्र 
२३। २ | नैशसी ने जो ३६ शाखाओं के नाम दिये हैं उनमें से अधिकतर का तो भव 
पता ही नहीं चछता। भारों की भिन्न-भिन्न पुस्तकों में दिये हुए इन शाखाओं: के ता 
भी परस्पर नहीं मिलते । वंशसास्कर में भी प्रमारों की ३५ शाखाएँ होना लिखा हा 
एरंतु उसमें दिये हुए १० नाम नैणसी से नहीं मिलते, जो ये हैं--ठाभी, हण, संर्मत, 
सुजान, कुंता, सरवाडिया, जोरवा, नल, मयन, पोसवा, सालाउत, रव्वडियां, भर्णोर) 
सिंघण, छुरड, उज्जंगा झौर बावल्ा ( चशभारकर; प्रथम भाग, छए० ४६७०-६८ 6 
दंशभारकर में परमार से लगाकर शिवरसिंद्र तक २३४ पीढ़ियों शिखी हैं। उसमें पंत के 
थोई से नामों को, जो वीज़ोंस्यां के परमारों के हैं, छोड़कर वाक़ी के बहुधा सब नीते 
कल्पित हैं। भ्रावू के परमारों में तो परथ्वीराज रासे के श्रवुलार सलख और जैतराव 
भाम ही दिये हैं। ये दोनों नाम भी कल्पित हैं । ऐसे ही माजने के असिद्ध राजा भोज का 
परमार से १६० दीं पीढ़ी में होना लिखा है और उसके दादा का नाम शिवराज दिया 
है। सिंधुल, भोज भौर मुंज के दृत्तान्त के लिए. 'मोजप्रबंध' की हुई दी है। इत वात 
से सष्ट है कि भार को माचीन इतिहास का कुछ भी ज्ञांव न था, जिससे उन्होंने शूट 
वंशावक्ियां गे ली हैं। । 








८ 








प्राचीन राजवंश गे : 





कक की कप कक कक 


शाखा को धरणीवराह के वेशज़ उमरखुमरा (सिंध के राजा ) की शाखा 
: में बतलाया है, जो विश्वास के योग्य नहीं है। संभव हे कि धरणीवराह के 
ऊंमट नामक किसी वंशधर से ऊंमट शाखा चली हो । बारड़ शाखा किससे 
ध्वली यह अनिश्चित है। बारड़ शाखा में इस समय दांता के महाराणा हें, 
जो आबू के परमार राजा घंघुक के पुत्र कृष्णराज ( कान्हड़देव ) दूसरे के 
वंशज हैं, अतएव संभव है कि बारइ शाखा उक्त ऋष्णुराज के किसी 
वंशधर से चली हो | आबूरोड रेलवे स्टेशन से ३ मील दूर हृषीकेश के 
मन्द्रि के निकट एक दूखरे मंदिर में सभामंडप के एक ताक में एक 
राजपूत बीर और उलकी स्त्री की खड़ी सूर्तियां एक ही आसभ पर बसी 
हुई हैं । पुरुष की सू्ति के नीचे 'बारड़ जगदेव' और स्त्री की भूर्ति के 
नीचे “वाइ केसरदेवी' नाम खुदे हुए हें। बाइ शब्द का 'इ' अक्षर पुरानी 
शैज्ञी का होने से अनुमान होता है कि बारड़ शाखा वि० सं० की १४ वीं 
शताब्दी के आसपास या उश्चले भी पूर्व निकली होगी । - 
नेणसी ने लिखा है कि सोढ़ा से श्लातवीं पीढ़ी में धाराबरिस ( धारा 
चषे) था, जिसका एक पुत्र आसराव पारकर का स्वामी और दूसरा दुजेन- 
साल उम्रकोट का स्वामी हुआ। लोढ़ा पहले सिंध में खुमरों के पास 
व्यत्ला गया । सुमरों ने उसे राताकोट जागीर में दिया । पीछे हंमीर छोढ़ा 
को ज्ञाम तमाधची ने उमरकोट की जागीर दी। रा 
नेणसी ने साखलों के संबंध में पहले तो धरणीवराह के पुत्र. छाहड़ 
के एक बेटे का नाम सांखता दिया, परंतु आगे चल कर यद्द भी लिख दिया 
कि छाहडू के तीसरे पुत्र बाघ के बेदे बेरसी ने सुंद्ियाड़ के पड़िदारों से 
लड़ते समय ओलियां ( नगरी ) की माता की शपथ ले प्रतिज्ञा की थी कि 
पड़िद्ारों पर मेरी विजय हुईं तो कमलपूजा ( अपना सिर काटकर चढ़ाना) 
करूंगा | विजयी होने पर जब वह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार देवी को 
अपना मस्तक चढ़ाने लगा तब माता ने उसका हाथ पकड़ लिया और 
प्रसन्न होकर अपना शंख उसे दिया और कहा कि शंख वजाकर सांखला 
कहला। तब से सांखला नाम प्रसिद्ध हुआ । यद्द कथा भादों की गढ़ंत दे । 
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वास्तव में छाहड़ के दूसरे पुत्र खांखला के दंशज सांखले कहलाये। उनका 
ठिकाना पहले रुंणकोट ( मारवाड़ ) था। पीछे सांखले. महाँपात् के पुष् 
रायपी ( राजसिंद ) ने दृहियों से जांगलू लिया। फिर खांखते भेहराज़ को 
जोधपुर के राठोड़ राव चूड़ा ने नागोर इलाक़े का गांव सुंडेश जागीर में 
दिया । राव जोधा ने भेददराज के पुत्र हरभम ( हरबू ) को, जो सिद्ध ( पर ) 
माना जाता है, बेंगटी गांव का शासक बना दिया और डसके पंशज वहां 
रहने लगे | बिलोचों के दबाव से तंग आकर राणा भाणुकराब का पुर्व 
नापा जोधपुर जाकर राब जोधा के पुप्र बीका को ले गया और उसकों 
जंगलू का स्वामी बनाया । 
इस समय ऊंमट शाखा में राजगढ़ और नरासिद्दगढ़ के राज्य मालदें.. 
( ऊँपटवाड़ा ) में हैं। बारड शाखा का एक राज्य दांता ( गुजरात) है। ' 
सोढ़ों की ज्ञागीरें अब तक उमरकोट इल्लाक्ते में हैं। टेहरी (गढ़वाल) 
के राजा, बखतगढ़ के ठाकुर और मथवार के राणा ( दोनों मालवे में ) 
बाघल ( सिमला हिल स्टेट्स ) के राजा, बीजोल्यां ( मेवाड़ )के राक 
तथा छअन्‍्य छोटे छोटे जागीरदार परमार वंश के हैं। सूथ ( मद्दीकांगं 
पजैन्सी ) के महाराणा धागड़ के परमारों के वृशधर हैं और थे अपने की 
लिबदेव ( लिवयाज ) की परम्पय में बतलाते हैं । बुंदेलखंड में छुतरपुर के . 
मद्दाराजा और बरी के जागीरदार परमार वंश के हैं, परन्तु अब थे बुन्देतों' 
में मित्त गये हैं। ऐसे दी देवास (दोनों ) ओर धार के मद्दायुज़ा तथा 
फ़दटन के स्वामों भी परमारवंशी हैं, । ह 
सोजकी बंश |. - 
गुप्तों के पीछे एक समय पेसा था कि उत्तरी भारत में थायेश्वर 
के प्रतापी राजा हर्ष ( हर्षवर्दतत) का और दक्तिणी भारत में छोलेकी पुल 
केशी ( दूसरा ) का राज्य था। इस प्रतापी ( सोल्ेकी ) वंश के राजा बड़े 
दानी और विद्यालुयगी हुए हैं। उनके सैकड़ों शिलालेख और दानपत्र मिले 
है । अनेक विद्वानों ने उनकी गुणक्‍प्राहकता के कारण उतका थीढ़ा बहुत 
इतिद्वास अपनी अपनी पुस्तकों में लिखा है। देखा माना जाता है कि उतकी 


._- आंचीन राजवंश ३३४६. 


राज्य प्रारंभ में अयोध्या में थां, जँदां से पे दक्षिण में गये, फिर शुजरात)- 
काठियावाड़, राजपूताना और बघेलखंड में डनके राज्य स्थापित हुए । 
हमारे इस भ्रेथ का संबंध राजपूताने से ही है ओर शुज्ञरत के सोलकियों 
का अधिकार राजपूताने में सिरोही राज्य ओर जोधपुर राज्य के अधिकांश 

पर बहुत समय तक और चित्तोड़ तथा उसके आसपास के प्रदेश एवं 
चागड़ पर थोड़े समय तक रहा, इसलिए केवल गुजरात के सोलंकियों का, 
जिनका इतिहास बहुत मिलता है, यहां बहुत ही संक्षेप से परिचय दिया 
ज्ञाता है और उसमें भी विशेष कर राजपूताने के संबंध का | 

इस समय छोलेकी ओर बधेत्न ( लोलेकियों की एक शाखा ) अपने 
को झम्लिवंशी बतलाते हैं और वशिष्ठ ऋषि के वार आबू पर के अग्निकुंड 
'से अपने मूलपुरुष चुलुक्य ( चालुक्य, चोलुक्य ) का उत्पन्न होना मानते 
हैं, परंतु सोश्ञकियों के बि० सं० ६३५ से १६०० (ई० स० ४७८-१४४४ ) 
ठक के अनके शिलालेखों, दानपत्नों तथा पुस्तकों में कहीं उनके अग्निवशी 
होने की कथा का लेश भी पाया नहीं जञाता। उनमें उनका चेद्रवशी और 
पांडबों की बेशुपरंपरा में होना लिखा है! । वि० सं० १६०० (इं० स० १४४३) 

: के आसपास 'पृथ्वीराज़ रासा' बना, जिसके कत्तो ने इतिहास के अशान 
'से इनको भी अग्नियेशी ठहरा दिया और ये भी अपने प्रचीन इतिहास की 
अक्षानता में डसी को ऐेतिहासिक ग्रेथ मानकर अपने को आग्निवंशी कद्दने 
ज्गे। गुजरात फे सोलंकी राजाओं की नामावली नीचे दी जाती है-- 

( १ ) मूलराज ( यंज्े का पुत्र |-डसने अणहिलवाड़े ( पाटण.) 
के अन्तिम चावड़ावंशी राजा सामंतासिह को, जो उसका मामा था, मारकर 
शुज़्रात का राज्य उससे छीन लिया। यह घटना वि० सं० ६६८ (ई० स०. 
६४९) में हुई। उसने गुजरात से उत्तर में अपना अधिकार बढ़ावा शुरू कर 
आबू के परंमार राजा धरणीवराह पर चढ़ाई की, उस समय इथुडी 

._ जोशपुर राज्य के गोइ़वाड़ इलाके में ) के राषुट ( राठोड़ ) राजा घवल 


(३ ) सोलेकषियों की उत्पत्ति के लिए देखो मेरा 'सोलंकियों का प्राचीन इंतिहास'; 
अथस भाग, ४० ३-१४ | 


रेहण राजपूंताने का इतिहास 
ने उस धररणीवराह )को अपनी शरण में रख” | मूलराज ३ |, ३, 
१०४ ( (६० ० ६६४) के दानपत्र के अजुसार उक्त संबत्‌ में उसमे सत्यपुरः 
( सच बधपुर राज्य ) ज़िले का बरणक गांव दाने में दिया था। इससे 
स्पष्ट है कि आधू के परमारों का राज्य उसने अपने. अधीन किया, ध्योंकि 
उस समय खांचोर परमारों के राज्य में था। भूलशज को इस प्रकार उत्तर: ह 
में आगे बढ़ता देखकर सांभर के चौहान राजा विप्रहराजं (बीसलवेव- 
दूसर) ने उसपर चढ़ाई कर दी, जिससे मूलराज अपनी राजधानी धोड़कर 
कंथादुर्ग ( कंधकोट का क्िला, कच्छु राज्य ) में भोग गया। विश्नहराज् 
साल भर तक गुजणत में रहा और उसको जर्जर करके लौंटा'। उसी 
समय के आस पास कल्याण के सोलंकी राजा तैलप के सेनापति बारप मे 
भी, जिसको तैलप ते ल्ाट ऐश जागीर में दिया था, उसपर घढ़ाई की, परंतु 
बारप युद्ध में भार गया। मूलराज् सोरठ (दक्तिणी का्ठियावाढ़)के 
चुडासमा ( यादव ) राजा ग्रदरिषु पर भी चढ़कर गया । उसे समय प्रदृ॑रिषु 
का मित्र कच्छ का जाड़ेजा ( जाड़ेचा, यादव ) राजा लाखा फूलाणी ( फूल- 
का बेटा ) उसकी सहायता के लिए आया। हड़ाई में प्रहरिषु क्रैद हुआ और 
लाखा सारा गया । हेमचन्द्र ( देमाचार्य ) के हथाश्रयकाव्य' के अनुसार 
इस लड़ाई में आबू का राजा, जो मूलराज फी सेंना में था, वीरता से 
लड़ा । मूलराज ने सिद्धपुर में रुद्रमहालय' नाप्तक बड़ा ही विशाल शिवालय: 
बनवाया तथा उसकी प्रतिष्ठा के समय थाणेश्वर, कन्नौंज आदि उत्तरी 
प्रदेशों के आहाणों को बुलाया और गांव आदि जीविका. देकर' उनको ' 
धही रकखा ! थे उत्तर ( उदीची ) से आने के कारण ओदीच्य. कहंत्ाये 
और शुजयत में बसने के कारण शदीच्य आहाणों की गणना पौदे से 
पंचद्वविड़ों में हो गई, परन्तु वास्तव में वे-उत्तर के. गौड़ ही हैं। उस समय 
: तक ब्राह्मण जाति पक. ही थी और उसमें गौड़ और द्वबिद्व का भेद 
(१ ) देखो झपर ४० 3३३ चर ठियण २। 
: (२ ) ना० प्र० ए०; भाग १, ४० ४२०-२४। 
(३ )बंब० रै० जि० १, ए० ११३-६०। !:; .. . 
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में था। यंद भेद उंसले बहुत. पीछे हुआ। सूलैराज ने वि० सं० ध्थ्य से 
१०४२ ( ईं० स० ६४१ से ६६५ ) तक राज्य किया। उसके समय के चार 
दानपत्र' मिले हैं, जो बि० से० १०३० से १०४१ ( ईं० स० ६७४३ से ६६४) 
तक के हैं । ह 
(२) चामुडरांज् ( से० १ का पुंत्र )--डरने: मालवें के राजा सिंधु 
शज्ञ (भोज कॉ पिवा ) को युद्ध में माय, तभी से - गुजरात के लोलकियों . 
और मांलने के पंरमारों के बीच बंशपरंपरागत बैर हो गया और वे बराबर 
खड़ते तथा अपनी बरबांदी फंरते रहे । चासुंग्डराजँ बड़ा कामी राज्ञा था, 
जिससे डंसकी बहिन बाविणीदेवी ( चाचिणीदेंवी-) ने उसको पद्च्युत कर 
इसके ज्येष्ट पुंज वल्लभराज को शुज्ञगंत के राज्यसिंहासन पर बेठाया। 
'डसके. तीने पुञ्अ-बह्लमराज, दुलैमराज और नागराजं--थे | उसने वि० सं० 
:१०४४ से १०६६ ( ६० स० ६६५ से १००६ ) तक राज्य किया। 
(३) बह्चमराज ( स० २ का पुत्र )--डसने मालवे पर चढ़ाई की, 
'परंतु वह मांग में ही वीमार होकर मर गया । उसने प्राय; ६ मास तक राज्य 
किंयां। इसका उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई हुर्लभराज हुआ | 
: (४) डुलेभराज (से० ३ का भाई )-उसका विवाह नाडील के 


(३ ) बसुनन्दनिधो( थो" वर्ष व्यतीते विऋषाकतः ॥.. ह 
मूलदेवनेरेशस्तुचूडाम]शिएभूद्भुवि १६ (ईं, ऐं|जि० ५८, ए०२३१)। 
(२)(क ) बड़ोदे का बि० सं० १०३० ( हँ० स० ६७३ ) का दानपंत्र (वियेना 
_.. - ओरिएण्टल जनेल; जि० ३, घृ० ३०० )। 
(ख]) वि० सं० १०३३ (ईं० स० ६७६ ) का ( अ्रप्रकाशित ) । इसका 
|. हाल झहमदाबाद निवासी दीवानबद्दादुर केशवलांल हषेद्राय ध्रुव के 
8 : पन्न से ज्ञात हुआ। 
४ . (ग) कड़ी (बढ़ोदा राज्य) का वि० से० १०४७३ (ई० स० ६८६ ) का 
डा दानपतन्र ( इं. ऐँ; जि० ६, ए० १६१ )। 
------ - -( ६ ) बालेरा ( जोधपुर राज्य ) का वि० सं० १०११ ( हैं० सं० ६६४ ) 
.. का दानपत्न ( ए. हूं.; जि० ३०९, छ० ७घ-०६.)। . . 
(३) दखों ऊपर पृ० २१० | । 
डे१्‌ 


अं | रा्जपूंताने का इतिहास 
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चौहान राजा महेंद्र की बहिन दुल्भदेवी से इआं था | उसने वि० से० १०६६ - 
से १०७८ (ई० सं० १००६ से १०२१ ) तक राज्य किया और उसका उत्तरा- 
धिकारी उसके छोटे भाई नागराज़ का पुत्र भीमदेव हुआ। : 

(४ ) भीमदेव ( सं० ४ का भतीज )-उसने आवू के परमार राजा 
धंधुंक से, जों उसका सीमेत था, विरोध द्ोज्ाने पर अपने मंत्री पोरवाड़ 
( प्राववार्ट ) जाति के मद्दाजन विमल् (विमलशाह) की भ्रधीनतामें आवबू पर 
सेना भेजी, जिससे धंघुक, जो उस समय चित्तोड़े में रहता था, माहपे के 
परमार राजा भोज के पास चलता गया। विमलशाद ने धंधुक को चित्ताड़ से 
'घुल्वाया और भीमदेव के साथ उसका मेल्र करा दिया। फिर उसने बि० सं० 

* १०८८ ( ई० स० १०३१ ) में आवबू पर देलवाड़ा गांव में विमलवसही नामक 
आदिनाथ का अपूर्व मंदिर बनवाया । भीम ने सिंध के राजा इंसुक () 
पर चढ़ाई कर उसे परास्त किया | जब चह सिंध की लड़ाई में लगा हुआ 
था तब मालवे के परमार राजा मोज फे सेतापति कुलतचंद्र ने अणहिलवा़ 
'पर चढ़ाई कर उस नगर को लूटा, जिसेका बदला लेने के लिए भीम 
ने मालवे पर चढ़ाई की | उन्हीं दिनों में भोज रोग्ग्रस्त होकर मर गया। 
भीम ने आबू के परमार राजा कृष्ण्मज् को भी क़ैद किया, परंतु नाडीत 
के चौद्यान राजा बालप्रसाद ने उसे क़ैद से छुड़वाया' था। नाडौस के 
चौदानों का भी भीमदेव के अधीन होना पाया जाता है। वि० से० (०४ 

ईँ० स० १०२४ ) में जब ग़ज़नी के खुलतान महसूद ने गुजरात पर चढ़ 

कर सोमनाथ के प्रसिद्ध मंद्रि को तोड़ा, जो फाठियावाड़ के दक्षिण मं 
समुद्र तट पर है, उस समय भीमदेव ने अपनी राजधानी को छोड़कर एक 
क़िल्ि ( कंथकोट, कंच्छ में ) की शरण ली । उसने वि० से० (०७४८ से 
११२५० (ई० स० १०२१ से १०६३) तक राज्य किया। उसके ठीन पुत्र 
मूलराज, ज्षेमराज और कर्ण थे। मूलराज का देद्ंत अपने. पिता की 


ही कु ध धो झंतिम 2 ् र्‌ ज्व 
जीवित दशा में होगया था। भीमबेवे ने अंतिम सम में है जीवित दशा में होगया था.। भीमदेव ने अंतिम समय में ज्षेमराज की रे 


( १ ) देखो ऊपर ४० १8३ । 
(२ ) देखो ऊपर ४० १६४ । 
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देना चादा, परंतु उसने स्वीकार न किया और अपने छोटे भांई करण को 

राज्य देकर वह सरस्वती-तठ के एक तीर्थस्थान ( मंडूकेश्वर ) में आकर 

तपस्या करने लगा | भीमदेव के समय के अब तक तीन दानपत्र मिले हैं, 

जिनमें से दो वि० सं० १०८६ ( ई० स० १०२६ ) के और तीसरा वि० सं० 
१५० ( ई० स० १०६३ ) का है। 

(६) कर्य ( सं० ५ का पुत्र )- मांहवे के राजा उंदयादित्य ने सांमर 
के चौहान राजा विग्नदराज ( बीसलदेव, तीसरा ) से सहायता पाकर कण 
को जीता था । उसकी राणी मयरांज्ञदेवी ( मीचलदेवी ) गोआ के कद्म्ब- 
चेशी राज्ञा जयकेशी की पुत्री थी । कर्ण ने गुज़रांत के कोल्ली और भीलों 
को अपने वश किया, जो वहां उंपद्रध किया करते थे। चि० से० ११२० से 
११४०; (६० स० १०६३ से १०६३ ) तक उसतें राज्य किया। 'विकरमांक- 
देवचरित' आदि के कर्ता बिल्हण पंडित नें 'कर्णुसुन्द्री नामक भाटिका 
रखी, जिंसका नोयक यही करो है | कर्योदेव के समय के दो दानपत्र मिले 
हैं, जिनमें स एक नवसारी ( बड़ोदा राज्य ) का वि० से० ११३१ 

६० स० १०७४ ) का और दूसरा सूनक ' ( बड़ोदा राज्य ) का वि० से० 
११४८ ( ६० स० १०६१ ) का हैं। 

(७) अयसिह ( स॑० ६ कां पुश्न )--शुंजरात के सालंकियों में बह 

बड़ा दी धतापी राजा हुआ | उंसकां प्रसिद्ध विरुद 'सिद्धराजें' था,जिससे पह 
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. (१ ) बिं० सें० १०मई ( है० सं० १०२६ ) का पहला रघिनंपुरं का ( भांव- 
शगर इन्स्क्रिएान्स, ए० १६४ ) ओर दूसरा वि० सं० १०८६ ( ई० स० १०२६ ) का 
'भुडक गांव ( गुजरात ) को दानपत्र (जनेल् औव॑ दी बांबे ब्रांच रॉयल एशियाटिक सोसा 
टी; जि० २०, ५० ४६ )। 
। (२ ) चिं० सं० १६२० (६० सं० १०६३ ) का पाछमपुर का दांनपतश्न 
( एपिग्राफिया हैढिका; जि० २१, पु० ३७२ )। - 

( ३ ) देखो ऊपर ए० २१५। 
(४ ) जनेल भाव दी वास्ते ब्रांच रॉयल एशियारेक सोसाइटी; जिल़द २३, 
पृ० रे१७। 

(२ ) एपिम्राफिया इंडिका; जि० ३, पृ० ३१०-१८ | . 


॥ 








रे४४. . .. शजपूताने का इतिहास 





सिद्धराज जयसिंह नाम. से अभिक विश्यात है। जिस समय वह सोमनाथ - 
की यात्रा को गया था तब मालवे के' परमार राजा -नरव्ो ने शुज्गत पर' 
चढ़ाई कर दी, जिसके बेर में मालवे पर चढ़ाई कर जयासिह--१२ वर्ष. तक 
उससे लड़ता रहा । इस लड़ाई में नरवमों का देद्वान्व इुआं और उसके पुत्र 
यशोचर्मा के समय इस युद्ध की समात्ति हुई। रेत में यशोचर्मा हारा; क़ैद हुआ 
और मालवा कुछ समय तक के लिए .गुजरात के राज्याँवगेत हो गया'। 
इसके साथ चित्तोड़ का क्रिला तथा उसके आसपास के प्रदेश, एवं बागढ़ : 
पर भी जयसिंद का अधिकार हुआ, जो कुमारपाल'के उत्तराधिकारी: 
अजग्॒पात के समय तक किसी प्रकार बना रहा। आदू के पंरमार तथा 
ताडौल के चौहान तो पहले ही से गुजरात के राजाओं की अधीवता में 
घले आते.थे ! जयलिंद मे मद्रोवा के चंदेल राजा मदनवर्मों पर भी धढ़ाई 
की थी, परंतु इसमें उसको विज्ञय पाप्त हुई हो, यह संदिग्ध है। उसमे 
छोरढ पर चढ़ाई कर गिरनार के यादव ( चूडासमा-) राजा खगार (दूसरा) 
को कैद किया, बर्बर आदि जंगली जातियों को अपने अधीन किया शोर 
अजगर के चौंदाव राजा झाना .( शर्णोराज, आनाक, आमक्ञदेव ) पर विगय 
प्राप्त की, परंतु पीढे से खुलद् हो आने के कारण उसने अपनी पुत्री कांचत 
देवी का विवाह आना के साथ फरविया,जिससे सोमेश्वर का जन्म हुआ । 


'सिद्धराज सोमेश्वर को बचपन में दी अपने यहाँ ले गया था और उसका 


देद्दान्त होने पर उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल ने उसका पालन किया) 
सिद्धराज्ञ बड़ा दी लोकप्रिय, न्‍्यायी, विद्यारसिक: और जैनों का भी विश 
सम्मान करनेवाला. हुआ | प्रसिद्ध विद्वान जैन आचार्य देमचंप्न 4 हेमाचार्य ) 
का घद बड़ा सस्मान करता था। उसके द्रबार में 'कई विद्वान रहते: थें 
जैसे--वैरोचनपराजय' का कंत्तो श्रीपात, कविशिज्ा' को फैत्तों अयमेगर 
(बाम्भट ) 'नद॒स्मदोदि' का कर्चो बरदैमान तथा लगे गे गशणरमद्रोदवि' का कर्चा ब्रदमात तथा सागरचेंत् आदि! 

(१ ) देखो छपर प० २१३६-२० । 9 

(२) चा० प्र० पृ०; साय ३, ४० ६ का र्पिण २। 

(३ ) पही; भाग 4, ६० ४४३०-४४ 





- प्राचीन राजवंश ' : १४४. 


श्रीपाल तो उसके द्रबार का मुख्य कषि था, जो कुमारपाल के समय भी 
उसी प॒द्‌ पर रहा | वद्धमान ने 'सिद्धराजवर्शन' नामक ग्रेय लिखा.था । 
सांगरचंद्र ने भी सिद्धराज की प्रशंसा में कोई काध्य लिखा हो ऐसा गय- 
रत्ममदोद्धि' में उससे उड्भधुत किये हुए श्छोकों से पाया जाता हैं । वि 
सं०. ११४० से ११६६ (ई० स० १०६३ से ११४३२) तक सिद्धराज ने राज्य 
किया | उसके कोई धुच्च न होने के कारण उसके पीछे उपयुक्त राजा करे 
के बड़े भाई क्षेमराज के पुत्र देवप्रखाद का पोच्च ( त्रिभ्ुवनपाल का पुछ ) 
कुमारपाल गुजरात के राज्यासहासन पर वेठा | 





(१ ) ना० प्र० पृ०; भाग ३, ए० ८, टिप्पण २। 
(२ ) वही; भाग ३, ४० & के नीचे का टिप्पण । 

.-( ३ ) भारें की ख्यातों में सिद्धराज जयसिंह के ७ पुनत्न--कुमारपाल, बाघराव, 
गहिल्तराच, तेजसी ( घूनराव ), सलखान, जोधनीराव ओर सगतिकुमार ( शक्षिकुमार )-- 
होता लिखा है भोर कुमारपाल को उसका उत्तराधिकारों तथा बाघराव से बघेल 
शाखा का चलना बतालाया है, परंतु सिद्धराज के ७ पुत्र होने ओर बाघराव से बाघेत्ा 
( बघेल ) शाखा का चलना, ये दोनों, कथन विश्वास के योग्य नहीं हैं। हेमचंद्रसूरि 
( हेमाचार्य ) ने, जो सिद्धराज जयसिंह और कुमारपल दोनों के. समय जीवित थो. 
झपने द्व्याभ्यकाब्य में लिखा है कि जयलिंह को पुत्रमुखदशन का सुख न मिलता 
दह पेदुल चलता हुआ देवपाटण ( वेरावल ) पहुंचा । वहाँ उसने सोमनाथ का पूजन 
किया, तदनंतर अकेक्ता मंदिर में बेठकर समाधिस्थ हो गया । शंकर ने प्रत्यक्ष हो उसे. 
:दुशेन दिया, परंतु जब उसने घुत्न के लिए याचना की तो यही उत्तर मिला कि तेरे पीछे 

३ भाई त्रिभुवत॒पाक्त का पुत्र कुमारपाल राजा होगा ( द्व्याश्रयकाब्य,' सर्ग १६, 
छोक ३७-१६ ) | चित्तोड के किले से प्रिले हुए स्वयं कुसारपाल के शिलालेख में 
पुत्रप्राप्ति के लिए ज्यसिंह के सोमनाथ जाने तथा शेकर से याचना करने पर उसके पीछे 
कुमारपाल के राजा होने का उत्तर [मिलना कहा है भोर वहीं भीमदेव से लगाकर कुमा- 
रपाल तक का संबंध भी बतलाया है-- 

 पुत्राओ चरणुप्र[चचा]रविधिना औसोमनाथें ययो | 

... देवोष्यादिशतिस्माण हा 5 - बनते 
“पृ ओसीमदेवस्थ क्षेमराजसुतोमवत्‌ | 
कऋमाक्तेमक्षमेमुख्यये राज गुणुरपि 0 
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७९: परपकान, #ग 2९ ब्य2१िकिजीपज मय > न ही क#ता ३८४०९: 


जयसिंह के समय के ८ शिलालेख' मिले हैं, जो वि० सं० १ (६ 
(६० स० ११२६ ) से वि० से० ११६८ ( ईं० स० ११४१ ) तक के हैं। 

(८) कुमारपाल ( सं० ७ का कुट्धंबी )-बह. शुजरात के सोलंकियों 
में.सब से प्रतापी हुआ, परंतु राज्य पाने से .पहले का समय उसने बड़ी ही 
आपत्ति में व्यतीत किया था, क्योंकि जयसिद्द ( सिद्धराज ) उसको मरवाना 
चाहता था, जिससे वह भेष बदलकर प्राण बचाता फिरता था.। उसने 








तस्मदिवग्रसादोभुद्देवाराघन ' "१४ 
कौस्तुभ इव रह्ननि्धिर्निसुवनपालाइवयोभवत्तसात्‌ ।'“'॥ 
कुमारपालदेवाड्यः श्रौमानस्यात्ति नंदनः ।*॥. 


. कुमारपाल का चित्तोड़ का शिलालेख (अप्रकाशित) ! ऐसा दी कृष्णकवि के 'रत्मा#' 
जिनमंडन के 'कुमारपातप्रबंध, जयलिंहरसूरि के 'कुमारपालचरित' भादि ग्रन्थों में दिखा: 
है; पदी विधास के योग्य है । कुमारपाल जयतिंद का पुत्र नहीं, किन्तु छुद्रखी था। ' 
(१ )(क) गाला ( आांयप्रा राज्य) का वि० से० ११६३ का (ज० बा* 
ज्वा० रो० ए० सो०; ज्ि० २४९, ए० इ१४ )। - - 
(ख ) गाता का दि० सं० ११६३ का ( राजकोर के वादसन स्पृज्ियन्‌ 
की रिपोर्ट; हैं? स० १६२२-२३, ए० ७ )। : ह 
(ग) उज्जैन का दि० सं० ११६४ का (सूल लेख की छाप से)। 
( घ) भव्देश्वर (कच्छु राज्य) का दि० सं० ११६९ का (झार्किया लोजिकक 
सर्वे भाव्‌ वेस्टने इण्डिया; नं० २, शेष संग्रह ४० १३: सं० २६)। 
() दोहद ( गुजरात ) का वि० खे० - ३३६६ का... (ईं, ऐक जि 
१०॥ प०- ११६ ) | | | 
(च) भीनमाल (जोधपुर राज्य) का वि० से० ११8६ (ई० स० 
३३३६ ) का (प्रोग्रेस रिपोर्ट आँव दी ध्ार्किया लोजिकल सर्वे भर्त 
इंडिया, चेस्टने स्केल; हें स्र० १६०७--म६, ४० रे८ )।. 
(छू ) किराडू. ( जोधपुर राज्य ) का वि" सं० $$ ६४ का (सूज 
ज्षेख की छाप से ) । . ु ह 
(जञ) तछ्वाडा ( बांसबराढ़ा राज्य) से ( बिगढ़ा हुआ ) राजपूतानों 
स्यूजियम्‌ अजमेर की रिपोर्ट; (है? स० $६4४०१४, ४ टी 
छेख संख्या ४ )। 2 
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,/५२)५:०६/४.)च तन ७ चर पमिधएपरव जी जी १ 


झज्मेर के चौद्यात राजा आना ( अोराज ) पर दो चढ़ाइयां कीं, जिनों से 
पहली वि० सं० ११०१ (६० स० ११४४ ) के आसपास हुई। उसमें कुमार- 
पाल को विजय प्राप्त हुई दो ऐसा निश्चित नहीं। दूसरी चढ़ाई बि० से० 
१५०७ ( ६० स० ११४० ) में की, जिसमें वह विजयी हुआ था। पहली 
घंढ़ाई में आदू का परमार राजा विक्रमर्सिह आवा से मिल गया, जिससे 
कुमारपाल ने विक्रमसिद को फैद कर उसके भतीजे यशोधवत्न को आबू 
का राज्य दिया । कुमारपाल ने मालते के राजा बल्लाह् को मारा और 
कौंकारं के शिल्षारावंशी राजा मज्लिकाशुन पर दो बार चढ़ाइयां की। पहली 
चढ़ाई में उसकी सेना को हारकर ल्ौटना पढ़ा, परंतु दूसरी चढ़ाई 
में विज्य प्राप्त हुईं। इस चढ़ाई में चौहान सोमेखर ( पृथ्वीराज का पिता ) 
ने, जिसने बाल्यावस्था ननिहाल में व्यतीत की थी और जयसिंद ( सिद्ध- 
राज ) तथा उसके ऋमालुयायी कुमारपाल ने बढ़े स्नेह से जिसका पालन 
किया था, मन्लिकाशुन का लिए काटा था । कुमारपाल बड़ा प्रतापी और 
नीतिनिपुण था। उसके राज्य फी सीमा दूर दूरतक फैल गई थी और मालवा 
तथा राजपूताने का अधिकांश उसके अधीन था। प्रसिद्ध जैन आचार्य 
हैमचेद्र ( देमाचाय ) के उपदेश से उससे जैन धम स्वीकार कर अपने राज्य 
में ज्ञीवहिंसा रोक दी। कुमारपाल के समय का एक दानपत्र और १४ 
शिल्लारख' गुजरात, राजपूताना और मालबे में मिल्ले हैं, जो बि० सं० १२०२ 
( $ ) देखो ऊपर ए० १६६ । कर 2३३ २४७४९ ७७४४४्ए्् 
(१ ) ना० प्र० पृ साग १, ए० ३३६ । 
- (३ ) नादौत् ( जोधपुर राज्य ) का वि० सं० १२१३ (ईं० स० ११५६) का 
दानपत्न (६० एँ० ज़ि० ४१, घ० २०३)। 
(४ )( ) मांगरोज् ( काव्मरिवाड ) का वि० सं० १२०२ (६० स० 3१४५) 
का (भावनगर इन्स्रिप्शन्स; एृ० ११६) । 
(ख ) किरादू ( जोधपुर राज्य ) का वि० सं५ १२०४ ( टै० ० 
१६४८ ) का ( मूल लेख ढी छाप से )। 
- (ग) चित्तोड़गढ़ ( उदयपुर राज्य ) का दि सं० १२०७ ( हैं० स० 
रा ३११०) (९० हूं५; जि० २, ए० ४३२२ )। 
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कप आई कई को 


(६० स० ११४५ ) से-विं० सं० १९३०'( ई० स० ११७१ )तंक के हैं । उसने 
वि० स०-११६६ से १६३० (६० स० ११४५ से ११७३ ) तक राज्य किया। 
उसके शव से बड़े भाई महीपाल का पुत्र अजयपाल उसके: पीछे राज्य 
सिदासन पर बेठा । कह. 20: 


(६ ) अजयपाल (सं० ८ का भतीज्ञों )-+उंस निर्युद्धि सजा 


समय से द्वी भुजरात के सोलेकियों के: राज्य की अवनति प्रारंभ हुई।' 
मेवाडू:कें राजा सामतसिहँ के साथ युद्ध में. द्रकर बह घुरी' तरहसे 
धायल हुआ उस. समय आबू के: परमार राजा घधारावर्ष के छोटे भाई 





( घ ) वड़नगर (बढ़ोद़ा राज्य) का वि० सं० १२०४८ (६० स० ११११) 
( एं० इं० ज्ि० १, प्ृ० १३६ )। 
(छ ) किराडू का वि० से० ६२०६ (६० स० १६४२ ) का (ए० ईं०. 
जि० ३३, एृ० ४४-४६ ) हे | 


» ४ ( च। पाली ( जोधपुर. राज्य ). का बि० सं० ११०७ का ( प्रोौ०-रं१: ' 


झा० स० बें० ३० हँ० ख० १६०७-८, ६० ४९ ) रस 


रा (दर ) भाहंद ( जोधपुर राज्य ) का बि* से० १२१० (हैं० स० १११३) 


का ( वही; ईं० स० १६०७-८; ४० £२ ) 
( ज) बाली ( जोधपुर राज्य ) का वि० से० १२१६ (ई०स० ११११) 
. का ( चही; हं० स०*१६०७-८, ए० ४९ )॥ ह 


. (रू) किराहू.का.वि० से० १२१८ (६० स० ,३१६१ ) का ( पूर्ण 


नांहर; जैनलेख संग्रह; जि० 3, ए० २१३ )। 
(ज ) उदयपुर ( ग्वालियर राज्य ) का वि? सें० ३२२० ( ईं? स० 
, ११६३ ) का (६० एँ० जि० १४, ४० ३४३) | 


( ट ) जालोर (जाधंपुर राज्य) को बि० सं० १२२१६ हैं? स० ११६४ ) 


. का (ए. ईं.; जि० ११, ४० २४ ) | 


“* (४ ) नारलाई ( जोधपुर राज्य) का बि० सं० १२२८ (ई० स५ + १०॥) 


का ( ए. डूं.; जि० ४,-१० १२१) 
(४) चित्तोड़गढ़ का बिना सेवत्‌ का । | 
( मूल लेख की छाप से ) । 
(6) रतनंगंढ़ ( जोप॑पुर रोज्य ) का बिना संवत्‌ को ।/ 
( भांवनगर इन्टिक्रे्शल्स; ए० २०६ )। 





प्राचीन राजवंश... श्ध् 





हि मम न कस कर पल न ह 
प्र्हादन ने गुजरात की रक्षा की । उंसने जैन धर्म कां विरोध कर बहुत 
झ्त्याचार किया और वि० स० १२३३ (ई० स० ११७६.) में अपने ही एक! 
द्ारपाल के हाथ से बह मारा गयां। डसके समय का एक शिलालंख ओर्ट 
एक दोनपत्र मिला है, जो ऋमशः वि० स० १५२६ और १२३१ ( ई० सें० 
११७२ जऔर ११७४ ) के हैं 

( १० ) मूलराज दूसरों ( सं० ६ का पुन )--पह वाल्यावस्था में हीं 
गुजरात का राजां हुआ, जिससे उसको बालमझूलराज भी कहते हैं। उसके 
समय में.ुल्नतान शद्दाबुद्दीन ग्रोरी ने गुजरात पर चढ़ाई की थी ओर आदू, 
के नीचे ( कायद्रां गांव के पास ) लड़ाई हुई, जिसमें खुलंतान घायल हुआ 
और हारकंर लौट गया । फारसी इतिहासलेखंक उंस लड़ाई क्षों 
भीमदेव के समय होना दिखते हैं, परंतु सेस्क्ृत प्ंथकारों ने ढंसेका 
मूलंराज के संमय में होना माना है, जिसका कारण यही है कि. उसी समय 
- में मूलराज का देहांव और भीमदेंव ( दूखरा ) का राज्याभिषेक हुआ थां | 
सूलराज़ नें वि० ले० १२३३ से १२३५ (ई० स० ११७६ से ११७८) तक 
गुज़रात पर राज्य किया। 

(११) सीमदेव दूसरा (सं० १० का छीटा साई )--घँंद भोलाभीम॑ 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ । उसने भी वाल्यावस्था में राज्य पाया था, जिससे 
उंसके मंत्रियों तथा सामंतों ने उंसका बंहुतसा राज्य दंवा. लिया । कितने 
ही सामंत स्वतन्त्र हों गये ओर उसके संबंधी अयंतासिह ( जैन्नसिद्द ) नें 
डसघे अणहिलवाड़े की गही भी छीन ली थी, परंतु अत में उसको यहां 
से हटना पड़ा। सोलेकियों की बघेल शाखा का राणा अरणराज का पुत्र 

मकर इण बस्छ................... 

 (३:)(क ) उदयपुर ( ग्वालियर राज्य ) का वि० सं० १३२६ ( हूँ० स॒० 
'. ११७२ ) का शिलालेख ( ई० एँ०; जि० १८, ए० ३४७ ) | 
(खें) जि० सं० १४१३१ (१ १२३२ ) का दानपतन्र (० ए०; जि० 
१८, ए० ८२ ) | 
, (६६ ) देखों ऊपूर ए० १६७ । 


(४ ) देखो ऊपर एृ० १ ध्८ ॥ 
|२. 
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खबणप्रसाद ओर उसका पुत्र वीरधवल दोनों भीमदेव के पक्त में रहे। भीमः 
देव के समय कुत॒बुद्दीच ऐेवक ने शुज़यत पर चढ़ाई की और आवू के नीचे 
( कायद्ां गांव के पास ) अपने भागे-अवशरोधक परमार धाराबप तथा 
शुज्ञगत के श्वन्य सामंतों को हराकर शुजरात को लूटा । भोलाभीम ने 
वि० सं० १५३६५ से ११६८ (ई० स० ११७८ से १२५४१) तक राज्य किया। वह 
नाममात्र का राजा रहा, क्योंकि सारी राष्यसचा लवराुप्रसाद और उसके 
पुन्न वीरधवल के हाथ में थी। उसके पीछे उसका कुडंबी त्रिभुवन॒पाल 
अयहिलवाड़े की गद्दी पर बैठा, जिसका उसके साथ क्या संबंध था यद 
अब तक ज्ञात नहीं हुआ ! हर 

भीमदेव ( दूसरा ) के समय के १६ ताप्नपत्र' और ६ शिलालेख 


($ ) देखो ऊपर घ० १8७ | 
: (२) (क ) चीरएर ( गातोढ़, उदयपुर राज्य ) का वि० सं० इरश२ का 
( अप्रकाशित )। सारांश के लिए देखो रा. न्यू, भर. की हैं" स० 
३६२२-३० की रिपोर्ट , ४० २, लेख संख्या रे 
(ज) पाव्ण ( बड़ौदा राज्य )का वि० सं० ३२१६ का (इं? ऐंक 
जि० ११, ए० ७१)। हे 
'( ग) आहाड (उदयपुर राज्य) का वि० सं० १२६३ का। सातवीं भोरि- 
एन्टल कास्फ्रेन्स ( बढ़ौदा ) की कार्यवाही में अकाशित होगा । 
(घ) कह ( बढ़ौदा राज्य ) का वि० से० ३२६३ का ( ई० एुं०; शिण् 
६, ४० $६४ )॥ 
(#) टिमाणा ( भावतगर राज्य) का विं० से? $रे६३ ही 
... (इं० एुँ जि० ३१, ए० ३३७०)। । 
(उ ) रॉयल एशियादक सोसाइयी के संग्रह का बि० सं० १२६६ की | 
चही; जि० प्र, ४० ११२ । 
(छु) कड़ी का दि० से? ३२८३ का (ईं० एुँ०; जि० ६, इ० १६६ ) 
(ज्ञ) कही का वि० सं० १२८० का। वही; जि० ६, ४० दे०३ [ 
( रू) कड़ी का वि० से० १२८८ का । पढ़ी; जि० ६ ४० रै०६ । 
(जल) छड़ी का वि० सं० १२६९ का। वही; जिं० ६३ ४९ २० 
(८ ) झढ़ो का दि० से० ११४६ का | वही; जि० ६; ४० २९६ ही 
(३) ( क ) किरा्डू ( जोधपुर राज्य ) का वि० से० 4३३४ का ( घूल 
की द्वाप से )। 


प्राचीनराजवंश श्र 


अब तक मिले है, जो बि० सं० (२३५ (३० स० १६७८) से वि० से० १५४९, 
( ईं० सं० १५३६ ) तक के है । 

( १६) त्रिशुवत्पाल ( से० ११ का उत्तराधिकारी )-वह मेंबाड़ के 
शज्ञा जैत्नसिह के साथ कोइडक ( कॉटड़ा ) के पांस लड़ा ओर वि० संँ० 
१३०० (ई० स० १२४३ ) के आसपास सोलेकियों की वधेल शाखा के 
घीरधवल के पुत्र वीसलदेव ते डेससे गुंजयात कां राज्य छीन लिया। 
उसका एक वाम्नपत्र' वि० से० १२६६ ( इं०[स० १२४२ ) का मिला दै। 

बेल या वघेले ( बाघेले ) गुज्गत फे. सोलंकियों की छोटी शाखा 

परंतु अब तक किसी पुस्तक:यों शिलालेख आदि से यह पता नहीं 

' देह शेहंकी कि डबकी शाखा किस राजा से निकली | भाटों की 
ख्यातों में.तो यह लिखा है कि सिद्धराज॑ जयसिहे के ७ 

.पुत्र थे, जिनमें से दूसरे पुत्र बाघधराव फे वंशज वधेल कहलाये। सिद्धराज 
जयसिंह के कोई पुत्र न होते से ही डसका कुहुंबी कुमारपाल उसका 
उत्तसधिकारी हुआ जैसा कि ऊपर (प्रृ० २४४ में ) बतलाया जा चुका है। 


(ख) पाटण ( बड़ौदा राज्य ) का दि० सं० १२३६ का । . 
( य) घड़ा दीवड़ा ( डूंगरपुर राज्य ) का वि० सं० १२१३ का | रा० 
,. स्यू० झ० की ३० स० १६१४-१६ की रिपोर्ट: ए० २। 
( घ ) कनखल (माउंट आवू ) का वि० सं० १२६४ का ( इं० एँ० 
जि० ११, ४० २२१ )। 


( छ ) वेराचल ( काठियावाड़ ) का वि० से० १३७३का (ए० हूं०; जि० 
२, ४० ४३६ )। 


(च) भराणा ( काठियावाइ ) का वि० से० ११७४ का ( भावनयर 
इंस्क्रिणान्स, प्ृ० २०५ )। 
(६ ) नाणा ( जोधपुर राज्य ) का वि० सं० ११८४३ का । औं० रि० 
शञा० स॒० बें० स०; ६० स० १६०७-८ | 
(न-र) देलवाड़ा ( आवू ) के वि० सं० ११८७ के दो लेख (ए० इं० 
जि० ८, ४० २०८४-१२ ओर २१६-२२२ )। 
(१ ) ना० प्र० प्‌०; भाग ३, ए० २, टि ० १। 


कड़ी बहु 8 
(२) बे पे राज़्य ) का वि० से० १२६६ का ( इं० एँ०; मि० ६, 
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ऐसी दशा में भारटों का कथन: विश्वास के योग्य नहीं हों सकता। सो 
कियों के इतिहाल से संबंध रखनेवाली पुस्तकों: के अद्वुसार सोलंकी वंश 
की दूसरी शाखां के धवत्न नामक पुरुष का विवाह छुमोरपाल की मैसी 
के-साथ हुआ था, जिसके गर्भ से अ्र्णोराज्ञ (आगांक, आना) नेम 
लिया । उस अणोराज )ने कुमारपाल् की अच्छी सेवा की, जिससे प्रसन्न 
होकर इम्तारपाल ते उसको व्याप्रपन्नी ( बचे, अ्रगृहिलवाड़े से १० मरी 
) ग्रांव दिया और उक्त गांव के वाम .पर उसके वंशज *व्याप्रपन्नीय! या 
बधुल कहलाये । इस कथन को हम भाटों के उपर्युक्त कथन से भ्रप्रिक 
विश्वसनीय समभते हैं । 
अंणोरयज का पुत्र लवण॒प्रसाद भीमदेव ( दूसण ) का मंत्री बना और 
इसकी जागीर में धोल्के का परगता आया ! लब्॒स॒प्रसाद की स्री मदनरा्ी 
से बीरधवल का जन्म हुआ | वृद्धावस्था में लघशप्रसाद ने राज-काज वीए- 
' धवन के सुपुदे कर दिया, जिससे वही ( वीएधवल ) भीमदेव के राज्य का 
'संचात्षक हुआ ! वह वीर प्रकृति का पुरुष था। उसमे भद्ेश्वर (कच्छ ) 
बामनस्थली ( बंथली, काठियावाइ ) और गोधरा के राजाओं पर 
विज्ञय प्रांत की । आबू का परमार धाराबर्ष तथा जालोर का चोहाम उदय 
सिंह आदि माराड़' के चार राजा गुजरात से स्वतंत्र हो गये थे, परंतु जब 
दक्षिण ले यादव राजा सिंदय और उत्तर से दिल्ली का सुलंताव शमशद्दीत 
अल्तमश गुजरात पर चढ़ाई करनेवाले थे, तब बीरध्षवत्न ने उतर धांए 
राजाओं को फिर से गुजरात के पक्ष में करलिया । उसके मंत्री पस्तुपात 
और तेजपात्न तामक दो भाई (पोस्वाड़ .जाति के महाजन) थे; मिन्‍दोंने 
उसके राज्य की बड़ी उन्नति की और जैन धर्म के कामों में अगणित हत्य 
व्यय किया। ये दोनों भाई बड़े ही नीतिनिएुण थे। वस्तुपात् वीस्पुद्ष था 
इतना ही नहीं, किंतु प्रसिद्ध विद्याद भी था और अनेक विद्वानों को उसने 


कप वें 
बहुत कुछ घर दिया था। सोम ने 'कीतकौयी' मे बाबर 


(॥ ) बारे ० गै०; मिं० ), भाग १, ४० १६८ । ः 
: (२) ना० म० पण् भाग ३, ३० ३२४ ओर दिपएण ४ 
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वरसतविल्मस में, अरिसिंह ने 'खुकुससंकीतेन' में आर जिनहप में 'बस्तुः 
पालचरित' में उसका विस्ठृत चरित्र द्रिखकर उसंकी कीर्ति अमर कर दी 
है। डपदेशतर्सगिणी', 'प्रवेंधचिन्तामणि', 'प्रबंधकोष' ( ऋल्ु्विशतिप्रवेध ) 
हंभीरमद्मदेन', घस्तुपालतेजःपाकप्रशस्ति', ' खुकृतकल्लोलिनो' आदि पुस्तकों 
तथा अनेक शिलालेखों में इन दोनों भाइयों का बहुत कुछ वर्णन मिल्नता 
है.।वस्तुपाल ते 'नरनारायणानंद' मद्यकाव्य लिखा और उसकी कविता 
झुमाषित अंधों में मी मिद्तवी है । तेजपाल ने आबू प्र देलवाड़ा शांव'में 
अपने पुत्र लूगलिह के नाम से करोड़ें। रुपये लगाकर लूणवलदी नामक 
नेमिनाथ का अपूर्द मंद्रि वि० स० १५८७ ( ईं० स० १३३० ) में बनवाया । 
,वीरधबल का देह्यान्त वि० से० १५६४ या १५६५ ( ई० स० १२३७ या रण) में 
हुआ-। उसके तीन पुत्र प्रतापमक्त, धीरम और चीसल थे । प्रतापमन्न का देहांत 
चीरधचल की जीवित दशा में हो गया था, जिससे उसकी ज्ागीर का 
इक़दार वीस्म था। उसने पिदा के मस्ते ही अपने को उसका उत्तरा- 
घिकारी मान-क्तिया, परंतु उसके डंद्धत होने के कारण मंत्री वस्तुपाल 
ने वीसलदेव का पक्त लेकर डली को धोलके की ज्ञागीर दी। च्रीरम कुछ 
इलाक़ा दबाकर एक दो वर्ष गुजरात में रहा । फिर वहां से भागकरं अपने 
अ्छुर जाह्योर के चोहान उद्यसिह के यहां जाकर रहने लगा, परंतु 
पस्तुपाल के यत्ष से वहीं मारा गया | यहां तक इंन धोलका के बघेलों 
का राजपूताने से कोई संबंध न था और थे राजा नहीं, किंतु गुजरात के 
राजाओं के सामंत थे | वीखलदेव धोलके का स्वामी होने के पीछे वि० से० 
१३०० (ह० स० १५४३ ) के आसपास अणहिलवाड़े के राजा त्रिभुवनपाल 
का राज्य छीनकर ग़ुज्रात के राज्यनसिहासन पर बैठ गया तब से उसका 
संवेध राजपूतान से हुआ | 
(१) वीसल् ( धोलके के राणा धीरधवल का दीसरा पुच )--डसको 
पिश्मज्न ओर विश्वल सी कहते थे। गुजरात का राज्य छीनन के पीछे 
वृद मेवाड़ ओर मालवे के राजाओं से लड़ा। उस समय भेवाढ फा राजा 


अल “झापयतयघय तय यतयतघत तय ता 555 ता 5+- क्र >+-++----२.......... 


(१ ) ना० प्र० प०; भाग ९, ४० ३७० का एेप्पण | 
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जैत्नसिद या उसका पुत्र तेजसिंह और मालवे का राजा परमार अयतुगिदेव 

या जयवप्ों ( दूसरा ) होता चाहिये। मालवे के उक्त राज़ां के साथ की 
लड़ाई के संबंध में गणपति व्यास ने 'धाराध्यंस' नामक काव्य भी लिखा 
था। वि० स० १३०० से १३१८. (६० स० १२१४३ से १२६१) तक उससे 
गुजरात पर राज्य किया। उसके पीछे उस( बवीसल )के:बड़े भाई प्रताप 
का एुच्र अजुनदेव गुज्ञगत का राजा हुआ। उसके समय के तीन शिक्षाेस' 

आर एक ताम्नपत्र' मिला है, जो वि० सं०.१३०८-१३१७१( ईं० स० १३४! 

१५६० ) तक के हें. । 

(२) अर्जुनदेव का विरुद्‌ निःशंकभज्न था। उसके समय का एक शित्लां 
लेख बि० सं० १३९० ( ई० स० १२६३ ) का अज़ारी गांव ( सिरोही राज्य) 
में गोपालजी के मंद्रि की फ्र्श में लगा हुआ, है, जिसके अल्ुसार उसके 
समय तक आवू के परमार किसी प्रकार गुजरात के सोलंकियों की अ्रधीवता 
में थे। उसका राजत्वकाल वि० सं० १३१८ से १३३१ (ई० स० ११६ से 
१५७४ ) तक़ रहा । उसके दो पुत्र-रामदेव और सारंगदेव-ये ! अजायी के 
शिलालेख-के अतिरिक्त अर्जुनदेव के तीन शिल्ञालेख' और मिले हैं। शो 
वि० सं० १३२० से १३३० (ई० स० १५६३ से १२७३ ) तक के हैं।... 

(१) (क ) अहमदाबाद ( गुजरात ) का वि० सं० १३०८ का ( ९० हैं" 
जि० ४, ए० १०३ ) हैं 
(ख ) ड्मोई ( बढ़ोदा राज्य ) का बि० से० ३३१३ का | वही; जि 
पृ० शृ९ | 
(ग ) पोरबन्दर ( काडियावाद ) का 'दि० से० १३४४ का। पद 
स्यृज़ियम (राजकोट) की ईं० स० १६२३-२२ की रिपोट] 2९ ( ! 
. (२) कड़ी ( बढ़ोदा राज्य ) का बि० सं० १३३७ का (हुँ एँ? जे? 
पृ० २१० )। 
(३ ) ( क ) वरावत्ल ( कादियावाढ़ ) का वि० सें० १३९० का (हैं? ६० 
: जि० ११, एृ० २४२.) 
( ख) कांटेला ( काठियावादू ) का वि० सं०.१३२० का | इदिमकाश 
ु ( गुजराती ); जनवरी इं* स० ११६१४ ॥ 
( ग ) पिरनार ( काठियाबाढ़ ) का वि० सं० ३३३० का | माइयर्ल 
जाकल सोसाइटी का भनेले) जि० १४ ४० २४३ | 
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(३) रामदेव ( सं० २ का पुत्र )--डसने थोड़े दी समय तक राज्य 
किया, जिघसे उसका नाम किसी ने छोड़ दया और किसी ते लिखा भी है। 
(४) सासंगदेव ( सं० ३ का छीटा भाई )--उसने गोगदेव को, जो 
फ़ारसी तवारीखों के अनुसार पहले मालबे के णजा का प्रधान था; पर॑तु 
पीछे से अवसर पाकर जिसले वहां का आधा राज्य बंटवा लिया था, 
हराया | सारंगदेव ने वि० से० १३३१ से १३५३ (ई० स० १५७४ से १२६६) 
तक शासन किया । उसके समय के आठ शिलालेख" मिल्रे हैं, जो वि० स० 

१३३४६ से १३५२ (ई० स० १५७५ से १२६४५ ) तक के हैं । 
(५) करणदेव ( सं० ४ का पुत्र )-शुज्ञरात में वह फरणघेला 
( घेलांग्पागल ) के नाम से अबतक प्रसिद्ध है। डसके समय वि० सं० 
१३५६ ( ई० स० १२६६ ) में दिल्ली के सुलतान अलाउद्दीन खिलजी के छोटे 
भाई उत्लग़ज़ां तथा नस्नतख्रां जलेसरी ने गुजरात पर चढ़ाई कर करोदेव 
का राज्य छीन लिया । राजा .भागकर देवगिरी के यादव राजा रामदेव के 
स्ताथ रहने लगा था। इसप्रकार गुज़॒णात के सोलंकी-राज्य की समाति हुई। 
(१ )( के ) छोखरा ( कच्छु राज्य ) का वि० सं० १३३२ का ( ईं. ऐँ; जि० 

२१, ४० २७७ )। 
६ ख )आमरों ( काठियावाड़ ) का वि० सें० १३३३ का। पुरातत्व 
| ( गुजराती ); जि० १, सा० १, छ० ३७ 

( ग॒ ) ब्रिटिश ग्यूज़ियम्‌ ( लन्दुन ) का दि० सं० १३३५ का ( ए, हू; 

जि० २, शेष संग्रह घ० ३४, ने० २३७ )। 


( घ ) चेरावल ( जून्ागढ़ राज्य ) का वि० सं० १३४३ का। दही; 
जि० प, ए० रघ० | 
( छ ) चंथली ( काठियावाढ़ ) का वि० से० १३४६ का (एनएस प्राव 
दी मंडारकर भ्रोरिएुण्टल रिसिचे इंस्टीट्यूट; जि० ४, छ० १७४ ) | 
(थ) अनावाड़ा ( बढ़ोदा राज्य ) का वि० सं० १३४८ का 
(ईं. एँ; जि० ४१, ए० २१ )। 
( छ ) झावू का वि० सं० १३५० का विमलशाह के मंदिर का 
( मूललेख की छाप से )। 
(ज ) खंमात ( बॉम्बे प्रेसीडेन्सी ) का वि० सं० १३५२ का 
( भावनगर इन्स्क्रिप्टन्स; ए० २२७०)। 
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कियों की शाखोएं--सुंहयोत नेणुंसी ने अपली स्यांत में सांलैं" 
कियों की नीचे लिखी हुई १५ शाखतोएं बतलाई दे-- 
४-बीरंपुरा । ६-खैरांडों | ७-बद्ेलां । ८-पीथोंपुर्स । ६&-सोमेतियां | 
१०-डहर, ये सिंध में तु ( मुसंत्रभान ) हो गये | ११-भूंहड़, ये भी सिंध में 
मुसलंमान हो गये | १२-रुंको, ये सुसलंमांन॑ हों गये और ठह्ढे की तरेंफ हैं 
कंनैल टॉड के गुरु यति शांनचद्र के प्ांडलं ( मेवाड़ ) के उँंपासरे में 
धुभे दो ऐसे पंत्र मिलें, जिनमें सोलकियों की शाखाओं के ये नाम अधिक 
” ' “ भहीड़ा; अलेमेचा, थोकेंडेडा, कंठपाहिडा, तंबकरा, टीला, हीसबाटां; 
शणकरा ( राणकियां ), भंखुंडर्रं, डांकी, बंडुसकां, कुणीद्रां, सुणगोंवा, 
- मैंडेगरा, डाहियां, चुवालो, खोढोरा, लाद्ां, स्हेलगोत, खुरकी, नोथावत। 
राय बाल्नोत ओर कदकंडं। “|. 
(१ ) नेणसी की फ्यात, जिं० १, एृ० ३१०५] 
डरे 








रपट राजपूतान का इंतिद्वास 


सोलेकियों के एक भाट की. पुस्तक में नीचें लिखी हुईं उनकी और 
शाखाएं मिली-- 
तधा, तोगरु, सरवरिया, वांविया और कुलमीर ये शास्राएं तथा 
ऐसे ही राजपूतों के अन्य घंशों की मिन्न-म्िन्न शाखाएं भी अधिकतर 
उनके निवासस्थानों के नामों पर प्रसिद्ध हुई हैं, जैसे कि यण या राणक 
_( मिणांय ) में रहने से राणकरा था रांणुकिया, .वंधेल यांव में रहने से 
बधेला आदि; परंतु कुछ शाखाएं: प्रसिद्ध पुरुषों के नामों से भी चली हैं, 
जैसे कि नाथातह से नाथावत, वालन से वालनोत आदि | 
मुसलमानों के भुज़रात छीनने के पीछे का सोलंकियों का धृत्तांत 
भाटों की ख्यातों में एकसा नहीं मिलता । एक ख्यात से पाया जाता है कि 
 सोलंक़ियों के एक बंशधर देवराज ने देलणपुर बसाया। उसके पीछे उसका. 
' ज्येष्ठ. पुत्र खूज़ादेव देलणपुर का स्वामी हुआ और उसके भाई वीरधवत 
ने अपना राज्य लुणावाड़े में स्थापित किया। सूजादेव का (१० वां-बेशधर 
देपा, राण या यणक ( मिणाय, अजमेर ज़िले में ) में आ बसा। यहां बहुत 
समय तक सोलंकी रहे । देपा का पुत्र भोज या भोजराज. रागुंक से तास 
( ज्ञाह्ु ) गांव ( सियेही राज्य में माछमगरे के पास) में जा वसा | मुंईद- 
णोत नैणुसी ने लिखा है कि भोज देपाबत ( देया का पुत्र ) और सिरोही 
के राव लाखा के बीच शच्न॒ुता हुई और. उनमें लड़ाइयां द्ोती रदीं। व 
लाखा ने ५ या ६ लड़ाइयों में हारने के पीछे इंडर के राव की सह्ययवा पे 
भोज को मारा और लास पर श्रधिकार प्राप्त किया। फिर थे भंवाई के 
राणा रायमल फे पास कुंभलगढ़ पहुंचे। उस समय देखूरी का इलाका 
मादड़ेचे चौहानों के अधिकार में था। वहां के चौद्दान राणा की आशा की 
पालन नहीं. करते थे, जिससे यणा तथा उसके कुंवर पृथ्वीराज ने भाज के 
पुत्रों से कहा कि मादड़ेचों को मारकर देरी का इलाक़ा ले लो। शसप: 
_सालंकी रायमल तथा उसके पुत्रसांवतसी ने अर की कि माई: पुत्र सांवतसी ने अर की कि मादडच तः 
(१) यह बृत्तान्त कनेछ टॉड के गुरु यति ज्ञानचन्द्र के उपासर सें मिक्ी हुई 
सोक्ंकियों की एक ज्यात से उद्छत किया गया है । 








प्रांचौन राजंबरी १५६ 
'फेकेदार है। राणा ने उतर किया कि मेरे पास दूसरी ज्ञागीर तो देने के 
लिए नहीं है, इसपर उन्होंने मादढ़ेचों को मारकर १४० गांव सहित दखूरी 
की जागीर अपने अधिकार में कर ली । शयमलत्र के पुत्र सांवतसी के 
वेश में रूपनगर (मेवाड़) के ओर उस( सांवतसी )के भाई शंकर के 
चंश में जीलवाड़े ( मेवाड़) के सोलंकी हें । जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ 
इलाके में कोट नाम का ठिकाना भी इन्हीं देखरी के सोलंकियों का है । 

.._: देखूरी के सोलंकी रायमल के पोत्र ओर सांचतसी क दूसरे पुत्र 
देलो- ने आवरे ( मालवे ) में ज्ञाकर बद्ां अपना राज्य स्थापिंत किया और 
मांडू फे खुलतान से रावत का खिताब ओर ८४ गांवों का पद्धा -पाया। 
डंसके वेशज़ अब तक जावरे में रहते हें ओर उनकी वहां जागीर भी दे । 
जाबरे से ऊदरवाड़ा ओर खोजनखेड़ा के वंश निकले। आलोट ( देवास की 
बड़ी हिस्सा ) का वंश भी जावरे से निकला हुआ माना जाता दै और 
जावरे से ही खड़गूण ( नीमाड़ू, इंदोर राज्य ) की शाखा निकली । 

' ऊपर लिखे हुए देवराज्ष से आठवीं पीढ़ी में खुरज्ममाण था सू्यभाणे 
हुआ, जिसके छोटे भाई गढ़माल ने देलण॒पुर से जाकर प्रथम नंरबरगढ़ू में 
और वहां से ठोड़े ( जयपुर राज्य ) में अपना अधिकार जमाया |. 

. ._ मुंदणोत नैणसी लिखता है कि नागरचाल (जयपुर राज्य ) का 
 टोड़ा सोलंकियों का सूल निवासस्थान है. और वहीं से सोलंकी अन्यत्र 
फेले हैं। टोड़े के सोलेकियों का स्रिताव राष था और थे फीर्इणोत 
'( कील्दण के वंशज ) कहलाते थे। टोडड़ी में महित्नगोते सोलँकियों का 
राज्य था। नेण्सी ने सिद्धराज से ७ थें पुरुष कान्दड़ के बेटे मदृतु' का 
(१ ) झंहणोत नेयसी की स्यात; जि० १, पृ० २३७। े 
(२ ) यति श्ानचन्द्र के उपासरे से मिली हुई सोलंकियों की स्पात से । . 


( ३ ) गुजरात घूटने के पीछे टोड़े से कई शाखाएं निकर्ी इसक्षिए रोंढ़े को 
' उनका मूल निवासस्थान कहा है। 


(४) नैणसी ने कील्हय का अधिक परिचय नहीं दिया परंतु यति ज्ञानचंद्र 
की सुयात में कील्हण को उपयुक् गढंसाल का नवां वंशधर कह है| 


(२ ) शानचन्द्र के यहां को स्याते में मइलू नाम नहीं है, परंतु गदमाक्त के 


श्६५ ' शाजपूतेन का. इतिहास 





छोड़े में राज्य करना लिखा है-( इसी महत्ूूं-से गदिलगोते सोलंकी कइताये 
होंगे) | महलू का.पुन्रः दुजैबसतल, उसका दरराज और हसराज-का-सुखाण 
हुंआ। राष खुरताण हरराजोत टोडड़ी छोड़कर -सणा. रायमल् “के पास 
चित्तोडे:में आकर रहने लगा! औरः राणां ने उसको बदनोर का पट्टा ज्ञागीर में 
दिया । रात्र सुरताण की ब्रेथी:पसिद्ध तांयदेप़ी ,का-पिवाह' राणा. राय 

के कुंचर पृथ्वीराज (उर्ड़णा पृथ्वीराज )- के साथ हुआ था, रायमत का 

छोटा पुत्र जंयमलः राष सुरताण से:अप्रसन्न, था, जिससे. उसने बदनोर पर 

'बरढ़ाई करे दी) राव सुरताण पहले दी से बदनोर छोड़कर चल्ला गया था। 
मे:में रात के समंय- दोनों की: मुठभेड़ हुई, जिसमें राव- के.साले सवा 
सांखंता के हाथ से ज्ञयमृल मारा गया'-। तीमाड़- (इंदौर राज्य )में धर 

“गांव, डह्दी और ध्रमेराज नामक-स्थानों के सोलंकी टोड़े-के सोलेकियों के 
बेंशवुर हैं। भोपाल इलाके में- मैंगलगढ़; -गढ़ा, . सवोड़ा, - कोलूखेड़ी शरीर 
चांदवर्ड ( साततवाड़ी ) के वंश भी ठोड़े के सोलंकियों. से-दी निकले है! 

'सांडल्गढ़- ( मेवाइ ) और बूंदी सज्य- के सोलंकी,सी ढाई के,सोहंकियों 

कैह्दीवंशवर थे।।. - : .-. - 

इस समय . सालैंकियों के- राज्य .रीवां ( बधेलखएड ) लूणावाड़ा 
और बांसदा ( दोनों शुजवरात ) में हैं । रीबांवाले किस.बघेल राजा के वेश 
धर हैं, यह अब तक निश्चित रुप से मालूम नहीं हुआ।घेलखड़ में:रीवां के 

2. की 








पांचवें वंशंधर का नाम मेहोपांत दिया है। शायद सहीपांल थरें मंदेलू एंके हीं रहे दो ४ 
(4 ) येढ़े छौर शेढड़ी- के सोलंकी एक दी. शाखा के..वेशघर ये । ये की 

इलाका शोदकर-उन्तके मेचाड़ में आने का कारण: नेणंसी, ने नहीं लिखा, पर कारय 
यही प्रतीत होता है हि थोड़े का सारा इलाक़ा पढारनों ने छीन लिया था, मितसे राई 
सुरंताण हरराज्ोत मेंवाढ़ के राणा रायमज्ञ के पास आकर रहने लगा ! राव सुराय | 
यह प्रण किया था कि जो सुझें अपना थोड़े का राज्य छुनेः दिलावेगा उसके साथ हैं 
अपनी सुनी तारा का विवाह करुंगा-। रांणा रायमलत के पुत्र प्रसिंदे देध्वीदान ने उसके 

पूरा करने का वचन देकर तारा के साथ पिवाह किया था; जिसका सक्लिर ६ 


छेबाई के इतिहास में दिखा जायगां | 
(१ नेणसी की स्थात; जि० 4, इ० २३६। 
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अतिरिक्त खुद्दावल, 'जिरोदा, क्योंटी,- सुद्यगपुर आदि बहुतसे ठिकाने 
बधेतों के हैं, जो रीवा से ही दिकले हैं ।पालणपुर इल्ाक्े में थराद; दियोद्र; 
महीकांठा इलाके में पेधापुर; रेबाकांढे में भाद्‌रवा, छातियेरः और धरी 
सोलंकियों के तथा पोइछा ब्धेत्ञों का. संथानं है। बांसदे :फा राज्य कहां 
से अलग हुआ यह टीक-दीक ज्ञात-नंहीं हो खका। जब से गुजरात सोले 
कियों के अधिकार से छूटा तव से उनका ठीक-दीक दृत्तांत नहीं मिलता 
यति ज्ञानुचंद्र के यहां: की स्यात में भी पुराने: नाम दो: बंहुधा : करिपत, ही 
हैं परंतुं पिछली वेशावल्ियों तंथा कई शारजाओं- के पुंथंक्‌ होनें का घर्णत 
विस्तार:से दियां है। नेरंसी की ख्यात में-सोलंकियों का :पिछुला इतिहास 
बहुत कम मिलता हे ा 

वैशुभारकर में चालुक्य या चौलुक्यं से लगाकर -अज्जुनासिह -तक 
“२१७ पीढ़िंयों का उल्लेख है, परंतु पीछे के कुछ नामों की छोड़कर बहुधा 
पुराने नाम कृजिम दी - हैं .तथा. उनका इतिहास भी विश्वास के योग्य नहीं 
'है। गुजरात पर सोलेकियों का राज्य स्थापित करनवाले सूलराज-से ज़य- 
सिंद ( सिद्धाज्ञ) तकःजो नाम दिये. हैं वे'भी वहुधा करिपित दें और सिद्ध- 
'शब्र का वि० से० ४४१ करें राजा दोना लिखा है । ऐसी दशा में हमने उक्त 


पुस्तक में दिये हुए सोलेकियों के चृत्तांत से कुछ भी उद्धृत करना उचित 
:तंदी समझा । ह के 


नांग वश दे 
नाग चेंश का अस्तित्व महासारत-युद्ध के पदत्त से 'याया जाता है। 
महाभारत के सम्रय अनेक त्ञागवेंशी राजा विद्यमान थे। तक्षक नाग के 
छारा परीक्षित का कोटा जाता और जनंम्रेजय के सर्पसन्न में हज़ारों नागों 
की आहुति देना, एक रुपक माना ज्ञायं तो आशंय यही निकलेगा कि परी 
छ्षित नाग॒वंशी तक्षक के हाथ से मारा गया, जिससे उसके पुश्न ने अपने 
पिता के बेर में इज़ारों नागवैशियों को मारा। नागों की श्रतौकिक शक्तिके 


गत जन पल नल ८५75 + 


(१ ) वेशमास्कर; म्रधम, साय, छ० ४६९२-७२ | 
(३ ) चही; प्रथमे भाग, ४० ४६१ | 
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उदाहरण बोध ग्रंथों तथा राजतरंगिणी आदि में मिलते दँ । तत्षक, को 
डक, घनेजय, मणिताम आदि इस वंश.के प्रसिद्ध: राजाओं के नाम हैं। 
तत्षक के वंशज तकख, ताक, टक्क, टाक, टांक आदि नामों से प्रसिद्ध हुए। 
यद्द वेश भारतवर्ष .के बड़े हिस्से में फेला हुआ था। विष्यृंपुराण में नव 
नागवेशी राजाओं का प्मावती ( पेहोआ, ग्वाज्षियर राज्य), कांतिपुरी 
ओर मथुरा में राज्य करना लिखा है! । वायु ओर ब्रह्मांडपुराण नागबशी 
नंव राजाओं का चपापुरी में ओर सांत का मथुरा में होना बतलाते हैं । 
पद्मावती के नागवंशियें के सिक्के भी मालवे में कई जगह पर. मिले हैं। 
बाणुभट्ट ने अपने हृषेचरित' में जहां कई राजाओं के. भिन्न-मिन्न प्रकार 
से मारे जाने का उल्लेख किया है वहां नागवेशी राजा नागसन-का, सारिका 
( मैना द्वारा श॒ुप्तमेद प्रकट हो जाने के कारण मारां जाना. माना है | 
कई नागंकन्याओं के विवाद ज्षत्रियों तथा ब्राह्मणों के साथ होने-के उल्लेसे 
भी मिंलतें हैं । मालवे के परमार राजा भोज के पिता सिंधुराज का विवाह 
नांगंवेश की राजकन्या शरशिप्रभा के साथ हुआ था । नागवंशियों की अनेक 
शाखाएं थीं। ठांक या ठाक शाल्रा के राजाओं का छोटासा राज्य वि० सं० 
की १४ वीं और १५ वीं शताब्दी तक यमुना के तट पर काष्ठा या. काठ 
नगर में था । 
मध्य प्रदेश के चक्रकोव्य में वि० सं० की ११वीं से १४ वीं और 
कवधों में १० वां से १४ वीं शताब्दी तक नागवंशियों, का अधिकार रहा | 


(१) नवनागा पैझ्नावत्यां कांतीपुयी मथुरायां 
विष्ण॒पुराण; भेश १, भव्याय 233 
(३) नवनागास्तु भोद््यन्त पुरी अम्पावर्ती नपाः 
मथुरां च पुरी रस्यां नागा मेहनत स॒प्त वे 
' चायुपुराण; ४६ । इ८२; और जह्यांडपुराण; ३। ५४ । है| 
(३ ) नागंकुलेजन्मनः  सारिकाश्रावितमन्त्रस्यासीन्नाशों न 
पद्मावत्यामू । ' ह्प॑चरित; उच्छवास 4; ४१ हह 
(४ ) हिं. ठा. रा, प्रथम खंड, ए० ४६४ । 
(५ ) रायबहादुर; दीराज्ाल डिक्किटिव लिस्ट शव इंस्िपंशन्स हुवे दी 
सेंदुल माविन्सीज़ ऐड बरार; पू० १३६४-६५ ह | 
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सिंद नामक पुरुष से चली हुई नागवंश की सिंद शास्रा का राज्यः दक्षिण 
में कई जगद्द रहा। इस शाखा के वंशधर ग्वालियर के वर्तमान शासक हैं। 
पेलबुगे ( निज्ञाम राज्य ) के सिद्वेशियों का राज्य वि० सें० की दूसवा 
से तेरहवीं शताष्दी तक विद्यमान था | नांगवंशियों का कुछ न कुछ अधि- 
कार-पुराने समय से राजपूताने में भी था। नागोर (नागपुर, जोधपुर राज्य), 
जिसको अहिच्छुज्पुर भी कहते थे, नागों का वहां अधिकार होना प्रकट 
कंरता है। कोटा राज्य में शेरगढ़ क़स्बे के दरवाज़े के पास एक शिलालैख 
वि० सं० ८४७:भाघ सुद्‌ ६ (ई० स० ७६१ ता० १५ जनवरी ) का लगा 
इंआ दे, जिसमें नीचे लिखे हुए नागवशियों के चार नाम क्रमशः मिलते हैं: 

. »बिन्दुनांग, पद्मनाग, सर्वनाग और देवदत्त । सवेनाग की राणी का 
जाम श्री ( भीदेवी ) था। देवदत्त वि० सं० ८४७ (ई० स० ७६१ ) में विद्य 
मात्र था। उसने वहां कोशवद्धेन पर्वत के पूर्व में एक बौद्ध मेदिर और मठ 
-बनवाया था, जिससे श्रचुमान होता है. कि वह बोद्धध्मौवलंबी था ओर 
इंस संमय तंक राज़पूताने में बोद्ध मत का अस्वित्व किसी प्रकार बना इआ 
था| वेबद्त्त को उक्त लेख में सामंत कद्ा है अतएव संभव है. कि ये नाग- 
बशी कन्नौज के रघुवंशी प्रतिहारों के सामत रहे हों । 


अब तो राज़पूताने में नागवंशियों का नतों कोई स्थान दे और न 
कोई वंशधर दी है। 


येधेय 
| यौथेय सारतवर्ष की एक बहुत प्राचीन क्षत्रिय जाति है, जो बड़ी 
ही वीर मानी जाती थी | योधेय शब्द 'युध' धातु से बना है, ज्ञिसका अर्थ 


. लड़ना है। मौये राज्य की स्थापना से भी कई शताब्दी पूर्व होनेबाले प्रसिद्ध 
पेयाकरण पाणिनि ने भी अपने व्याकरण में इस जाति का उल्लेख किया है। 








(१)ह६िं. थे 9० हि ये हम यम पक यह 
(२)३. ऐँ;जि० १४, ए० ४४७। . . . 
(३ ) धुषिष्टिर की पुक स््री देवकी ( जो शिवि ज़ाति के मोवसेन की पुत्री थी 
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थौधेयों का सूल निवांसस्थान पंजाब थां।. अब इनको जोंहियां:कईते हैं। 

ईन्हीं-के नाम से संतंतनज नंदी- के दोनों: -तटों पर: को -बहावलपुर रॉज्य के 
विकेट का पंदेश जोहियांवारं केदेलाता हैं। जोहिये रॉजपूत अब तेके पंजाब 
के हिसार और मोंट्गोमर्स ( साहिवाल ) जिलों: में पाये. जाते हैं। प्रोचीन 
कक में ये लोग सदा स्वतंत्र रहते थे और इंनेंके अंलरगे-अक्षगं दंलों के 
भुखिये ही इनके सेनांपति ओर राजा माने जांते थे। पंजाब से दत्तिण में 
बढ़ते हुए ये लोग राजपूतांने में भी पहुंचे गंये थे। महांत्त॑त्रपें रुद्रेदरमा के 
गिरनारवांल होंखाजुसार उसने क्षत्रियों में वीर का खिताब धोरण करने 
वले यौधेयों को नष्ट किया था | उसके पीछे गुंतवशी राजा संमुद्रगु्त ने 
उनको अपने अधीन किया.) इनके सिक्के भी मिलते हैं।ये लोग 
स्वामिकार्तिक के उपासक थे। राजंपूँताने में भरंतंपुरः रांज्यें के बयानों 
नगर के पास विजयगढ़ के क़रिंलें सें वि० से० की छंटी शताब्दी के आस 

पास की लिपि में इनका एंक टूटा हुआ लेख भी मिला है ( योधेयंगरुपुरं 

स्कृतस्प मद्दाराजमदासनापते: पु“ )। बीकानेर के राजाओं नें ज्ोदियों सें 
कई लड़ाईयां लड़ी थीं, जिनका तृत्तांत बीकानेर के- इतिदवासं में लिंसो 
जायगा ।श्रधिकतर जोहिये मुसलमान दो गये ओर अब तेंके बीकानेर राज्य 
में वे पाये जाते है । बी आओ कस 


तबर वर 
तंबर नाम को संस्क्ृत-लेखक तोमर लिखते हैं ओर भाषा की एुस्तर्का 
में तेवर मिलता है-। ज्ञिस सम्य-कच्नोज-पर रघुवेशी प्रतिहारों का राज्य था 
उस समय :दिल्ली-तथा. प्रशुद्क (पिहोआ, -कुरुचेच्र में सरस्वती नदी के 
निकट ) में तंव॒रों का राज्य था.। उनके शिलालेखों के अल्सार पेकर्नज 
5 ला 
हाभारत से प्री 








से जो पुत्र उत्पन्त हुआ उसको नाम योधेय रक्‍्खा गया था,' ऐसा: मे 
जाता है ( महाभारत, भादिपवे, ६३ । ७५) । 
(१ ) देखो ऊपर पृ० ७४ ओर उसी. का रिपंण ३-। 
(२) देखो ऊपर पृ० १३२ । - 
(7, 7) पल यु झंएण् रशेर | सकता | 7: 


“आन रजवेश- १६५० 





९९.३६, 


8 8 8 
के प्रतिहांरों के अधीन थे' । सैभव, है कि दिल्ली के तंवर मी उन्हीं के अधीन 
रहे हों । तंबरों का अब तक कोई ऐसा शिलालेख या ताम्नेपन्न नहीं मिला, 
जिसमें उंचकी शुद्ध वेशाबली दी हो | भारों की ख्यातों में उनकी नामावत्ली 
प्रित्ती है, परंतु एक ज्यात के नाम ,दूसरी से नहा मिलते, इसलिए उन : 
नामों पर और भारों आदि के दिये हुए संबर्तों पर विश्वास नहीं हो सकता । 

 आवुलफ़ज़त ने आइने ऋकुवरी' में जो उनकी वेशावली दी है वह भी भाटों 

थे ही ली धई है, अतणव वह दूसरी वंशाव्षियों के समान ही निकस्मी दै। 
भाटों की ख्यातों के कुछ नाम अवश्य ठीक होंगे, तो भी सारी चंशावली 
को दीक करने के लिए अब तक कोई साधन उपस्थित नहीं हुआ | सार 

- के चौहान राजा विप्नदराज के समय के वि० सं० १०३० ( ई० ख० ४७३ ) 
के बने हुए शेखावाटी के हपैनाथ के मंदिर के शिलालेख में उक्त राजा के 

' पूववेज चंद्नरज् के विषय में लिखा है कि उसने तोमर ( तंवर ) राजा रुद्रेन 
को मारा था । उसी शिक्षाल्लेख में विश्रहदराज के प्रिता सिहराज्ञ को तोमर 
चायक सलवण ( शालिवाहन ) को हरानेवाला ( या मारनेघाला ) कट्दा है, - 
परंतु भाठों आदि की किसी नामावल्ली में रुद्रेन (रुद्रपाल) था सलवण का नाम 

नहीं है। तंबरों. ने पुराने इंद्रपस्थ के स्थान में दिल्ली बसाई, यह प्रसिद्धि 
चली आती है। दिल्ली के बसानेवाले राज्ा का नाम अनंगपाल प्रसिद्ध है। 
फ़िरिश्ता हिए स० ३०७ (वि० सं० ६७६६-७७ ) में तंवर वेश के राजा 

. बादित्य (या वादपित्ता ? नाम अशुद्ध है) का कस्बा इंद्रप्रस्थ बसावा, 

... (१) हिं. था. रा.; ए० ३४६। 
(३ ] बही; ए० ३४८४-४६ | 
(३) सूनुर्तस्याथ भुपः प्रथम इव पुनशुवकाझ्यः प्रतापी | 
रस च्वीएचदनेुल्दितिपीतिण्यदस्तोमेश सदस्प 
' हत्वा रुद्रेनमूप समर्र[शुति] [व|लज्े[न लब्धा] जयश्री: 0 
एू. ईं.; जि. २, ४० ३२१ । 


(४ ) देखो ऊपर ४० १७३ और टिप्पण २.।... 
बे ै  २.। 





२६६. राजपूरताने का' शवैश्यास 





तंवर राजाओं का होना लिखता है। उसने अंतिम राज्ञा का नाम शालियान' 
(णालिधाहन) बतलाया है । तंवरों के पीछे वहां चौद्यानों का राज्य होना तथा 
उस वंश के मानकदेव, देवराज,'रावलदेव, . जाहरदेब, सदरदेव और पिथोरा 
( पृथ्वीराज ) का वहां ऋमश! राज्य करना भी फ़िरिश्ता ने लिखा, 
फ़िरिश्ता का लिखा हुआ दिंदुश्रों का पुराना इतिहास जैसा करिपित दे दंसा 
ही यह कथन भी कल्पित ही है, क्योंकि तंबरों से . दिल्ली, चौद्दान आना के - 
पुत्र विश्नदराज ( बीसलदेव चौथा ) ने वि० सं० १२०७ (ई० स० ११४५० ) के 
लगभग ली और तब॑ से ही दिल्ली का राज्य अजमेर के राज्य का खूँबा ' 
बना । विश्नहराज़ के पीछे ऊपर लिखे हुए राजा नहीं, किंतु अमरगांगेय : 
( अपरणांगेय, अमरगेगू ), पृथ्वीराज दूसरा ( प्ृथ्वीमट ), सोमेश्वर शोर 
पृथ्वीराज ( तीसरा ) क्रमशः अजमेर के राज्य के स्वामी हुए । अ्रवुल्षफ़ज़त 
दिल्ली के बसाये जाने का संवत्‌ ४२६ मानता है, यह भी विश्वास के योग्य 
नंहीं है। यह प्रसिद्धि चली आती है कि तंबर अनंगपाक् ने दिल्लीका 
बसाया | उसी ने वहां की विष्णुपद्‌ नाम की पहाड़ी पर से प्रसिद्ध लो 
की लाट को, जिसको कीली' भी कहते हैं और ज्ञो वर्त्तमान दिल्ली से * 
मील दूर मिहरौली गांव के पास कुतुद-मीनार के निकट लड़ी है, उठाकर 
धहां खड़ी करवाई थी । उक्त लाट पर का प्रसिद्ध ल्लेख-राजा चंद्र ( चेंद्र 
गुप्त दूसरा ) का है, जिसने उस लाट को उक्त पहाड़ी पर विष्णु के ध्वज्ञरूप 
स्थापित किया था उसपर पीछुलले समय के छोटे-छोटे और भी केख खुद 
हैं, जिनमें ले एक 'संवत्‌ दिल्ली ११०६ भ्रनंगंपाल वही' है। उसके अुसार उे 
शेख के खुदवाये जाने के समय अनंगपाल को उक्त संव्त्‌ में बिल्ली बसाना 
माना ज्ञाता था । छंत॒ुब॒ुद्दीन ऐेबक्‌ की मसजिद के पास एक ताला की 
पाल पर अनंगपाल के बनाये हुए एक मेदिरि के स्तेभ अब तक-सई है) 

से एक पर अनंगपाल का नाम भी खुदा हुआ दै। पृथ्वीराज पर्स 

($ ) ना. प्र. प.; भाग १, ४०-४०९ ओर टिप्पण ४७३। - न न गज 

- (२) वही; भाग १, ५० ३४३ | 
(३ ) देखो ऊपर ४० १8६३-३४ । 
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कै कत्ती ने अनेगपाल की पुत्री फमला का विवाह अजमेर के चौद्ान 
सोमेखर के साथ होना और उसी से पृथ्वीराज का जन्म तथा-उसका 
अपने नाना अनेगपाक्त का राज्य पाता आदि जो लिखा है, वह सारी कथा 
कल्पित है। पृथ्वीराज की माता दिल्ली के अनेगपाल की पुत्री कमला नहीं, 
किंतु चेदि देश के राजा की पुत्री कपूंरदेदी थी! | जयपुर राज्य का एक डौश 
 झ्ब तक तैवरों के नाम से तोराबाठी या तंबराघादी कहलाता है और वहां 
लंबरों के ठिकाने हैं । वहां के तंवर दिल्ली के तंबरों के बंशधर माने जाते है 
'और उनका मुख्य स्थान पाटण है। दिल्ली क॑ तंबरों के वंशज़ों की दूसरी 
'शं।खा के देवर वीरासिह ने, वि० से० १४३२ (६० स० १३७५) के आसपास 
दिल्ली के सुलवान फीरोज़शाद तुग़क की सेवा में रंहकर, '्याजियर पर 
'झपना अधिकार जम:या और अनुप्तान १८० वर्ष बाद मानसिंद्द के पुत्र 
'विऋमादित्य. के. समय वह क़िला फिर से मुसलमानों ने ले लिया | विकमों 
दित्य के पीछे उसके पुत्र रामसाह ने ग्वालियर का क्लिला फिर लेना चाह, 
परन्तु उसमें सफलता न पाने पर वह अपने तीन पुत्रों-शालिवाइन, भवानी 
सिंद्दं और प्रतापलिद-सद्दित मेवाड़ के मद्दाराणा डद्यलिंद के पास चला 
गया और वि० से० १६३३ (६० ख० १४७६) में मद्दाराणा प्रतापसिद के 
पक्त में रहकर हलदीधाटी की प्रसिद्ध लड़ाई में कवर की सेना से लड़- 
कर अपने दो पुत्रों सहित काम आया.) फेवल उसका एक पुत्र शालिवाइन 
बच गया। शालिवाहन के दो पुत्र श्यामसलाई और मिन्नलेन अकबर की 
सेवा में रद्दे । शयामसाह के दो पुत्र संश्रामसाददी ओर नारायणदास हुए। 
संग्रामखाद्दी का पुत्र किशनर्सिह और उस्के दो पुत्र विजय्सिद्द और हरि- 
सिंद हुए, जो मेवाड़ के महाराणा के पास ज्ञाकर रहे थे। विज्ञयर्सिद 

' देद्ान्त बि० से० १७५६ ( ई० स० १७२४ ) में हुआ । । 
भारटों को कछवाहों की ख्यात लिखते समय इतना तो छात था कि 
कछुवाई ग्वालियर से राजपूतान में आये और पीछे ग्वालियर पर ठंबरों 


का 





. (१ ) ता. प्र. प.; भाग १, ४० ३६६-४०० । 
(१ ) ग्वालियर के तंचरों के किए देखो हिं. से, रा.; अथंत्र सेंड, ए० ३६४०-४१ 


श्द््द् राजपूंताने का इतिदास 





कीयनी डी चजी हग 





आप 4 न्‍प्शश्फफपम छा 


का राज्य हो गया, परंतु उनको इस बात का पता न था कि कछुवाहे ववा- 
'ल्ियर:से कब झोर किस तरह राजपूवाने में आये और तंबर कब तथा 
कैखे ग्वालियर के स्वामी हुए, जिससे उन्होंने यह कथा गढ़ ली कि ग्वाति- 
यर के कछुवांहे राजा इंशासिद ने बृद्धावस्था में अपना राज्य अपने भागजे 
'जैसा ( अयासंद ) तंवर को दांव में दे दिया। फिर ईशार्सिद के पुत्र सो: , 
'देघ ने ग्वालियर से आकर चोधा (जयपुर राज्य ) में अ्पनें बाहुबल द्वार 
अपना नया राज्य वि० सें० (१०२३ ( ई० सं० ६६६ ) में स्थापित किया। 
यह सारी कथा फ़ल्पित है, ने तो इंशासिह ने अपना ग्वालियर का राज्य 
-तबरों की द्याऔर न ठंपरों का राज्य उस समय थेंद्वां था। ईशासिद के 
' पीछे भी ग्वात्यियर पर कछुवाहों का ही राज्य था | वहां के राजा मंगलराज 
- के पुत्र कीर्तिराज के छोटे माई खुमित्र का पांचवां बंशधर ईशा बोसा में. 
“आया और उसे छीनकर वहां का स्वामी हुआ। इस विषय का विशेष. 
बूत्तांत इम जयपुर राज्य के इतिहास के प्रारंभ में लिखेंगे। लक 
। दृहिया वंश . 
संस्कृत शिलारेखों में इस वंश का बाम 'दधीचिक', दहियक था 
“द्धीच' मिलता है और हिन्दी में दहिया कहते हैं। जोधपुर राज्य में पर्वत 
सर से चार भील उत्तर किनसरिया गांव के पास की पहाड़ी पर फेवाय माता 
के मंद्रि के समामंडप में लगे हुए दद्दियावेशी सामंत चंघ्च के वि० सं" (०६ 
( ऐ० स० ६६६ ) के शिलालेख में उत्त वेश की उत्पत्ति के विषय में हि 
है---देवताओं के द्वारा प्रदरण (शख्त्र ) की प्रार्थना किये जानें पर किस 
-दधीचि ऋषि ने अपनी ह्डियां दे दी थीं उनके वंशज दधीचिक कहलाये | 
उक्त शिक्षालेख में दहियों का इचांत नीचे लिखे अ्रद्ुसार मिलता है: 
द्धीचिक वेश में मेघताद हुआ, जिसने युझक्षेत्र में वड़ी वीरता 
दिखाई । उसकी ख्री मासटा ले बड़े दानी और वीर वैरिसिंद का जन्म वरथो 
- उसकी धर्मपत्री ढुंदा से चच्च उत्पन्न हुआ। उसने बि० से० (० 
वैशाल सुदि ३ (ई० स० ६६६ ता० ११ झग्रेल ) को ऊपर लिखा ४7 
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भवानी का मंदिर बसवाया +। उसके द्वो.पुत्र यश:पुण"ठ आर उद्धरण हुए । 
चच्च सांमर के चौहान राजा सिहरोज के पुत्र. दुलेभराज-का सामंद था। 
... दृष्टियों का दूसरा शिक्षालेख डसी मंदिर के पास - के एक स्मारक- 
स्तंभ पर है, जिसका आशय यह-है कि वि० सं० १३०० ज्येष्ठ खुदि १६ 
( ईं० स० १५४३ ता० १ जून ) सोमवार के दिन दृहिया रा ( राणा ) कीरवेसी 
( कीर्तिधिंह ) का पुत्र रा विकेन (विक्रम ) राणी नाइलदेवी सहित स्वर्ग 
सिधारा । उक्त राणा के पुत्र ज्गधर ने अपने माता पिता के निम्तित्त वह 
- स्थान; स्मारक ) बनवाया । 
ः दृहियों का तीसरा. शिक्नालेख मंगलाण ( जोधपुर राज्य के मारोठ 
ज़िल्ले में )स वि० सं० १२७३ ज्येष्ट वदि ११ (६० स० १११४ ता० २६ 
झप्रेल् ) रविवॉर का मिला है, ज्ञो उस वंश के महामंडलेश्वर कठुवराजं के 
. पुत्र पद्मसिद्द ( पद्मसिद्द ) के बेटे मद्दाराजपुत्न जयत्रस्यह.( जयेतासिद्द ) का 
' है। इस समय रणुस्तंभपुर ( रणधभोर, जयपुर राज्य ) का राजां चौहान 
घाल्दणुदेव था । अब तके दहियों के येही तीन शिलालेख मिले है । 
मुंदरणोत नेणसी ने पर्बतसर ( जोधपुर राज्य ) में रहकर दृद्दियों का 
<इत्तान्त अपनी ्यात के लिए बि० सं० १७२२ (ई० स० १६६५ ) के 
-आसोज मद्दीने में संग्रह किया | उसने लिखा है. कि दृद्दियों का मूल निवास- 
' ,स्थान तासिक-न्येबक के पास होकर ,बदनेवाली गोदाबरी.नदी के निकट" 
थालनेरगढ़ थां। दहियों के स्थान देखबर, पबेतसर--( जोधपुर राज्य ), 
सावर, घटियाल्ी ( अजमेर ज़िला ), हरसोर ओर प्ारोठ ( दोनों जाधपुर 
राज्य ) थे। नंणसी ते दधीच के पीछे उनकी वंशावली इस प्रकार दी है-- 
द्धीच, विमलरयजा, सिचर, कुलखत (? ); अठर, अजैवाह ( अजय- 
धाद्द ), विजबाद, खुसल, सालवाहन ( शालिवाहन ), जिसकी राणी हंसावली 
थी, नरवाण, दंड. मेडल्ीक ( देरावर में हुआ ), चूइड मंडलीक, ग़ुणरंता 
. (१)ए.ईं३नि० 0, पृ०१३४-8३। 
: » -- (३) वही; जि० १२, ए० श८। हे 
(३)३६ ऐँ., जि० ४१, ४० ८७-द्र८ । | 
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मेडलीक, देराब ( देवराज ) राणां, भरह राणा, रोह:राण, कडवासव ( कह 
चराव-) राणा, (कीर्तिसिद्द) “राणा, वैरसी. ( बैरिखिंद ) राणा और 
चाच राणा। इसने गाँव सिरशहंड़िया.(किनेसरिया) के पास की पहाड़ी एर 
देवी का भंद्रि बनवाया | उधरण ( उद्धरण ) पवतसर और भारोंठ का 
स्वामी हुआ आदि' ( आगे १७ नाम और भी दिये हैं )। नैणसी की पंशा 
चली में, जिसको कीरतसी 'लिख है, उसको किनसरिया के शि्ालस में 
मेघनाद कहा है। ये दोनों नम एक ही.राजा के हो सकते हैं, क्योंकि इसके 
पीछे के तीनों नाम नैशसी और शिल्लालेख में बराबर मिल्तें हैं, ऐसी ढंशा 
में नैणसी की द्ियों की पिछली वेशायली विश्वास के योग्य है। अब तो 
दृहियों का एक स्थान सिरोही राज्य में कैर नाम्र का है। जालोर का गए 
( जोधपुर राज्य ) भी दंद्ियों का बनाया हुआ माना जाता है। अब जोध 
पुर राज्य-के जालोर, बाली, जसबंतपुरा, पाली, सिधाना, सांचोर श्रोर 
भमात्तानी ज़िलों में दृहिये हैं, परंतु वहां इनकी जागीरें नहीं हैं। 


दाहिमा वैश 


जोधपुर राज्य के गोठ ओर मांगलोद गांवों के बीच दृधिमती माता 
का बहुत प्राचीन प्रसिद्ध मंद्रि है। इस मंदिर के आसपास का प्रदेश 
प्राचीन काल में दृधिमती ( वादिम ) क्षेत्र कहत्ाता था। उस छोत्र से 
निकले हुए ब्राह्मण; राजपूत, ज्ञाट आदि वाहिमे आ्ह्मण, दाहिमे राजपृतत 
दोहिमे ज्ञाटर कहलाये, जैसे कि श्रीमाल (भीनमांल ) नेगर के नम से 
भ्रीमाली ग्राह्मण, भौमाली महांजन, श्रीमाली जड़िये आदि । दाहिमे राजएतो 
का प्राचीन काले में कोई बड़ा राज्य नहीं था, वे. सामंतों की दशा में री 
रंदे | राजपूठाने में इस वंश का श्रद तक .कोई शिलालेख या ताप्नपत्र नी 
मिल्ा। चोदान पृथ्वीराज के मंत्री कैमास ( कदंबवास ) का दादिमां 
: प्राना जाता है। अब तो उनकी कोई जागीर भी नहीं है । 


(१) नेयसी की ख्यात; पत्र २६३. . 


, प्राचीन .राजर्धश । २७६. 


'घछन्‍ीसरपन्‍ीसन्‍श्तत। 








निक्ुप वंश 

निकुंप या निकुंभ राजपूत स्यचंशी हैं। थे अपनी उत्पत्ति सूर्यवंशी 
राज्ञा निकुंभ से मानते हैं । निकुंभवशियों का राज्य वि० से० की 
१९ वी और -१३ वीं शताब्दी में बेबई इद्दात के खानदेश ज़िसे 
में रद्ां, जिनके ताप्नपन्नादि में वहां के राजाश्रों की बेशावली मिलती 
है? । राजपूताने में भी पदले नि्कुभवंशी थे। अलवर और जयपुर राज्य के 
उत्तरी विभाग पर उनका अधिकार दोना तथा थहां पर उनका कई गढ़ 
बनवाना अब तक प्रसिद्ध है। पहले जयपुर की तरफ का उनका इलाक़ा 
मुसलमानों ने छीन लिया था;तो भी. अलबर की ओर उनका अधिकार बना 
रहा, परंतु लोदियों के समय में वद्द भी मुखलमानों के हाथ में घला गया। 
मेवाड़ के मांडलगढ़ ज़िले में भी पहले उनकी जागीर थी। अब तो राज- 
पूताने में न तो नि्कुभों की कोई जागीर है और न॑ कोई निरुंभरवंशी रहा 
है। हरदोई ज़िले (युक्त प्रान्त ) में निकुंभों का ठिकाना विश्वा-हर्थौरा 
: है। पहले ये दोनों ठिकाने अ्रत्लण अलग थे, परंतु पीछे से मिल्र गये। चहां 
के निकुंपवंशी अलवर के इलाक़े से अपना वहां जाना चतलाते हैं। सरनेत 
भी तिकुंपों की एक शाखा मानी जाती है, जिनके ठिकाने सतासी, आंवला 
ओर गोरखपुर ( ज़िला गोरखपुर, युक्त प्रान्त ) हैं । 





डोडिया दंश 

# शिलालेखे छक ब हु 
संस्क्तत शिनालेखों तथा एक दानपत्र में इस वंश का नाम डोड 
मिलता है ओर राजपूताने में डोडिया नाम प्रसिद्ध है। डोडिये परमारों की 
शास्ता में माने जाते हैं और वे भी अपनी उत्पत्ति आबू पर वसिष्ठ के अप्नि- 
कुण्ड के मंडप में लगें हुए फेले के डोडे से होना वतलाते हैं, जो असंभद 
है, परंतु यह कथन उनका परमारों की शाखा में होता प्रकट करता है। 
चुलेद्शहर से, जिसका प्राचीन नाम वारण था, मिले हुए दि० स० १२३३ 


ई० स० ११७६ ) के दानपत्र में डोड वंश के राजाओं की १६ पीढ़ियों के 


(१) ६, थे. रा; प्रधम खण्ड, पृ० ४६३०-६१ । 


२१७६ शजंपूताने का इतिहास 
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रु 


नाम मिलते हैं” । वि० सं० १०७५ (ई० सं० १०१८ ) में ग़ज़नी के सुलतान॑ 
सहमूद ( ग्रज़नवी ) ने मधुर पर चढ़ाई की उस समय मथुरा नगर बुल्लद 
शहर ( वारण ) के- राजा हंखूत्त डोड के अधिकार में था'। अजमेर के 
चोद्दान राजा विश्नहराज ( घीसलदेव ) ने वि० सं० १२०७ ( ० स० ११४० ) 
'के आस-पास दिल्ली का राज्य और द्वांसी का क़िला लेकर उनको अज्ीर- 
के राज्य में मिल्राया। विप्रदराज के पीछे पृथ्वीराज ( दूसरा, प्ृथ्वीमट ) 
के समय हांसी का क्लिल्ला उसके मामा गुदिलवेशी किल्दहण के शासन में- 
था । पृथ्वीराज (दूसरा) के समय के वि० से० १२२४ म्राघ सुदि ७ (ई० स० 
११६८-ता० १६ जनवरी ) के हांसी के शिलालेख से पाया जाता हे कि वहां 
का किला किल्हण ने डोडवंशी वल्द के पुत्र लद्मण की. अध्यक्षता में 
तैयार कराया था । उदयपुर राज्य में जद्दाज़पुर जिले के आंवल्दा गांव सें 
मिले हुए चौद्दान राजा सोमेश्बर के समग्र-के बि० सं० १२३४ भादपद 
सु॒दि ४ (ई० स०.११७७ त्ा० २६ अगस्त ) के शिलालेख में डोड रा( राव) 
संघ या ( सिंहराव ) के पुत्र खिव्राड ( सिद्राव ) का नाम मिलता हे | 
गागरौन ( कोटा राज्य ) में भी पहले डोडियों का अधिकार होना माता 
जाता.है। अब राजपूताने में उदयपुर राज्य के अंतर्गत डोडियों का एक. 
स्थान संरदारगढ़ ( लावा" ) है, ज्ञो वहां के प्रथम अैणी के .सरवाये मे है 
(१ ) उक्क शिलालेख में डोडवंशी राजाओं “7 77] कल शिकाहेल में ोसबेशे राजाओं के थे नाम काश किन है. ये नाम क्रमशः दिये हैं“ 
... चद्रक (? ), धरणीवराह, प्रभास, भरव, रुद, - गोविंदराज, यशोधर, हरदंत, 
त्रिमुवनादित्य, भोगादित्व, कुछादित्य, विक्रमादित्य, पद्मादित्य, भोजदेव, सहजा' 
, ( राजराज ) और अनंग । भनंगे वि० सं० २३३ के.वैशाख में विद्यमात था 
(२) इल्लिय ३५ 'हिस्टरी झँचू इंडिया; जि० २, ० ४५३ | 
हूं, एूँ; जि० ४१, ए० १६ । शा ४... 
। रे ः मी पृ० ४०६, टिप्पण ४० । सेवाड़ (उदयपुर राज्य) 
के पूवा विभाग तथा हाढ़ीती में चौहानों के समय डोडियों की जागीरें थीं; जा सी 
' जे धोने हों. और उससे हाड़ो ने लीं ऐसी मसिदधि है ( ई- ऐँ; जि० ४३, ४7 १23, 
( ) श्रीयुतत देवदत्त रामझृष्ण संडारकर .ने हांसी के शिलालेस के 
“करते सम्रय छाघा ( टोंक के निकट ) के जागीरदार को डोडिया लिखा दे यह ' 
उक्त लावा के सरदार तो नरूका शाखा के कछुवाह्य राजपूत हैं । ) 


जा 


प्रोौचीन राजवंश - २७३ 


न्ज्ल्ज्जज्ज्शिजिजसससससचचखचचससचचचचजजजड धंधा /य६६६घईयय६य६ 
आर वहां के डोडियों काकाठियावाड़ से मेवाड़ में आना माना जाता है ।अ्रव 

डोडियों की ज्ञागीरें मध्यमारत में चांपानेरं ( पूरावत ); गुद्रखेड़ा (लादाबत), 
-झ्लैंडाचल ( पूरावत ), पिपलोदा, ताल और ऊणी (सभी मालपा एजेंसी में) है । 


गदि पश 
प्राचीन काल में भारतवर्ष में गौड़ नाम के दो देश-एक तो पश्चिमी बंगाल, 
'और दूसरा उत्तर कोसल झथोत्‌ अवध (अयोष्या) का एक विभाग-थे | 
' झवथवाले गौड़ देश” के निवासी प्राह्मण, राजपूत आदि गौड़ आ्राह्मण, भीड़ 
'राजपूत, गौड़ कायस्थ, गौड़ चमतार आदि नामों से प्रसिद्ध हुए । राजपूताने 
के गौड़ राजपूत और ब्राह्मण संभवतः अवध के गोड़ हैं न कि बंगाल के | 
उनकी उत्पत्ति भाटों की ख्यातों में स्वायंभुव महु से बतलाई गई है और 
दे संद्रवंशी माने जाते हैं । प्रतीत होता है कि राजपूताने में गोड़ बहुत 
' प्रत्चीन काल में आये हों। जोधपुर राज्य का एक इलाक़ा गोड़वाड़ नाम से 
प्रसिद्ध है, जहां प्राचीन काल में गोड़ों का अधिकार रहा होगा | अन्नपेर 
.ज़िले में गौड़ों की जागीरें पदले थीं, अब तो केवल एक स्थान राजगढ़ दी 
उनके अधिकार में रह गया है। अजमेर के गौड़ प्रसिछ चौहान पृथ्वीराज 
के समय अपना राजपूताने में आना सानते हैं और उनका कथव है कि उनके 
पुथैंञ घछुराज और वासन यहां आये। वछुराज की संतान अजमेर ज़िले में 
(१) पुराणों से पाया जाता है कि आवस्ती नगरी गोढ़ देश मे थी--.... 
श्रावस्तश्न महातेजा चत्सकस्तत्सुदो$भवत्‌ । 
निर्मित येन शआवस्ती गोडदेशे छ्विजेत्तमा; 0 ३० 0 


मत्त्यपुराण; श्रध्याय ११।॥ 

अथध के गोंडा ( गोद ) जीले में सहेड और महेठ थांदों की सीमा पर फोसल 

( उत्तर कोसल ) देश का असिद्ध श्रावज़्ती नगर था भौर हृज्वाकुबंशी राजा श्रावस्त 

. ( शावस्त ) ने उसे बसाया घा | चोदो! का प्रसिद्र जेतवन विहार यहीं था. जहां पुस- 

देव ने निधास किया था, जिससे वह विहार बोद्धों सें बढ़ा ही पवित्र माना जाता था । 

अलुबेरुनी ने थायेश्वर देश का नाम गोड़ ( गोड़ ) दिया है ( एढवर्द साच ; शलुवेरू- 

नौज़ इंडिया; जि० १, ए० ३०० )। थाणेश्वर फे राज्य का विस्तार दर दूर तक फंला 
हुझा था भर कन्नौज तथा भ्रावस्ती नगर धीहप के समय उसी के झंतगत थे । 

घ्ध 





रण्छ राज॑पूतांने का.इतिहास 





और बामन की छुचामण | जोधपुर राज्य) में री। आय और बामन की कुचामण .( जोधपुर राज्य ) में रही। अज्ञपेर के गौड़ों 
अधीत पहले जूनिया, सावर, देवलिया और भीनगर के इलाके थे, परंत 
पीछे से श्रीनगर के .सिप्रा. सब इलाके उनके अधिकार से निकल गये। 
उनकी ःदखतलाबद्ध नामावली नहीं मित्नती। ज़सा का पौत्र और जोगा 
का पुत्र गौड़ राजा गोपालदास ( म्रांधातराज ) बादशाह जहांगीर के 
समय आसेर का किलेदार था ओर जब बादशाह तथां उसके. बेटे खुरंम 
( शाहजहां ) में अनबन हुई, उस समय गोपालदास अपने ज्येष्ठ पुत्र विक्रम 
: सहित शाहज़ादे के साथ था और उठ्ठे की लड़ाई में थे दोनों बढ़ी पीरता 
से लड़कर काम आये । मोपालदास के मारे जाने पर उसका दूसरा 
बेटा विट्डलदास जूनिया में शाहज़ादे के पास हाज़िर हुआ तो शाहज़ादे गे 
इसकी बहुत कुछ तसल्ली की और बहुतला इनाम इक्कराम दिया। शाइज्डं 
-ने तझ़्त पर बेठने के पीछे उसको ३००० ज्ञात ओर १४०० सवार का प्रनसब 
(१) बादशाह अकबर के पहले के दिल्ली के तुझे, गुछाम, प़िलजी, ताणक, 
सैयद, लोदी (अक्रगान) और सूरवंशियों में से किसी का राज्य सौ वर्ष सी रहतेन पंप, 
जिसका सुख्यं कारण यह था कि उन सुलतानों ने हिन्दुओं को सैनिक-सेवा के उच्च परी 
पर बहुधा नियत नहीं किया था। अकबर ने उनकी इस नीति को हानिकारक 
जानकर अपनी सेना में सुन्नी, शिया भौर राजपूतों (हिंदुओं ) के. तीन. दल प्प 
विचार से रक्खे कि यदि कोई एक दत्त बादशाह के अतिकूल हो जाय, तो दूसरे वो दंत 
उसको दबाने में सहायक हो सकें । इस सिद्धान्त को सामने रखकर अकबर ने 
सेवा के ज्षिए मनसब का तरीक़ा जारी किया श्र कई हिंदू राजाओं, सरदारों तथा 
योग्य राजपूतों आदि को सिन्न भिन्न पदों के मनसबों पर वियत किया । जा 
पहले तो अमीरों के. दर्जे नियत न. थे और न' यह ' नियम था कि के 
अमीर कितना छवाज़मा रक्खे और क्या तनख़्वाह पावे। झकबर वे फोजी मबस्ध 
लिए ६६ मनसद नियत किये भर अपने अमीरों, राजाओं, सरदारों और 
आदि को अल्नग झलग दुजें के मनसब देकर भिन्न भिन्न सनंसबों के झतुसार सगे 
दारो की तनख़्वाह और ल्वाज़मा नियत कर दिया । ये मनसब ३०००० से 
१० तक थे। प्रारंभ में शाहज़ादों के सिया किसी. को ९००० से ऊपर का सतसव 
टोढ़रमक्ष पयों 
मिलता था, परंतु पीछे इस नियम का : पालन नहीं हुआ, ' क्योकि राजा है 
कछुवाहा राजा मानलिंह को भी सातहज़ारी मनसव मिला था भार शहीद 
मनसब १०००० से ऊपर बढ़ा दिया गया था । ह 


: श्रादौव राजवंश - रण 


शिफिशशफिकनकनन्क कक कक के से जम आम रा या ररापल///आंर शत आरईर आईएएस ४ ४शएए॑/ंएंए आंएएंओं 
दियां। फिर दक्षकी प्रतिद्विन उन्नति होती गई और बादशाह के चोथें 
राज्यवर्ष अर्थात्‌ सन्‌ ४ जुलूस (वि० सं० १६८७-८८) में वह. रणुधभोर 
के किले को हकिम नियत हुआ । सन्‌ ऐ जुलूस (वि० स० १६८६-६०) में वह 
मिरज़ा मुज़फ्फ़र फिरमानी की जगह अजमेर का फ़ोजदार और सन्‌ ८ जुलूस 
(वि० सं० १६६१-६० ) में अजमेर का झूबेदार नियत हुआ | बेद्दी!इलाक़ा 
उसकी ज्ञागीर का था। सन्‌ १४ जुलूस ( वि० सं० १६६७-६० ) में धज्ञीरखां 
सूबेदार फे मरने पर पद अक्नवराबाद ( आगरे) का क़िल्ेदार और सचेदार 
और उसका मनखब ५००० जात ओर ४००० सवार का हो गया। मरने 
' से पहले उसका मनसब ५००० ज़ांत और ५००० सवारतक पहुँच/गया था। 
बह कई लड़ाइयों में शाहज़ादे शुज्ञा ओर औरंगज़ेब .के साथ.था। सन्‌ 
२४ जुलूस ( थि० सं० १७०६ ) में उसका देहान्त हुआ | उसके ४ पुत्र अनि- 
रुद, अर्जुन, भीम और दरजस थे। अनिरुछ अपने पिता फा उत्तराधिकारी 
' छुआ । धह बादशाही सेवा में रहकर झपने अच्छे कामों से ३५०० जात व 
: ये भनसव ज़ाती थे और इनके सिवा सवार भत्षग होते थे, निवकी संख्या ज़ाली 
सनसंब से झधिक नहीं, किंतु कम ही रहती थी; जैसे हज़ारी ज्ञात, ७०० सवार; तीन 
हेज़ांरी जात, २००० सवार झादि। कभी कसी जाती मनसबत्र के बरावर सवारों की 
संख्या भी, लड़ाई शभ्रादि में ऋच्छी सेवा बजाने पर बढ़ा दी जांती, परंतु ज़ात से 
सवारों की सेज्या प्रायः न्‍यून ही रहती थी। अलबत्ता सवार दो अस्पा, से (तीन) अरपा 
कर दिये जाते थे | दो अरपा सवारों की तनख़्वाह भामूल से डेढ़ी ओर से अस्पा की 
दूनी मिलती थी, जिससे मनसवदारों को फ़ायदा पहुंच जाता था | बादशाह के 
असन्न होने पर सवसब बढ़ा दिया जाता ओर अगप्रसंत्रः होने पुर घटा दिया या छीन भी 
लिया जाता था। सनसब के अनुसार माहवारी तऩ्दाहया जागीर मिलती थी। 
भत्पेक मंनसव के साथ घोड़े, हाथी, ऊंट, खबर भौर गाड़ियों की संख्या नियत होती 
भी आर मनसबदार को ठीक उतनी ही संख्या में वे रखने पढ़ते थे, जेसे कि-+ 
दूस हज्ञारी मनसबदार को ६६० घोड़े, २०० हाथी, १६० ऊंट, ४० खबर और 
३२० गाद़ियाँ रखनी पढ़ती थीं ओर उसकी माहवार तनख़्वाइ ६०००० रपये होती थी। 


पांच हज़ारी को ३३७ घोड़े, १०० हाथी, ८० ऊंट, २० खचर ओर १६० 
गाढ़ियां रखनी पढ़ती थीं और उसका. मासिक चेतन ३०००० रुपये होता था। 


: एक हजारी को १०४ घोड़े, .३० हाथी, २१ ऊंट, ४ खब्चर और ४२ गाड़ियां 
रखनी पढ़ती थीं छोर उसे. ४००० रुपये मापिक तनज़्वाह मिलती थी.। 


, २७६ राजपूताने का इंतिहांस 





बंरंबासजंसबंरलंबंधंधंभीजंरं आंत लंरगंलंरंभं संस कल आईएस की आी आपस मई मई दईईपल सकी लक कल औ  छक ना 
पु 
परंगजेप है ) 
रण 


के शासन-काल में शुज्ञा पर जो चढ़ाई दि० स० १०६६ ( दि० ले० १७६- 
१७) में हुईं थी इसमें घद्द नियत हुआ और आगरे से रवाना होकर रास्ते . 
में ही मर गया। उसके बंशजों का चृत्तांत हम अजमेर के इतिहास में 
बिखेंगे । अनिरुश्ध के तीनों भाई भी बादशाद्दी चाकरी में रहे और उद्होंने 
भी मनसब पाये थे । अन्रिद्ध के भाई अर्जुन ने जोधपुर के राजा गजरतिद 
के ज्येष्ठ पुत्र प्रसिद्ध अम्राखिद राठोड़ को-जिसने शाहज़हां बादशाह के 


,.. एक सदी( ३०० )वाल़े को ३० घोड़े, ३ हाथी, २८, ॥ खबर शोर २. 
ग्राढ़ियां रखनी पढ़ती थीं भोर उसका मालिक चेतन ७०० रुपये होता था। 
*.. धोड़े अरंबी, इराक्री, सुजन्नस, तुर्की, ट्ट्ह, ताज़ी और जंगंती रखे जाते ये। 
उनमें से प्रत्येक काति की संख्या भी नियत रहती और जाति के अनुसार मरत्येक घोड़े 
की तनख्न्वाह अद्धध अज्जग होती थी जैसे कि भरबी की १८- रुपये माहवार तो जंगली 
की. ६ रुपये । इसी तरह हाथी भी भ्रत्नग भ्लग जाति के भथोत्‌ भरत, शेरगीर, सादा 
मंभोल्ता, करद्षा, फुंदरकिया और स्थोकल् होते थे भौर उनकी तनात्वाह भी जाती के 
अनुसार झूम अद्धग नियत थी, जैसे मस्त के ३६ रुपये साहवार तो स्पोकल की ० 
रुपये भाहचार तनझ़वाह थी । ऊंट की माहवारः तनझ़वाह ६ रुपये, खबर की ३ भोर 
गाड़ी की $४ रुपये थी । ई ह 
सपारों के श्वनुसार मनसब के तीन दर्जे होते थे। जिसके सवार मनसव (जात) 
के बराबर होते वह प्रथम झेणी का; जिसके ऊवार मनसव से झाधे या उससे अधिक 
होते बह दूसरी भेणी का; और जिसके आधे से कम होते वह तीसरी श्रेणी का सात 
जाता था । इन श्रेणियों के अुसार मनसबदार की साहवारी तनख़्वाह में भी थोड़ासा 
झेतर रहता था, मैसे कि प्रथम श्रेणी के ५ इजारी मनसबदार की माहवारी तव॑ल्वाई 
2०००० रुपये तो दूसरी श्रेद्दीवाले डी २६००० झोर तीसरी श्रेणीवाले की हैट०१९ 
होती । इसी तर घोड़ों के संवारों की तनड़्वाह भी घोड़ों की जाति के भलुसार भला 
झंल्ग होती थी। मिसके पास इराक़री घोड़ा होता उसको ३० हुपये हक मरपओ 
वाकषे, को २२, तुर्कीवाले को २०, ट्ट्टूवाल़े को १८, वाजीवाले को ३१ ओर जंगलीव 
को १२.रुपये भाहवार मिलते थे। घोड़ों के दारा भी कगाये ज़ाते ये भर दा 
हारी भी ली जाती थी। यदि नियत संख्या से:घोड़े आढ़ि कमः निकलते तो 5 
'हनख़ाह काट ली जाती थी । सनसवदारों का यह तरीका. भकबर के पीढ़े ठीता के 
.._ गया और बाद में तो नाममात्र का प्राता-सूचक ज़िताब सा दो गयाथा।. . 


' ग्राथीन रामबंस श्७७ 





दरबार में मीर बढ्शी सल्ाबतखां का कठार से काम्त तमाम किया-था। 

अजमेर के अतिरिक्त जोधपुर राज्य में मारोह के आसपास के 
प्रदेश में भी गौड़ों का पहिले भ्रधिकांर था; जिससे पद प्रदेश अब तक 
'शौड़ाटी ( भौड़ाचाटी ) कहज्ाता है। राजपूदादे के घाइर भौड़ों की जुर्मी- 
दारियां आगरा, अवध आदि ज़िलों में हैं। ह 
,. राज़पूतने के साथ संबंध रखतेबाले प्राचीन राजपंशों का बहुत हीं 
संक्षिप्त परिचय इस धप्याय में फेवल इस अ्रभिप्राय से दिया गया है कि 
दसके पढ़ने से पाठकों को यह ्वात द्ो.ज्ञाय कि प्रचत्षित बड़बे भादों की 
ज्यातें झोर रासा आदि पुस्तकें कितनी झशुद्ध और कपोल्करिपत हैं। इस 
क्ष्याय में दिये हुए प्राचीन राजबंशों में से अधिकतर का तो नाम निशान भी 
भार की ज्यातो में गहीं मित्ता और जिन वंशों की वैशाव्तियां तथा संबद्‌ 
उनमें दिये हैं थे प्रायः कमर एएं भनमाने हैं। इतिहास के अंधकार में इन 
लोगों ने कैसी-कैसी नियधार कथाओं को इतिहास के ताम से उत्तों भर दियो 
है और अंब तक राजपूत जाति उन्हीं पर विश्वास करंती चली भरा रही है।| 
पे देशी और विदेशी विद्वान बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, जिनके शोध ने भारेंत 
के प्राचीव इतिहास पर प्रकाश डालकर इसे किसी प्रकार अन्धकार से 
निकाला है। प्राचीन शिक्षालेख और दानपृत्न, जो पहले फेवल घन के दीज़क 


»..* सनसद-का “यह वृत्तात्त पढ़कर पाठकों को झाअये होगा और थे भवरय ही 
पह प्रश्न करेंगे कि दस इज़ारी मससबदार हपने मासिक वेतन ६०००० हुपयों में ६६० 
घोड़े ( सवार भौर सात सरद्दित ), २०० हाथी, ३३० ऊंट, - ४० ख़बर, और ३२८ 
गाड़ियां सैनिक/सेवा के ल्षिए उत्तम स्थिति में कैसे रस सकता था! परंतु हसमें 
झात्यये जैसी कोई बात रहीं है, क्योंकि उस समय प्रत्येक घस्तु बहुत सस्ती मित्नती 
थी भर्धाद जो घीज़ उस पक एक झाने में मि्षती थी उतवी भाज़ एक रुपये को सी 
नहीं मिल सकती ! बिलकुल साधारण स्थिति के मनुष्य को भी उस समय बहुत ही 
भोड़े ध्यय में उत्तम साध-पदार्थ तथा धन्य झावश्यक पलुएं मित्ष सकती थीं। 'झाईने 
झकवरी में भरूवर के रात्य के प्रत्येक सूबे की उन्नौत्त दर ( सन्‌ जुलूस या राज्य 
+ से २४-वि० सं० १३६७ से १६६२ तक ) की सिश्ठ भिश्त पत्तुओं की दर नीचे 





दिखे झनुसछ दी है-- 


१.०३०/६-५-५-ीपर१८३३०१भ:घ२२६८१७/०९७८२१/१५/०९/१९२-१९२२५ २००२५ करी चव१(८१५७३१३३/१५:६८०७/६, ३०० 2तथ 





समझे जाते, ज्ञिनके रहस्य प्राय! शुप्त और लुप्त ही से थे और जिनकी हि 
को देखकर छोग आश्चय के साथ नाना प्रकार की. मिथ्या कत्पनाएं करते 
५५ #छ हु 2028-28 %. 8 / इतिहास | ! 

थे, उन्हीं के द्वारा आज दम्तारा सब्चा इतिहास कितने एक अ्रेश में प्राप्त दो 


अकबर के समये- का मन, २६-सेर १५ छुर्थाक भंग्रेज़ 
अकबरी रुपया भी कलदार से न्यूमं नहीं था । उपंयुक्क भाव देखकर पाठक रे 





पदाये भाव - पदाथे .. भाव 
गे रुण आण्पू० , र० झा० पां० 
गेहूं ,. १ ४ ६ मन | शक्र (ज्ञाब) ”' ३ ६ ६ मन 
काबुजी चने... ० ६ ३ , | नमक दा ॥ ६7 
देशी चंने आओ । है »9 | भिरच * १ ४६ ५; भं 
ससूर »« ० ४ -६ ,, | पालक & ५8. ह२३ ८४ 
जो *« ० है ३ $ | पोदीनां ला 
चावल (बढ़िया)... २ ४ ० +%.| कांड. है ७०-३६ 
चावल (धरिया ) ६0० 6० ह $ | लहसुन बन बे ०, ॥' 
सादी चावल ०.३ ३ #» | भंयूर * /ल कक ३०.९ 2] 
संग ८४. ० ७ ६ , | भनार (वेछापती)” ६ ८ रे) 
डड़्दू की शी शी ॥ (४ ४ .० 
मोठ «० ,» ० ४ ६ कप खरबूजा जन. 5 ० 
तिल » ० ६ ६ ,, “7५ #. है १ फेर 
' जवार ०४०) सुपारी | ० 8 $ $ ४ 
मै का बा न अर जे 
भेड़ का मांस 4१० ० ५ | फ्स्ता "४ ७ है: १. 3 
बकरे का मांस १ ४ ६,, झखरोद ... 7 रे ५ 
घी , २१० ०- $ | चिरोजी "7 ४ 6 ७ $६ ॥ 
तेल ३ ७ ४ पक मिसरी: .  #० ७. है ॥६ ४7 
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कर सकते हैं कि उस समय मनसवदार भरें . उन सैनिक साथी भपना निरवदि 
भांति दिस प्रकार कर सकते ये । भजुंदूरों और: नोंकरों के वेहन का-भी अदा 


से किया जा सकता है। 


प्राचीन राजवंश २७६ 


विशििभिकिविशिकिकिद कक कक कक कक क कक थे अनार 2म४2४ ५ सं ४00 
गया है। प्राचीन शोध के पूषे किसको मालूम था कि मोयबंशी महाराजा 
चन्द्रगुत और अशोक किस समय और केसे प्रवापशाली हुए, गुप्तवंशी 
समुद्गग॒ुत्त तथा चेद्रगुप्त ( दूसरे ) ने कहां-कहां विजय प्राप्त की; हर्षवर्धन 
ने कैसे-केसे काम किये, .प्रतिहारों ने मारवाड-से जाकर ,कन्नोज़ का मद्दा- 
शज््य कब लिया, उनका साप्नाज्य किस प्रकार बढ़ा चढ़ा रद्दा और भारत 
के विविध राजवेशों में कौन-कौन राजा कब-केब हुए। केवल पौराणिक 
कथाओं और प्रचलित देतकथाओं में अनेक प्रसिद्ध राजाओं के जो नाम 
वंशपरंपरा से सुनते आते थे उनके साथ अनेक कर्पित नाम जोड़कर 
वि० सं० के प्रारंभ से लगाकर च्वी और दसवीं शताब्दी या उससे भी पीछे 

होनेवाले राजाओं का समय इज़ारों वर्ष पहले का ठद्दरा दिया तथा उस 
समय की घटनाओं को सतयुग की बतलाकर कई पुराने मदद, मेद्रि, गुफा 
आदि स्थानों को पांडयों, संप्रति, विक्रमादित्य, भरी ( भर्देदरि ) आदि 
राजाओं के बनवाये हुए प्रसिद्ध कर दिये । 
हम ऊपर लिख आये हैं कि राजपूताने में प्राचीन शोध का काम 
अब तक नाममात्र को ही हुआ है। संभव है कि आगे विशेष रूप से खोज 
होने पर फिर अनेक बबीन तृत्त प्रकट होकर राजपूताने का प्राचीन इति 
हास शुद्धता के साथ लिखे जाने में सहायक होंगे। आज तक जो कुछ 
सामगी उपलब्ध हुई है. उसी के आधार पर हमने राजपूताने से संबंध 
रखनेयाल्े प्राचीन राजबंशों का नाम-मात्र का परिचय ही ऊपर दिया है। 


चोथा अध्याय 
मुसतमानों, परहदों और अँग्रेज़ों का राजपूताने से संधंध 


2०००० िई क४:720%5...% 


एपलमानों का संबंध 


विक्रम संव॒द की तेरहयों शताब्दी के मध्य तक राजपूताने के प्रवेक 
विभाग पर प्रायः राजपूत राजा ही राज्य करते थे। यद्यपि उससे पूर्व ही 
सुसलमानें के हमे इस देश पर होने शुरू हो गये थे और उन्होंने पिर 
तथा उत्तरी सीमान्त प्रदेश पर अपना भ्रधिकार कर लिया था तो भी पहध 
के राजपूत अवसर पाकर उनको अपने इलाह़ों में से निकाल भी देते थे। 
राजपूदाने के साथ झुसलमानों के संदेध का घन करते के पूरे झुसताणों 
की उत्पत्ति के विषय में थोड़ासा कथन करना अग्रातेगिक न होगा। 

अख देश में भी पहले हिन्दुस्तान के तुल्य ही मिदमिप्ठ जातिएं 
थीं और उनमें धममेद्‌ भी था। वहां के निवासी कई देवी देवताओं की 
मू्दियों को पूजते और देश में कई छोटे बढ़े राजा द सरदार थे। मिनों 
रिरंतर सड़ाईऋपड़े होते रहते थे। वहां की साधारण जरा प्रष 
इसस्य और अशिक्षित थी। वि० से० ६९८ (है० स० ४५ ) में कु 
ज्ञाति में मुहस्मद नाप्क एक भह्दापुरुष ने जन्म लिएा। सपाता होने एए 
उन्‍्होंते देखा कि मतसेद्‌ और लड़ाई-भागड़े देश का दाश कर रहे हैं; ए० 
स्पर की फूट औौर पैरभाद ने देशवासियों के हृदय में घर कर रह 
है और लोग यधपि वीरप्रकृति के हैं, परंतु अंधविश्वासों से पद 
हो रहे हैं। उन भद्दात्मा ने दीड़ा इठाया कि हैं झूर्तिपूजन की उठा दूँगा। 
झपने देश-बांधवों को एकेश्वरवादी बनाकर उनके मतभेद को तोई एस 
झौर दीन होन दशा में डूबे हुए लोगों के लिए पक ही धर्म स्थापित कर 
उत्तकी दशा उच्ठद कर दूंगा। ऐसा दृढ़ संकरप कर उन्होंने वि० सै" एस 


मुसलमानों का सम्बन्ध श्८१ 
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(६० स० ६१० ) में अपने तई ईश्वरप्रेरित पैग्रेंबर प्रकट किया और छुरान ' 
को ईखरीय आज्ञा बदलकर किसी प्रकार के भ्ेद्शाव के विना धनी व दीन 
सव को एक ही इंखर की प्राथना करने का उपदेश देने लगे। लोगों ने 
उनको पेगबर भावकर उनकी वातों पर विश्वास किया और शने! शर्ते! 
उनका प्रचारित मद बढ़ने ओर ज्ञोर पकड़ने लगा। स्वार्थी लोगों ने अपने 
स्वार्थ की रक्षा के विभित्त अपने पक्तवालों को उकसा कर सुहस्मद्‌ 
साहव को चादा साँति के कष्ट पहुंचाने में कमी न की | यहांवक कि बैर- 
भाव और आपत्ति के मारे उनको मक्का छोड़कर मदीने जाना पड़ा, तभी से 
अथोत्‌ वि० सं० ६७६ ( इं० स० ६२२) से हिज़री सन्‌ का प्रारंभ हुआ। 
इतने पर सी थे अपने सिद्ध॑ंतों पर अटल बने रहे ओर अत में दिज्लय प्रा 
कर उन्होंने अपने माम का सुहम्मदी धम प्रचल्षित कर दिया। उनके 
अनुयायी परस्पर का वैरसाव छोड़ एकता के सूत्र में वंध गये। सहधर्मी 
भाई के नाते से उन्तमें पारस्परिक प्रेम की दृद्धि हुईं। इनका सामाजिक 
वल बढ़ा और अपने देता का स्व॒गेवास होने के पूषे ही एकमत होकर 
उन्होंने अन्यान्य देशों में भी अपने धर्म को फैलाने के लिए उत्साह के साथ 
कायोरम्म किया। पग्मस्वर साहब के जीते जी ही इस्लाम धर्म अरव के 
चहुत से विभागों सें फेल चुका था ओर उनके अज॒यायियों की एकता तथा 
जाफ्षक इढ़ता के कारण उदका दल्ध इतर वढ़ गया कि वे खुह्मम खुल्ला तक्त 
चार के जार स अपने मत का प्रचार करने लगे और घमम के नाम से अपना 
राजनेतिक दल बढ़ाकर अन्त में वे एक वीर जाति के स्वामी और देश 
की यई वश्ाग के शाखक हो गये। उन्होंने अपने देशी भाइयों के साथ भी 
कई लड़ास्या लड़ और वे धन व ऐश्वये प्रात्त करने में सफल-मनोरथ 
होकर हिजरी उन्‌ ११ ( बि० खं० ६८६-ई० स० ६३२ ) में ६२ चरल की 
उमर में सूद को सिधारे | उनके पीछे उत्त्ली गही पर 
कहल्ाय | पहला खलीफा अवूबकत सिद्दीक्ष हुआ, जो भुदम्मद साहब की 
खी आयशा का पिता था। वह हि० स॒० ११ से 


एप ह 783 (६ से १३(विण से? धप्श्से: ( वि० से” ६८६ से 
आर ) हिजरी सब के लिए देखो 'सारतीय प्राचोदक्तिप्िसाक्रा; पृष्ठ ३३४३-४२ । 








वेठनेदाले खत्लीफा 


श्थर राजपूताने का श्तिह्यस 
हा्न०्सण० ३२-३४) तक सतफा एक स० ६९३२-३४ ) तक ख़त्तीफा रहा । 

मुहम्मद साहव की रुत्यु के पीछे २० ही वर्ष में मुसलगानों का 
अ्रधिकार सीरिया, पैल्लेस्तान, मिस्र और ईराम पर हो गया, घ्िसका 
मुख्य कारण उनके घममें का यह आदेश था कि विधार्मियों को मारेवाहे 
को स्व मिद्वता है। ये लोग जहां पहुँचते वहां के लोगों को बहरपूर्व 
मुसलमान बताते और ज्ञो अपता धमम छोड़ता नहीं चाहते उनको मार 
डालने में ही वे सबाव ( पुएय ) समझते थे। इसी से ईरान के कई $दुबों 
ने अपने धरम की रक्ता के लिए समुद्र-माम से भागकर हिन्दुस्तान में शण्ण 
ली, जिमके चंशज़ यहां पारती कहलाते हैं। ऐसे ही ये लोग जहां कहां 
पहुंचते वहां की प्राचीन सम्यता को नष्ट कर चहां के महत्व, मंदिर, मूर्तियों 
आदि को ठोड़कर मटियामेद करते और बड़े चढ़े पुस्तकालयों तक को 
जलाकर भस्म कर देते थे । 


(१) अबूबक भोर उसके पीछे के तीन ख़लीफ़ा, ये चारों ( चहार ] पार 
कहलाते थे--उम्र बिन ज्भत्ताव ( ज्रत्ताव का बेश उमर )-हिण स० से रे 
( वि सं० ६६३ से ७०१०-६० स० ६६३४-४४ )। 
उस्मान-हि ० स० २४ से ३३९ ( ब्रि० सें० ७०१ से ७॥ श्नहै० स० ६४०४-४४ )। 
झत्वी-हि० स० ३६ से ४० ( दि० सं० ७१२ से ०१म-६ै० स० ६११०६ | के ' 
किर अली का पुत्र हसन पिफ्े ६ मास्त ख़लीफ़ा रहा तद॒नेतर उस्मान के से ऐेनापृति 
सुआविया ने उससे गई ड्रीन ढी ओर वह ख़ल्ीफा वन गया। वह डमियाद पे डरा 
था, मिससे वह और उसके पीछे के १३ खलीफा उम्मियादबेंशी कहलाये शोर 3 
दाजधानी दूमिश्क रही । 

(२) ख़लीफा उमर के सेनापति भ्रन्न-इव्न-उलु-भ्रास से ० सब हा 
( वि० सं० ६६७ ) में मिसर के प्रसिद्ध नगर अलेगुज़ैरिदूया शर्त (24 
विजय करने के समय वहाँ के प्राचीन पुक्तकालय को, जिसमें कई राजाओं # * 
की हुई बाज पुस्तकें थीं. ख़त्ीफा की आह्ा से जलाकर नष्ट कर दिया | हक हे 
विषय में कोई कोई यूरोपियत दिद्व्‌ संदेह कहते हैं, परंहू सता के 
इसके सत्य होने में कोई संदेह नहीं रहता । 'नापिखुचवारीज़' में इसका हे पे 
भामफ विद्वान के वृत्तान्त में विस्तार से दिया है। थाहिया से अन्नइत हक के 
इस पुराकाल्‍्य पर हस्तारंप न करने की शर्थदा की थी भर धन्र ने उतने ह्ं 
स़त्ञीफा उमर को क्िखा भी था, परंहु छुजीफा ने यही उत्तर दिया कि यदि इन ४. 


भुसलमानों का सस्वन्ध श्द३ 


फिर तो खिल्याफव की गद्दी के लिए आपस ही में लड़ाई भागड़े 

चलने लगे, संहंघर्मो का नाता टूठ गया और शांसोरिक पेश्वय तथा पद- 
: धत्तिष्ठा के प्रजोभन ने दही कार्य कराया ज्ञों राज्यप्राति के लिए संसार 

की अन्याय ज्ञातियों में होता आया है। खलीफा अली जब खिलाफत के तहत 
पर बैठा तो लोग उसको असली घारिस न समझकर उसके खिलाफ हुए । 
खारिज़िन लोगों के साथ की लड़ाई में वद हारा ओर अत में हि० ख० ४० 
(वि० सं० ७१८८ई० स० ६६९१ ) में मारा गया । उसकी स्रृत्यु के पीछे बहुत 
से मुसलमानों ने उसका मत इफ््तियार किया ओर वे|शिया नाम से प्रसिद्ध 
हुए। ईरान के मुसलमान और ईहिंदुस्तान के दाऊदी बोहरे इसी मत के 
माननेवाले हैं । 

हम यहां झुदृस्मदी मत का इतिहास नहीं लिख रहे हैं.। हमारा 
झभिषाय राजपूताने के साथ सुसलमानों का सबंध बताने का है, झतए्य 
अब हम संक्षेप में यह बतलायेंगे कि मुसलमान भारतवष में कब आये 
ओर किस प्रकार उन्होंवे अपना राज़ स्थापित किया | 

खलीफा उमर के समय में अरब सेना समुद्-मार्ग से बंबई के पास 
थाने तक आई, जो उम्तत के दाकिम उस्माव बिन आलसी ने खलीफा की 
आजा के बिता भेजी थी, इसलिए उमर ने उसे वापस घुला लिया और उस्मान 
को थंद भी लिखा कि जो इस लेना ने द्वार खाई तो उसमें लिदने सैनिक 
मारे जावेंगे उतने दी देरी क्नोम के आदमियों को मारूंगा' । 

इसी असे में उस्मान के भाई ने भड्टोच पर सेना भज्जी तो सासे में 
देवल (सिंध ) के पास चच (सिंध के राजा ) ने उससे लड़ाई क। 


में जो कुछ लिखा ' में जो कुछ लिखा है वह छुटान केश्जुसार हैतब तो हमझेइन झनेक भाषाओं के कुरान के भजुसार है तब तो हमको इन झनेक भाषाओं की असंल्य 
इस्तकी की कोई आवश्यकता नहीं, कुरान ही बस है; यदि इनका श्राशय कुरान 
से विरुद्ध है तो बहुत छुरा है; इसलिए सब को नष्ट कर ढो। खलीफा की यह श्राज्ञा 
पाने पर अन्न ने इन पुस्तकों को इर्कन्द्रिया के हस्मामों में भेजकर पानी गरम करने 
छठ ढिए ईंघन की जगह जलवा दिया । इन पुस्तकों का संगह इतना बड़ा शा कि ६ 
महीने तक उनसे जछ गरम होता रहा । 

(१) इलियद्‌ ; हिस्दी झोँवू इंडिया; जि० १, ए० ४१५४-६६ |. 
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'फतूहुल बलदात' में तो लिखा दे कि अरवों ने शत्रु को शिकस्त दी, परंतु 
'चनामें में उद्लेल है कि इस युद्ध में अरब सेनापति मुग्ैश अबुल्त आसी 
मारा गया । | ही 
फिर थोड़े ही समय पीछे ईंसकू (बसरा) के द्वाकिम अबू मूसा 
आशाकी ने अपने एक अफसर को मकरान व किरमान में सजा | छुलीफा ने 
अबू मूसा को हिन्द व सिंध का खुलासा द्वाल लिख भेजने की श्राज्ञा दी, 
जिसपर उसने उत्तर शिखा कि हिंद वर्सिध का राणा ज़बर्दस्त, अपने 
धर्म का पक्का, परंतु मन्त का मेल्रा दै। इसपर ख़ल्लीफा ने शआज्ञा दी कि 
उसके साथ जिहाद ( धर्म के लिए युद्ध ) नहीं करना चाहिये । 
हि० स॒० २२ ( चि० स० ७००८३ ० स० ६४३ ) मत अतृ दुल्ला विन 
उप्तर ने किरमान ओर सिजिस्तान फ़तह कर सिंध में भी सेता भेजनी चाही, 
परंतु खल्लीफा ने उसे स्वीकार न किया । ज़लीफा बलीद्‌” के समय उसके 
एक सेनापति द्वारूु ने मकरान को विजय कर बहुत से विज्ाचों को मुंसल- . 
मान बनाया। इस प्रकार हि० स० ८७ ( वि० सं० ७६३४-६० स० ७९४५-६ ) 
से वहां मुसलमानी धर्म का प्रचार हुआ और मुसलमान दिन्दुस्ताव के 
निकट आ पहुंचे । 
फिरिश्ता लिखता है. कि पहले सरंदीप ( लिंहल्द्वीप, ऐैका) 
व्यापारियों के जहाज़ अ्रफ्रीका और लाल समुद्र ( १०7 9७ ) के तट पर 
तथां फारिस ( ईरान ) की खाड़ी में माल ले ज्ञाया करते थे ओर दिंदू यात्री 
भी मिसर और मक्का में अपने देवताओं की यात्रा के लिए जाया करते थे । 
कहते हैं कि सरंदीप के निवासियों में से वहुतेरे शुरू ज़माने दी से मुदृग्मदी 
मत के अलुयायी हो गये ओर मुसलमानों के मध्य (अरब में ) इसके ) उनका अत 


(१ ) इल्षियट; हिरी ओच इंडिया; जि० १, ४० ३१३ | 

(२) वही; ४० ४३६ । 

(३ ) पही; ए० ४१७ ) 

(४ ) ख़ल्लीा वलाद न हि० स० ८5३६-६६ (वि० से ७६९--७७१ 
७५८८००७ १४ ) तक शासन कंया था । 

(६ ) बिजज्; फिरिरता; जि० ४, ए० ४१३ ।. । 


न ० सप० 
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जाना जारी दो गया था। एक बार सरंदीय के राजा ने अपने देश की कई 
अमूल्य वस्तुओं से लदा हुआ एक जहाज़ बगदाद्‌ को, ख़लीफा वलीद के 
चास्ते, भेज्ञा | देवल ( सिंध ) पहुंचने पर वहां (ठट्टे ) के राजा की आज्ञा से 
बह लूट लिया गया। उसके साथ सात जहाज ओर भी थे, जिनमें कई 
मुसलमान कुंटुस्ब थे, जो कबेज्! की यात्रा को जा रहे थे; वे भी कैद कर दिये 
गये । उनमें से कई क़ैदी किसी ढब से निकलकर हज्ञाज' के पास अपनी 
फरियाद ले गये। उसने मकरान के हाकिम हारूं के द्वार सिंध के राय सस्स! 
(चच ) के पुत्र दाहिर को चिट्ठी लिखकर भेजी । दाहिर ने ठालाहूली का 
उत्तर दिया, जिसपर दज्जाज ने इस्लाम के प्रचार के लिए हिंदुस्तान पर आक्र- 
मण करने की आज्ञा ख़ल्लीफा वलीद से खेकर बुदमीन नामी एक अफसर को 
तीन सो सबारों सहित रवांता किया और मकरान के हाफिम द्वारुं को लिख 
दिया कि इसकी सहायता के लिए एक सहस््र सेना देवल पर आक्रमण करने 
को भेज देना । बुद्मीन को सफलता न हुई और वह प्रथम युद्ध में ही मारा 
गया। फिर हज़ाज ने हि० स० ६३ (वि० स० ७६८:८ई० स० ७११) में अपने 
चचेरे भाई और जमाई इमाइुद्दीन मुहम्मद (बिन ) कासिम को ६ हज़ार 
असीरियन, सना देकर देवल पर भेजना । वहां पहुंचते ही इसने नगर का 
घेरा डालने की तैयारी की, परन्तु बीच में पत्थर की सुर॒ढ़ द.घार से घिरा 
. हुआ १६० फुट ऊंचा एक विशाल मंदिर आ गया था। मुहम्भद्‌ कासिम ने 
मंदिर के जादू भरे ध्वज्ञादंड की ओर पत्थर फेंकने का यंत्र मेजनीक (सर्कटी 
यंत्र) लगातार तीसरे फैर में दंड को गिरा दिया, थोड़े ही दिलों प्र मंद्रि 
को तोड़ डाला और १७ बषे से अधिक अवस्थावाले तमाम ब्राह्मणों. को मार 
डाला, छोडे बालक तथा स्मिवां कैद की गई और बुड॒ढी औरतों को छोड़ 
बल मल हक मी मत 3 वीक मल की बिक कक तर कसम 
(१ ) हज्जाज़ बढ़ी चीरप्रकृति का भरब खेनापति था, जिसको उस्मियाद चंश 
के पांचवें ख़ल्लोफा श्र्दुछ सालिक ने अरव और इंरान का शासक “नियत हिया था| 
हज्वाज बड़ा ही निर्देयी था और कहते हैं कि अपने जीवनकाल सें उसने ३२०००० 
: भादमियों को सरवाया था और उसको रुल्यु के समय उसके यहां ९०००० झादमी कैइ थे। 
(३ ) जिग्ज; फिरिश्ता; जि० ४, ए% ४०३ | 
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दिया । मेदिरि में लूट का माल बहुतसा हाथ आया, जिसका पांचवों हिस्सा 
इज्ञाज के पास ७५ लॉडियों सहित भेजा गया और शेष सेना में बांट 
दिया! । फिर देवल पर आक्रमण किया । दाहिर का पुत्र फोजी (!) ब्राह्मणा- 
बाद को चल्ला गया। फासिम ने उसका पीछा किया और उसे कददत्ञाया 
कि यदि अपना माल असबाब लेकर स्थान रिक्त करदोगे तो तुम्दारे प्राए न 
लिये ज्ञायेंग । वहां से सेहबान आदि स्थानों को विज्ञय करता हुआ वह राजा 
दाहिर की तरफ बढ़ा। दाहिर के ज्येष्ठ पुत्र हलीय ( हरीराय ) ने बहुतंसी 
सेना एकत्र कर कासिम का मार्ग रोका, उसने भी मो पकड़े, परंतु युद्ध का 
सामान समाप्त हो गया था और सैनिक भी हताश हो गये थे, जिससे कासिम 
मे हज्ञाज को सहायता के लिए नई लेना भेजने: को लिखा और उसके 
पहुंचने तक वह अपने योद्धाओं को हिम्मत बंधाता रहा। ठीक सम्रंय परे 
एक हज़ार अरब सवार सहायता के निमित्त आ पहुंचे तब फिर जमे 
छेड़ा । कई लड़ाइयां हुई, परन्तु विजय किसी को भी प्राप्त न हुईं फिर 
दवाहिर ने युद्ध पर कमर बांधी और वह अपने पुत्र की सेवा से जा मित्ता। 
संचालन का काम उसने अपने द्वाथ में लिया और ता० (० सक्त 
हि० स० ६३ (वि० से० ७६६ आषाढ' सुदि १९-६० स० ७१२ ता? २० जून) 
को ५०००० राजपूत, लिधी ओर मुखलमान योद्धाओं (ज्ञों उसकी शरण मे रा 
) के साथ कासिम के मुकाबले को बढ़ा। पहले तो उसने. श'लै्ता 
के निकट पहुंचकर छोटी लड़ाइयों से अरबों को अपने खदढ़ माँचा स 
बादर लाने की कोशिश की, परंतु जब उसमें सफलता ने हुई तो धावा कर 
दिया। घोर संग्राम होने लगा, वीरवर दाहिर शबुओं को काटता हुआ अपने 
साथियों समेत अर्ब सेना के मध्यभाग तक पहुंच गया। वे लगे नडूथ 





($ ) ब्रिग्ण; फिरिश्ता; जि० ४७, ४० ४०९ | 
८ ,( १२) नफ़्था एक गाहा द्रव पदार्थ होता थाजों भूभिस निकलता के 
उसकी गोजियां बनाकर जलते हुए तौरों के द्वारा शल्रुनों पर फेंकी जाती, जिनसे था 
रूग जाती थी। 


मुसलमानों का सग्बन्ध श्द्व७ 





अचेत हाथी के: मुख पर आ त्वगा, जिससे वह घवराकर नदी की तरफ 
भागा। यद्द देखकर राजा की सेना में खलबली मचगई और अपने स्वामी 
को. भागा जान उसने भी पीठ दिखा दी। काम ने पीछा किया, इतने में 
राजा का द्वाथी जल में डुबकियां लगाकर शांत हो लौट आया। दाहिर ने 
अपने योद्धाओं को लत्कारकर लौटाया और वह बहादुरी के-साथ डर्ंकर 
युद्ध करने लगा। इतने में अ्रनायास एक तीर उसके शरीर में आ घुला 
और वह घायल्न होकर गिर पड़ा, इसपर भी उसने हिस्मत न हारी | यद्यपि 
घाव अनिष्ठकारी लगा था तथापि वह घोड़े पर सवार हो शत्तु-सेना पर 
प्रहार करता हुआ आगे बढ़ा और वीरता के साथ खड़ू काड़ता वीरगति को 
. प्राप्त हुआ । फिर कासिम अज़दर ( ऊच ) पहुंचा तो दाहिर का पुत्र उस 
गढ़ को छोड़कर ब्राह्मणाबाद्‌:चला गया । 

अपने पुत्र को क्षात्रधम से मुख मोड़ा देखकर दाहिर की रांणी ने 
पृति:का आसन अ्रहण किया और सच्चे शरवीर हृदयवाली वह वीराइना 
पंद्रह सदस्त सेना साथ लेकर पति का वैर लेने शत्च॒ की ओर चली। 
उसने अप्निस्नान करने की अपेक्ता असिधारा में तन-त्याय अपने पति 
के पास पहुंचने का मार्ग उत्तम समझा । पहले तो उसने भूखी घाधिन की 
तरद् वेरियों पर आक्रमण क्रिया और फिर गढ़ में वैठकर शज्नु के दांत 
खट्टे करने लगी । कई महीनों तक कासिम गढ़ घेरे पढ़ा रहा, परन्तु विज्ञय 
न प्राप्त कर सका । अन्त में राजपू्तों का अन्न व लड़ाई का सामान सप्राप्त 
हो गया तब उन्होंने अपनी रीति के अनुसार जोहर की आग जलाई। ख््रियों 
ओर बाल-वच्चों को उस धधकती हुईं ज्वाला के दृवाले किया, फिर राणी 
रहे सह्दे राजपूर्तों को साथ लेकर शन्चुसेना पर टूट. पड़ी और अपने संकरुप 
के अनुसार खड़धारा में तन-त्याग पतिलोक को प्राप्त हुई । झलीरियन सिपा- 
हियों ने गढ़ में घुलकर छः हज़ार राजपू्तों को खत रक्खा और तीन हज़ार 
को कैद किया। फिरिएदा ने यह कहीं नहीं लिखा कि कितने मुसलमान मारे 
गये। क्या सहस्तों राजपूत याद्धाओं ने भेड़ चकरी की भांति अपने गले 

(१ ) ब्रिज; फिरिश्ता; जि० ४, ए० ४०८। (३) चही; जि० ४, ए० ४०६। 


श्दक्ष राजपूताने का इतिहास - 


ही चडी १३0३4 क 
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काटने दिये होंगे ? बंदियों में दाहिर की दो राजकन्याएं स्वरुपदेवी और 
बरीलदेवी ( परिमल्देवी ) भी हाथ आई ओर मुहम्मद्‌ कासिम.ने सल्ीफा 
के बास्ते उन्‍हें ह॒ज्ञाज के पास भेज दिया । हि० स० ९६ (वि० सं० ७७४२-६० 
स० ७१५) में वे राजदुलारियां दमिश्क में पहुंचाई गई, जो उस समय 
उम्मियाद खलीफों की राजधानी थी। एक दिम ख़लीफ़ा मे उनको बुलाया 
ओर उनका रंप-लाबएय देखते ही वह विहल हो गया और . उनसे प्रेम की 
याचना की | ये दोनों भी तो दाहिर जैसे वीर पुरुष और-उस सती वीयइना 
भाता की पुद्नियां थीं। उनका बिचार यद्द था कि किसी प्रकार. अपने पिता 
के मारनेवाले से बैर लेकर कलेजा ठरढा करें और साथ ही अपने सतीत्व 
की रक्ता भी करें । अपने सकरए को पूरा करने का . अच्छा अ्रवसतर जान 
उन्होंने खलीफा से प्राथेता की कि हम आपकी शैय्या पर पर रखने योग्य 
नहीं हैं, यहां भेजने के पहले ही फासिम ने हमारा कौमायेत्रत भ्ढ कर दिया 
है। इतना खुनते दी खलीफा आगबबूल्ा हो गया और उसने तत्‌कात 
शआश्(पन्र लिखवाया कि इसके देखते ही मुहस्मद कासिम् को बैल के पड 
- में जीता सीकर हमारे पास भेज दो! इस हुक्म की उसी समय ताम्रील हुई 
मार्ग में तीसरे दिन कांसिस मर गया ओर उसी अवस्था में खलीफा के पाल 
पहुँचाया गया । ख़लीफा ने उनदोनों राजकन्याओं को बुलवाया और उन्हीं के 
सामने बेल का चमड़ा खुलवा कर कासिम का शव: उन्हें दिखलाया तार 
कहा कि खुदा के ख़त्लीफा का अपमान करतेबालों को में इस प्रकार दएड 
देता हैं । कासिम का सुत-शरीर देखते ही स्वरूपदेवी के मुख पर अपना 
मनोरथ सफल होने की प्रसन्नता छा गईं, परंतु साथ ही मंद मुस्कुराईट 
और कटाक्ष फैं साथ उसने. निधड़क खलीफा को कद्द दिया कि ४ 
खलीफा ! कासिम ने हमार सतीत्व नष्ट नहीं किया, वह सदा हमें अपनी 
सगी भगिनियों के तुल्य सममता रद्दा और कभी आंख उठाकर भी कष्ट 
से नहीं देखा, परंतु उसने हमारे माता, पिता, भाई और देशबेघुओं का मार 
था इसलिए उससे अपना पैर लेने को इमने यह मिथ्या दोष उसपर 
लगाया था। तू क्‍यों अधा-होकर हमारी बातों में आ गया श्ररि 


मुसत्षमानों का संबंध रद्द 


किसी प्रकार की धानवीन के तूले अपने एक से स्वामीभक्त सेवक को. 
मरवा डाला' । वीर बालिकाओं के ये वचन छुनते ही खत्लीफा सन्न हों 
गया और उनको अपने सामने से दूर किया। कहते हैं कि उसने फिर उत 
दोनों को जीता ही जलवा दिया । । 

ख़त्लीफा हशाम -फे समय (हि० स० १०४-१५०विं० से० ७८१- 
८००८-६० सु० ७२८४-४३ ) जुनैद हिन्हुस्ताती इलाकों का हाक्तिप्त वियतं 
होकर आया । जब सिधु नदी पर पहुँचा तो दाहिर के बेदे जैसिया ( जेसा, 
जयसिद् ) से, जो मुसलमान हो गया था, इसका झुकावल्ा एक कील पर 
गोकाओं दवा हुआ.। एस लड़ाई में दैसिया फी बौका हब गई और वह 
कैद करके मारा गया' । 

,” * इस तरद सिंध पर मुसल्मात्रों का अधिकार हो गया। शंजपूताने 
की पश्चिमी सीमा सिंध से मिली हुईं थी, अतदव उधर से राज॑पताने और 
विशेषकर बारवांडू पर बन्के हमले होने लगे। वहां के राजपूत भी उससे 
दसबर लड़ते दी रहे । सिंध के मुसलमाव राजपूताने के किसी अश पर 
अपना अधिकार न जग्रा सके, पे केवल अहां मौका मिलता वहां चुटमार 

: करते और राजपूंतों का प्रबत्ष सामना दोने पर ऐीहे भाग जाया करते थे। 

सिध की ,ओर से शज्ञपूताने पर कष-कब और किन-किम मुंसंलमान 

अफसरों ने चढ़ाइयां की इसका प्योग त ते फारसी तवारीड़ों में और 
यहा की ख्यातों में मिलता दै। केदल 'फतूहुल्‌ बल्नदान' में दिखा है कि 
सिध के दकिम छुबैद्‌ ने अपना सैन्य मरमाइ*, मंडल, दलमज', बेरुस | 
उज्जैल,- भालिया, बहरिम्द ()), अल्‌ वेलभाल" और 7 -. .! अल वेलमक* और जज्र"पर प्रजा भैज्ां 
(१) मिस; फिरिश्ता; लि० 9, ए० ४६५०-१३ 


(२) हिस्दी बरॉव्‌ इंडिया; जि० 3, पृ० ४४७३ । 

१३ ) मरभाइन्प्नारंदाड | 

(४ ) शायद यह स्थान बंबई इंहते के सूरत ज़िले का कांमतेत हो। 
(९१) बरुस-भद़ौच। 

(६) पल वेज्मातस्भीनसाह ) 

(७ ) जन्रन्गुक्ात | ४ बह 5 
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जाप 


था! । बादामी के सोलेकियों के सामंत लाट देश पर भी शासन करते थे। 
ढाट के सोलंकी सामंत एुलकेशी ( अवनिजनाअय ) के कलचुरि स० ४६० 
(बि० से० ७६६-ईं० स० ७३६ ) के दानपत्र में लिखा हे कि 'ताकिकों 
(अरबों ) ने तलवार के वल् से सैंधव (सिंध ), कच्छेन्न ( कच्छ ), सौर 
( सोरठ, दक्षिणी काठियाबाड़ )) चाबोटक ( चाबड़ ); मैये, गुजेर आदि 
के राज्यों को नड्ठ कर दक्षिण के समस्त राजाओं को जीतने की इच्छा से 
दक्षिण में प्रवेश करते हुए उन्होंनि सर्व प्रथम नवसारिका (नवसारी, गुजरात) 
प्र आक्रमण किया। उस समय डसपुल्नकेशी)ने घोर संग्राम कर ताजिकों 
को विजय किया, जिसपर शौर्य के अज्भरागी राजा वल्लम ने उसको दिक्षिणा- 
प्थलाधार', चलुकिकुलालंकार, पृथ्वीवन्नम” और झनिवर्चकनिषर्तयिद' 
ये चार विरुद्‌ प्रदाष किये । इस कथन से अद्ठमान होता है कि श्खों 
ले एक या मिन्न-मिन्न समय में उक्त देशों आदि पर घढ़ाइ्यां की हों भ्रौर 
नवसारी के प्रास पुलकेशी ने अरवों को .परास्त किया हो। फतृईल्‌ 
बलदान और पुलकेशी के दानपत्र ले पाया ज्ञाता है कि अ्रस्तरों को गे 
अढ़ाइयां खलीफा इशाम् के समय होनी चाहियें, क्योंकि उसका पशल- 
काल हिं० स० १०५ से १५६ (वि० सं० ७८० से ७६६७-६० स० ७१४ से 
७४३ ) तक का है और पुलकेशी बि० से० ७पप और ७६६ ( ई० स० ४३१ 
ओर ७३६ ) के वीच अप्रती जागीर का स्वामी बना था। प्राचीन शिक्षणेसों 
तथा दानपत्नों से सिंध की ओर खरे राज्ञपूताने पर डोनेवाली मुसलमानों की 
ओर भी चढ़ाइयों का पता लगता है. ( ज्ञिकका वर्णत फास्सी तथा श्री 
तबारीख़ों में नहीं मिलता )। जैसे कि रघुवंशी प्रतिद्र राजा ६५ 
( बागावलोक प्रथम ) का “तथा मेवाड़ के राजा जैत्र्तिह का. सिने 
मुसलमानों को प्रास्त कथ्वा उनके शिलालिखादि त | को परास्त करना उनके शिलालैखादि से जाना जाता है। सिंध 
(३ ) जरा, श्र, प.; भांग १, ए० ९३११ । ह 
(३२) वही; भांय १, पएृ० २३१०-११ 
(३) देखो ऊपर इ० कण्श)... 
(४) ना. प्र. प.; भाग ३, ४० १३०-३१ ६ 


भुंसलमांनों का संबंध' रं&९. 





की ओर से होनेवाली मुसलमानों की. चढ़ाइयों का बरणुनः आगे हंस 
प्रसंगवश करेंगे... 
ऊपर बतला चुके हैं कि 'मुहम्मद्‌ साहब के दंहांत के पीछे २० ही 
वर्ष में मुसलमानों का अधिकार ईशान तक हो गया था।' फ़िर वे. लोग: 
इंरान से पूर्व में बढ़ने लगे ओर खलीफा वलीद के समय विं० से० ७६६- 
७० (ई० स० ७१२-१३ ) में कुतंब की अध्यक्षता में समरकंद, फरगान्ता, 
ताशकंद और खोकँद्‌ पर अपना अधिकार जमाकर पूर्वी तुर्किस्तान में तुफौन: 
ओर चीन तक बढ़ गये '। इसी तरह उन्होंने सीस्तान ( शकस्तान ) और 
आचोौशिया पर अधिकार किया +-काबुल पर भी हमलें किये; परत उनमें: 
उनको सफलता न हुई । दिि० ख० ८४३. (वि० से० ७४६-हं० सं० ७०२] 
में ख़ल्लीफा वल्ीदु के राज्य-समय इज्ञाज नें इन्त इशअत पर विजय प्राप्त 
की; जिंससे वह काबुल के राजा की शरण में चत्ना गया। फिर वहां सें. 
खुरासान में ज्ञाकर उसने डपद्रव खड़ा किया । उस समय धहां ख़लीफा की 
तरफ से यज़ीद्‌ दाकिम था। इसने इध्त की सेना का संह्यर किया, जिससें 
वह भागकर काबुल में खो आया; परंतु वहां के राजा नें छुल से उसको. 
मरवा डाल्ला | 
अंफ़ग्रानिस्तान के उत्तर में समरकंद, बुजाय आदि पर अरबों 
का राज्य' स्थापित हो चुका था | ईं० स० की नवीं शतछवदी सें, 
जब कि बग्नदाद्‌ के अब्यासिया बैश के ख़लीफों का- बल घंटे लगां, 
उनके कई खो स्वरतत्र बन गयें। समरकंद, चुखारा आदि में एंक स्वतंत्र 
मुसलमान राज्य स्थापित दो चुका था। वहां के अप्रीर अबुल मलिक ने 
तु अलप्तगीव को वि० से० १०२६ (ई० सख० ६४७२) में खुरासान का शासक 
तियत किया, परंतु अबुल मलत्रिके के मरने पर अलप्तगीन गजनी का स्वतंत्र 
छुलतान बन बेठा। अलप्तगीन के पीछे- उसका बेटा अबू इसहाक गज़नी 


(१) परसाइक्लोपीदिया क्लिक; बि० २३) ए०३६५। 4) एनूसाइकलोपीडिया ब्रियेनिका; जि०- २३५ पृ० ३६ | - 
२) चही; जि० १; ४० २३६ ॥ 
( ३ ) वही; ज्ञि० ३, घृ० २३६। 
(४ ) वही; जि० ६, पृ० ६७३२. 
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का: स्वामी हुआ और अलहगीब का तुककीं गुलाम छुदुक्तमीन उसका 
नायव बनाया गया | इसहाक की सृत्यु के पीछे थि० सं० १०३४ ( ई० स० 
६७७ ) में सुतुक्तगीन ही एज़दी का छुलतात बना । ु 
हि० स०.३६७ (-वि० सं० १०३४:ई० स०- ६७७ ). में अमीर सुबुक्त 

गीन ने हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की-उस समय ज्ाद्दोर में भीम ( भीमपाल ) 
का बेटा जयपाल्न राज़्य करता था.। 'सरहिंद से:ल्मग्रान तक़ और मुत्तान 
से कश्मीर तक जयपाल के राज्य की सीमा थी। इस चढ़ाई में छुलतान 
महसूद- भी अपने पिता सुलुक्तगीन के साथ था। राजा जयपात्न भटिणदा.फे 
हुगे में रहता था । उसने भी सुसलमानों का खूब सुक्लावला किया।। जब जयः 
.पाल ने देखा कि मेरी सेना की दशा विगड़ रही है तो कई हाथी भौर 
सोना उपहार में दे संधि का प्रस्वाव- उपस्थित कर स्विराज्ञ देना स्वीकार 
किया-।- महमूद ने अपने पिता से कद्दा- कि संधि नें की जाय, परतु 
जयपाल्न ने फिर कहलाया कि राजपूत जब निराश हो जाते हैं.तो वे अपने 
बच्चों ओर ल्लियों को जौहर की आग में जलाकर प्रायों का भय वे 
करते हुए फेश लोलकर शब्यु पर ट्वूट पड़ते हैं खुबुक्तगीन : मे इंसको.घद्द 
समभाकर संधि कर ली । राजा ने बहुतसा द्ृव्य और १० हवाथी-देने:का 
बचन देकर कष्टा कि इस वक्त इतना ही द्व्य- यहां: मेरे. प्रास, है अतपत 
आप अपने आदमी मेरे साथ लाहोर भेज दीजिये, वहां. पूरा भाग दे द्था 
जायगा- ओर विश्वास दिल्लाने-को अपने - कुछ सेवक आल में.रज़ दिये। 
ल्ाहोर पहुंचकर ब्राह्णों के कहने से उसने- अपने वचन का. पे 
न करके सुबुक्तगीन के अफसरों को -क़ैद में डाल. दिया,। उस समन 
राजाओं में यह द्स्तूर था-कि वे ऐस. विषयों का- विचार करने के हि 
सभा एकत्र कर उसकी सम्मति के अश्ुसार काये. करते थे। श्र 
आधिफारी,राज्यसिंद्दासन की दादिनी तरफ और क्षत्रिय: सामेत बाई ओर 


(५) बिग्ज़;.फिरिश्ता; जि० १, ए० ११/३३।. 
(२ ) पफिरिश्ता में भीमपाल के स्थान पर हितपा्क नाम मिलता है | मिस 
फिरिशता; जि० 3, ४० 3१ ), जो अघद है... ... 





मुस्लमांचों- का संबंध- हरे 


पे के । रुकियों मे जयपाल की इस कार्यवाही का विरोध किया और 
कहा कि खुबुक्तरीन इसका बदला द्वियें बिना न छोड़ेया, परंतु जयपाल 
में उनकी बात पर ध्यान न दिया। जब ये समाचार श्ज़नी पहुंचे ता झुबुक्त- 
गीन तुरंत चढ़ आया। जयपालं भी युद्ध करने को डपस्थित हुआ। इस 
समय दिल्ली, कालिज़र व कन्नौज के .राज्ा भी अपनी-अपनी सेना सहित 
जयपाल की सद्ायता को आये | खुबुक्तगीन ने अपनी सेना की पांच पांच 
छो सवासें की टुकड़ियां बनाकर उन्हें घारी-चारी से हमला .करने की 
आश्ा दी और जब देखा कि हिन्दू सेवा कुछ विचलित होने लगी है तो -सब 
ने मिलकर एक साथ हमला कर दिया। ज्यपाल को फौजः भागी और 
सुसलमांतों ने सिधु-तदी तक उसका पीछा क्िया। लूट में बहुतसा माल 
असबाब उसके दाथ:लगा और सिंधु के पश्चिमी प्रदेशों पर उसका अधि- 
कार हो गया |. दर्त सहस्तत सना सहित अपना- एक: अफ़सर पेशावर में 
छोड़कर:खुबुक्तगीन ग़ज़नी को लोट गया! । 

खुदुक्तगीच के मरने पर उसका पुत्र महल्तूद गृजत्ती का. स्वाप्ती 
हुआ । उस समय. बग़दाद के खंछीफा, तो.. शिथिल दो डी गये थे, बुखारे 
के अमीरों का अधिकार भी गशज़्बी, के राज्य. पर नाममान्र फो रह गया 
शा और प्रायः खाए अफ़णनिस्तान पर प्रहमृद का राज्य स्थापित हो 
गयां था। इसपर सी महमूद ने. अपना बल इतना बढ़ाया कि अरबस्तान 
और मध्य एशिया फेः सारे मुसलमानी राज्य भी उसको मैश्री के इच्छुक 
रहने लगे । .हिन्द के पंज्ञा पांत में खुदुक्तरीन अपना सिक्का जमा ही 
खुका था। महमूद को भी. भारत के ज्ञत्रियः राजाओं की. पारस्परिक 
फूड और बेरविरोध का भल्ती भांति परिचय था, इसलिए इसने सद्दज में 
दाथ आनंवाली इस सोने की चिड़िया को हाथ में लेकर झपतने देश को 
भांखामाल करने का विचार किया और हि० सल० ३६० ( दि० सं० १०४७- 


४० स० १००० ) से अपने लश्कर की वाग हिंदुस्तान पर उठाना शुरू कर 


२७ चढ़ाइयां को, जिनमें से यहां केवल उन्हीं का उद्चेख >> ते यहाँ केवल उन्हीं का उल्लेख करेंगे, जिनका जिनका 
(१ ) ब्रिज; फिरिश्ता; जि० $, ए० १६-१६ | ब 





३६४ राजपूताने का इतिहास 
: संबंध राजपूताने से. है। १ आम. 3902200॥७७७ ४७७७6 
जाहर के राजा जयपाल ने अवसर पाकर श्रधीनता से सिर फेर हिया 
था, इसलिए हि०स० ३६१ (वि० सं० १०४५८८६ई० सं० १००१) में महमूद फिर 
इसपर चढ़ आया। राजा भी ३०हंज़ार पैदल, १२ हज़ार संवार और ३०५ 
हाथियों की सेना लेकर पेशावर के पास महमूद से आ भिड़; परेतु दैंव उसके 
प्रतिकूल था, जिससे घोर युद्ध के पीछे उस(जयपाल)के ५००० योद्धा खेत पढ़ें 
ओर अपने १४ भोई बेटों सहित वह बैंघुआ बना लिया मया। लूट का बहुतः 
सा माल- सुलेतान के हाथ लगा, जिसमें रक्जटित- १६ फंठे सी थे, जिनों सें 
एक का मूल्य जोहरियों ने १८०००० छुबणे दीनार आंका थां। भटिडे का 
गढ़ हाथ आया औरं तीन मास तक अपना वँधुआ रखने के उपरांत बहुत 
सा दंड लेकर मदमृद ने जयपाल को मुक्त किया। इंस समय प्राय! ज्त्रिय 
राजाओं में यंद प्रथा प्रचलित थी कि जो राजा दो बार विदेशियों पे युद्ध 
में हार ज्ञाता, वह फिर राज्य' करने योग्य न समझा जाता था; तंदुसारं 
रोज्य अपने पुंत्र अनंदपाल को देकर जयपालें जीवित ही अप्नि में जँए मरा | 
हिं० स० २६६ ( वि० सं० १०६६-३० स॒० १००६ ) में दाउंद' की 
सद्दायता करने के अपराध में खुल्लतान मे अनंदपाल् पर चढ़ाई की । झर्तंद 
पाल ने भारत के दूसरे राजाओं के पास छापने दूतें भेजकर सद्दायता मांगी 
ओर उन्होंने भी मुसलमानों को हिंदुस्तान. में से निकाल देने के निर्मित 
अपनी-अपनी सेनो सद्दितं अनंद्पाल का द्वांथ बटाना उचित समझा। 
उज्न; ग्वालियर, काशिजर, कन्नोज़, दिल्ली और सांभर के राजा अपने-अपने 
दल्लयल् सहित आ मिल्ले और पेशाबर के पास ४० दिन तक पढ़ाव डाले 
रदे | हिंदू महिलाओं ने भी दूर देशान्तरों से अपने आभूषण बेचकर विपु् 
. धन लड़ाई के ख्चे के लिए- भेजा और _गक्खर योद्धा मी सांथ देने को का 





(१) जिग्ज़; फिरिश्ता, जि० १, एृ० ३६-श्६ +...* 

(२) अबुल् फतह दाउद सुल्तान का स्वामी था। उसतें महमूद को विज 
देगा बंद कर दिया और जब महमूद उसपर चढ़ आया तो भनेदपाल ने दाठदे के 
सद्दायता दी थी | 


मुसलमानों का संत्रंध १८५ 








“वध । छुलतान ने पहले सज़पूतों के बल और उत्तेजना की परीक्षा करने के 
लिए अपने छः हज़ार धलुधोरियों को इस अप्निप्राय से तीर चलाने कौ 
आज्ञा दी, कि राजपूत इससे चिढ़कर शत्रु पर हमला कर देवें। गजखर 
इनके सम्मुख हुए और इन्होंने ऐसी वीरता के साथ दाथ दिखाये कि 
अदरूद्‌ के चहुत कुछ उत्तेज्ञित करने पर भी उसके तीर॑दाज़ों के पेर उखड़ 
गये। तब वो तीस सहस््र गदख़र बीर सिर खोलकर शस्त्र पकड़े शच्ुसेना 
में घुस पड़े, घोर संआरम हुआ और थोड़ी ही देर में उन्होंने ५००० मुसल्न- 
भावों को काठ डाला । संशेगवश एक नफ्थे के गोले के लगने से अनंद- 
: पाल का हाथी भड़का और भाग निकला। दिंदू सेना ने जाना कि राजा ने 
पीठ दिखाई है, अतणु॒व सब सैनिक उसके अज्ुगामी हो यये । अखख्य द्रव्य 
और २० द्वाथी खुलतान के द्वाथ लगे। 

इहि० स० ४०६ ( वि० से० १०७/८ई० स० १०१८) में रघुवेशी प्रति- 
हार राजा राज्यपाल के समय खुलतान ने कन्नौज पर चढ़ाई की (जिसका 
चरणुल हम ऊपर पृ० १८४ में लिख आये हैं )। कन्नौज से मेरठ होता हुआ 
: छुज्ञतान जमना के तट पर बसे हुए महावत्र में आया। बहां का राजा 
: ससेन्य खुलतान के पास आता था, परंतु माग में कुछ मुसलमानों के साथ 
उसके सेनिकों की तकरार हो जाने के कारण कई हिंदुओं को 
के पूर में फेंक दिया और वहां का राज़ा कुलर्चद्र अपनी राणी तथा ऊुंचरों 
को मारकर आप भी मर गया। गढ़ खुल्नतान के द्याथ आया और ० द्वाथी 
तथा विपुल्न घन उसको ब॒हां मित्रा' 4 । 
महमूद महाबन में अपनी फौज को थोड़ा आराप्त देकर मथुरा में 
आया | उस समय यह नगर चारण (दुलेदशहर ) के राजा हरदत्त डोड 
( डोडिया ) के राज्य के अंतगेत था, जो थोड़ीसी दी लड़ाई में विज्लिंत , 
हेफर लूटा गया, दद्म॑ं की सब भूर्तियां तोड़ दी गई, जिनसे सोने चांदी का 
ढेर लग गया। म्ंद्रिं को भी -खुलतान तोड़ देता, परंतु एक तो उससें 
प्ररिश्रम अधिक था और दूसरी उनकी बनावट की खुद्रता व शिल्पकौशल 

_. (१) जिया; फिरिसता लि० 9, ए० ४.» » 


डीपसरीयरीयरीय तय. ५ 


२६६ रोॉजपूताने को इंतिहास 


5302 20350 00 
देखंकर उससे उन्हें छोड़ दिया | इन मंद्रिं की सुद्रता और भव्यता का वर्णुन॑ 
छुल्नतात में आपने द्वाकरिम को पतन द्वारा लिख भेजों था ( देखो ऊपर पृ 
२६ ) | इन मदिरों में £ छोने की सूर्तियां मिलीं; जिलके नेत्रों में जड़े हुए 
ताल पचास हज़ार दीवार के आंके गये थे। एक सूर्ति में जड़ा हुआ एक 
पन्ना चारं सौ मिस्काल का था। जब वह मूर्ति गर्लार गई तो उसमें सें 
परे०० पिस्कात्न ( क्वरीब १०२४ दोला ) सोना निरकंक्ा। एक सो से अधिक 
चांदी की मूर्तियां भी उसके हाथ लगी। वीसे दिन मथुरा में दहरकर उसमें 
लुटमांर की और बगर को जलाया । फिर जमता के किमारे-कितारे चता 
जहां सात गढ़ बचे हुए थे। उसने इध सब का नाश किया ओर पह्ां भी 
करे मंदिरों को तोड़ा । 

हि० स० ४१६ (दि० सं० १०८२-६० स० १०२४ ) में. खुहतात 
महरूद ने सेमताथ (काठियावाड़ ) पर चढ़ाई की। 'कामिहुततवारीतर 
में लिखा है--“दा० १० शावष्त को दीस दज़ार सवारों के साथ खुलतान 
ने गज़नी से कूच किया और रमज़ान के बीच सुद्तान पहुंचा। वहां से 
मांगे जनशत्य रेगिस्तान में होकर गुज़रता था, जहाँ खुराक भी नहीं मित 
सकती थी। इसल्रिए उसमें ३०००० ऊँटों पर अन्न ओर जंत तादकर 
अणृहिरवाड़े की ओर प्रस्थान किया। रेगिस्तांन पार करने पर उसने 
एक तरफ भद्ठ ष्यों से परिपूर्ण एक किला देखा जहां पर चहुत से और 


( १ ) जिस्जु; फिरिश्ता; ज्िं० १, ए० ६८-४६ ! 
(१ ) कामिलुत्तवारीख के श्रंगरेज्ञी अनुवाद में दिजरी सब ३६४ | 
लेखक के दोष से ) छुपा है, जिसके स्थान में दिए स० ४३६ ( वि० सं० ६०म९+६ 
५ ३०३९ ) होना चाहिये; क्योंकि उसी पुस्तक के श्रदुसार, सुस्ताव शाबाव मह 
में ग़/नी से चला। रमजञाद में सुक्तान, ज़िद्काद के पारस में अणहिलवाए हर 
'छाद के सध्य में सोमवाय पहुंचा । फिर हि" स* ४१७ (वि० सं" ३०४" 
स० ३०१६ ) के सफर में गृज्ञनी को लौट । इस चढ़ाई में कुल ६ महीने कगे | ई। 
झिए गड़नी से उसका प्रयाण हि० स० ४१६ (वि० सं० १०फ८र८ई०स० १०२२) वा 
३० शोदषान को होना चाहिये। तरीख क्लिरिश्ता में सुद्तान का हिंदुसान में ढाई 
वर्ष रहवा मादा है जिसका कारण भी मूल पुस्तक की वही दो वर की भद्दे है। 
( हे ) पद्ट स्थान चाहोरू ( जोधपुर राज्य ) होना चाहिये क्योकि 


मुसलमानों का सम्बन्ध २९७ 


"न 58023 पटक कलश कर कवि आर जे 
थे (वहां के मुखिया! लोग खुलतान को सम्राने आये परंतु उसे उनका 
चैरकर जीत लिया | उनको इस्त्ामी हुकूमत में लांकर वहां के लोगों को 

. कत्ल किया तथा मूर्तियां तोड़ी । वर्ड से फिर जेल भरकर वह आगे बढ़ा 

और ज़िल्काद के प्रारंभ ( पौष ) में अणददिलवाड़े पहुंचा । 

' #अखदिलवाड़े का राजा भीम (भीमदेव ) वहां से भागा ओर अपनी 
रक्ता के लिए एक क्िल्ले में ज्ञाकर बैठा। महमूद सोमनाथ की तरफ़ चला। 
भागे में बहुतसे किले आये, जिनमें सोमनाथ के दूत-रूप बहुतेरी मूर्तियां 
थीं, ज्ञितकों चुद शैतान कहता था। उसते बह के कोगों को मारा, ख्लिल्त 
तोड़े और सूर्वियां न कीं। फिर वह मिजैल रेगिस्तान के मार्ग से सोमनाथ 
की और बढ़ा। उस रेगिस्तान में डेसकों २००० थीर. पुरुष मित्ले। उनके 
सरदाएरों ने उसकी अधीवता स्वीकार न की इसपर उसने अपनी कुछ सेना 
उनपर चढ़ाई के लिए भेजी । उस सेता ले उनको हराकर भगा दिया ओर 
डनका मात्त असचाव घट लिया । वहां से वह देवकवाड़े) पहुँचा, जो सोमनाथ 
से दो मंज़िज दूर था। वहां के क्ोगों को यह विश्वास था कि सोमनाथ 
शहद को भगा देंगे, जिससे वे शहर ही में रहे; परंतु महमूद्‌ ने उसे जीतकर 
लोगों को क़त्ल किया और उनका मात्र लूटने के बाद सोमनाथ की ओर 
प्रस्यात किया । 

/सिहकाद के वीच (्‌ पौप शुक्ल के अत में ) गुरुवार के दिन सोम- 
नाथ पहुंचने पर उसने समुद्ृ-तट पर एक खुदृढ क़लिल्रा देखा, जिसकी 

. 'सैगिहाच पार कहे के बाद भगाहिदवादे के सा में वही पुराना सवान भाव है। 

( 3 ) भिराते जहमदी' तथा “शाईने अक्वरी' में भदमूद की चढ़ाई के ससय 
अखहिलाड़ का राजा चासुंड होना लिखा है, जो भूल है; क्योकि चामुंड ( चासुंड- 
राज ) के साय की समाप्ति दि० सं० १०६६ में हुई, और महमूद की चढ़ाई चि० सं० 
१०घर भे । फ समय वहाँ का राजा भीमदंव हीया। 
अल आस कक के फल 
पाटड़ी के पास रण ( रेगिस्तान ) को हत्थे लग गदर ४ कस पे 
होकर देखा पहुंचा होणा ई; हू भर दावर्वावाद 

श्र 


-श्द्द राजपूताने का इतिहास 


दीवारों के साथ समुद्र की लहरें टकराती थीं। क़िले की दीवायें पर से 

लोग मुसलमानों की हंसी उड़ाते थे कि हमारा देवता तुम सब को नष्ट कर 
देगा । दूसरे द्विन अथौत्‌ शुक्रवार को मुसलमान हमला करने के लिए 
आगे बढ़े । उनको वीरता से लड़ते देखकर दिंदू किले की दीवारों पर से 
'हइट गये । मुसलमान सीढ़ियां लगाकर उनपर -चढ़ गये। वहां से उन्दोंने दीने 
की पुकार कर इस्लाम की ताक्नत बतलाई तो भी उनके इतने सैनिक मारे 
(गये! कि लड़ाई का परिणाम संदेहयुक्त प्रतीत हुआ। कितने ही हिन्दुओं 
'ने सोमनाथ के मंद्रि.में जाकर दृंडवत प्रयाम कर विजय के लिए प्राथे 
की । फिर रात्रि होने पर युद्ध बंद रहा । 

“दूसरे दिन प्रातःकाल ही से महमूद ने फ़िर लड़ाई . शुरू कर वी। 
दिंदुओं का अधिक संहार कर उनको शहर से सोमनाथ के मंदिर में भगा 
दिया और मंदिर के द्वार पर भयंकर युद्ध होने छगा।. मंदिर की रघा 
करनेवांलों के कुंड के ऊँँड मंद्रि में जाने और रो-रो कर प्रार्थवी करने 
लगे। फिर बाहर आफर उन्होंने लड़ाई ठान दी ओर प्रायांत तक वे शर्ते 
रहे | थोड़े से जो बचे, वे नावों पर चढ़कर समुद्र में चले.गये। 
सुसल्षमानों ने इनका पीछा कर कितनों ह्टी को मार डाला तथा शरीर 
को पानी में डुबा दिया। सोमनाथ के मंदिर में सीस से मढ़े हुए सागवात 
के ५६ स्वेभ थे | मूर्ति एक अंधेरे कमरे में थी। मूँति की ऊँचाई ४ 7 
और परिधि ३ हाथ थी । इतनी तो बाहर थी, इसके सिवा दो द्वाथ ज़मीन 
कै भीतर और थी। उसपर किसी प्रकार का खुदाई का काम वहीं दीप 
पड़ता था। मदमूद ने उस सूर्ति को इस्तगत कर उसका प+% 
जलवा दिया और दूसरा दिस्ला वह झपने साथ ग्रज़नी ले गया, 
वहां की ज्ञामेमसजिद के दरवाज़े की एक सीढ़ी बनवाई। झूर्तिवाल कमरे 
में रक्न-जटित दीपकों की रोशनी रहती थी। मूर्ति के निकट सोने की 

(३ ) सोमनाथ के मंदिर की रक्षा के लिए भीमदेव तथा उसके कई सा 
गये थे । तारीख छलिरिस्ता में लिखा है कि भीमदेव ने ३००० सुसकमाें 
की जड़ाई में मारा था ( जिख़ा; क्रिरिस्ता, जि० १, ४० ७४ ) | 





मुसतंभानों का संबंध र66: 
'झंकल में पड लटकते थे। इस सांकल का तोल- २०० मन' था। रात्रि, 
में पदर-पहर पर उस सांकल को दिलाकरः घेट बजाये आते थे, जिंससे' 
पूजन करनेवाले दूसरे ब्राहण जग जाते थे। पास हीं भैडार था; जिसमें, 
सोनेश्चांदी की मू्ियां रक्‍्खी हुई थीं। मंडार में रत्तजटित पस्र थे और: 
प्रत्येक रत्न बहुसूल्य था । मेंद्रि से २०००००० दीनार' से अधिंक मूल्य 
का माल हाथ लगा और ५०००० से अधिक दिंदू मारे गये । 

“धोमनाथ की विज्य- के बाद महमूद को खबर मिंली क़ि.झण- 
दिलवाड़े का राजा भीम:( सीमदेव ) कंदहत * के क़िले में/चल्ता गया है; जो. 
वहां से 3० फरसंग: ( २४०-मील ) की दूरी पर सोमवाथऔर रण-के बीच 
है। उसने पद्दां पहुँचने-पर कितने.ही भनुष्यों से, जो वहां पर शिकार फर 
रदे थें, ज्यास्माटा के विषय में पूछा । ऊद्डोंने उत्तर दिया कि पानी इतरने 
ल्ायक़ है; परन्तु थोड़ीसी भी हवा चली तो डतरना कठिन होगा | महमूद 
ईश्वर सेःप्राथेना कर पानी में:डतस और उसने अपनी. सेना सदिंत वहां 
(किद्‌हत) पहुंचकर शन्तु को भगा दिया । फिर वहांसे लौटकर उसने मंसूर' 
की तरफ़ जाने का विचार किया, जद्दां के राजा नें इस्लाम धर्म का परित्याग 
किया था। महमूद के-आने की ख़बर पाकर घद्द राजा खजूर के जैगल में 
भार सया। सुल्लतान-ने:डसका पीछा कर उसके साथियों में से बहुतेरें को 





(१) दो सो मन भयोत्‌. ४०० पाेंड (४० तोले का १ पाउंड ) था; ऐसा 
रिश्ता के. श्रभेज्ञी प्रतुवादक-ब्िश छा.कपन.हैं. ( क्रिस; क्षिरिश्ता, जि० ३, पृ ७३ 
का.दिप्पण ) । 

(२ ) दीनार एक सोने का सिक्का था, निसकी तोल” ३२ रची -होती थी 
(इात्रिशद्रत्तिकापरिमित कांच, इति सरतः) (शब्दकत्पदुम; नि० २, ए०७१७। 

(३ ) कंदुइत शायद्‌ कच्छु का कंथक्रोट नामक क्रिला हो. 5 

( ४.) संसूर--सिंध.का. उक्क नाम का स्थानः। ु 

(२ ) फिरिश्ता के.लेख के अनुसार महमूद को-सिंध:के रास्ते से जाने सें जल 
का वहा कष्ट हुआ। उस. विक्ट मार्ग से. जाने का कारण यह माता जाता है कि सांसर के 
पौह्दान आदि राजपूताने के राजा सोमनाथ के संदिर को तोइने के कारण उसका मर्ण 
रोकने के.लिए खड़े थे, जिससे उसको [सिंघ के रास्ते से जाना पएदा था । 


०० ह राजपूताने- का शत्तिह्दास 


ँ७३५/०९३१९/०५./४ ४६/४७/३९७५, /४६,/७, 


मार डाला और कइयों को डुवा दिया तथाथोड़े स भाग भी निकले । वहां से 
वह भाटिया पहुँचा ओर वहां. के लोगों को अपने अंधीन कर गज़नी की और 
चला तथा तारीख १० घफर सन्‌ ४१७ -द्विज़री (विं० सं० १०८३ चेन्र 
खुदि १३-६० स० १०२६ ता० २ अंप्रैल्) को वहां पहुंचा! ।” . 

'कुछ मुसलमान इतिहास लेखकों: ने अपनी पुस्तकों में कई बेसिर-पैर 
की कल्पित बातें भी दिखी हैं, जिनको प्रामाणिक मानकर बड़े-बड़े यूरोपियनन 
विद्वानों ने भी भूल की है | ऐसी कपोलकल्पित बातों में सोमनाथ की भूर्ति 
की कथा भी है। उक्त मूर्ति के संबंध में प्रसिद्ध मुसलमान इतिहास-लेखक 
फ़िरिश्ता ने लिखा है-“मेंद्रि के बीच सोमनाथ की पाषाण की भुर्ति थी | महमूद 
ने उसके पास जाते ही अपने गुज़े से उसकी नाक तोड़ डाली। फिर उसके 
हुकड़े करवाकर उनमें से दो ग्रज़॒नी पहुंचाये, और दो मक्का-मदीनो भेजने 
के लिए रकखे | जब महमूद उस मूर्ति को तोड़ने चला उस समय बहुत पें 
बाह्मणों ने उसके-सरदारों से यह निवेदन किया कि यदि यह मूर्ति न तोड़ी 
जाय तो हम उसके- बदले में बहुतसा द्ृव्य देने को तैयार हैं । इसपर उन्होंने 
झुलतान से अज़े की कि इसः एक भूर्ति के तोड़ने से भूर्तिपूजा तो वे 
होगी दी नहीं, अतएंव इसके तोड़ने से कुछ लाभ न होगा, किंतु इतनों 
द्रव्य यदि मुसलमानों को दान किया ज्ञाय तो लाभदायक दोगा। इसएः 
खुलतान में कहा कि ऐसा करने से तो में 'मूर्ति बेंचनेवाला कइल्ाऊंग; 
मेरी इच्छा तो यह है कि मैं 'मूर्ति तोड़नेवाला' कंहल्लाऊं। फिए इसने उस 
मूर्ति को तोड़ने की आज्ञा दी । दूसरे प्रद्दार से सोमनाथ के पेंठ का ह्स्सति 


टटा जो.भीतर. से पोला था | उसमें पे हीरे, मानिक और पोतियों का 
थे उससे कद 


सेप्रह निकला, जिसका मूल्य जिंदना द्वव्यः ब्राह्मण देते थे 7 देते से 


($ ) इलियट; हिस्दी आव्‌ इंडिया; जि० २; ४० ४०८-४४३ और २४१ | 
यहां की पुस्तकों में मुसलमानों की सोमनाथ की तथा धन्य धढ़ाइयों का कब भी पे 
नहीं मिलता, इसांहिए लाचार फ़ारसी तवार्सलों से उनका हाब उदूत करनी १९ 
फ्रारसी तवाराख़ें भी पत्ंप्रात से लिखी हुई हैं ओर उनमे हिन्दुओं की बातों की पे 
दिखलाने के लिए उंसकी निन्‍्दा और मुसलमानों की विशेष प्रशंसा की ६, 0 
सत्य का भेश कितना है यह कहां वहीं जा सकता ! 








मुसलमानों का संत्रध 9०९ 


7:5४ 
अधिक था।” ऐसा ही बूचांत 'वारीख-अल्फ़ी' में भी मिलता है. (इन लेखका 
के कथन से ज्ञात होता है. कि सोमनाथ की मूर्ति गोल आकृति का ठोस 
लिंग नहीं, किंतु द्वाथ-पेरचाली पोली मूर्ति थी, जिसके पेट में रत्व भरे 
हुए थे । इन्हीं लेखकों के कथन को विश्वसनीय मानकर [इंडुस्‍्तान का 
इतिद्दास लिखनेवाले यूसोयियन विद्धानों में. से कनेल डो, गिव्बन , 
मॉरिस", जैम्स मिल, घाइस *, एलफिन्स्टन” आदि विद्वानों ने भी अपनी 
पुस्तकों में वैसा दी लिखा है, और कुछ दिंदी पुस्तकों में भी, ज्ञो उन्हीं के 
झाधार पर लिखी गई हैं, वसा ही उल्लेख पाया ज्ञाता है ; परंतु यह सारा 
कथन कल्पित है, क्योंकि प्रसिद्ध सुसल्मान ज्योतिषी अवुरिद्वां अलूबेरुनी, 
जो सुलवान महमूद ग्ज़नवी के समय में कई बरसों तक हिडुस्तान में 
रहा और जिसने सोमनाथ की टूटी हुईं सूर्ति को देखा था, अपनी अरबी 

' पुस्तक तहक्ीक्े हिंद' में लिखता है कवि सोमनाथ गोल आकृति का एक 
ठोस लिय था, जिसका शियोभाग सुलताद ने तुड़वा डाला और वाक़ी का 
हिस्सा उसपर के रत्न-जटिव लोचे के ज़ैवर तथा ज्रदोज़ी कपड़ों सह्दित 
ग्रज़नी पहुचा दिया | डसंका एक इुकड़ा थाणेभ्वर से क्ाई हुई पीतल .की 

चक्रवर्ती (वऋसस्‍्यवामी, विज) की सूर्ति के साथ, शहर ( गरज़ती ) में घुड़- 

( ६) ब्रिज; फ़िरिश्ता; जि० ३१, ए० ७२-७३ । 

(३ ) इयर; हिस्दी आवू इंडिया; जि० २, ए० ४७२ । 

( ३ ) कवेत् ढो; हिस्दी आदू इंडिया; ए० २९-६६। 

(४ ) विक्लाइन ऐंड फरोल ओआंवू दी रोसन्‌ ऐंपायर; जि० ७, ए० १४६ 
(है? स० १८८७ का संस्करण )। 

(£ ) माने हिस्दी जांच इंडिया; जि० ६, भा० $, पृ० २६६ | 

(६ ) हिस्दी ओव इंडिया; जि० १, ४० १७७] 

(७ ) रिवीसिक्ट आद मोदोमेडन्‌ हिस्दी; जि० २, ए० २८६ ( सत्‌ १८२१ 
का संस्करण )। 

(८) हिस्दी औद इंडिया; ए० ३३६ । 

(६ ) राजा शिवप्रसाद; इतेद्यास-दिमिर-माशक, भाग १ । ९० १३ और 


ऐतिदवासिक कहानियां; नागरी-प्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित, मनोरंजन पश्तकमाला 
संज्या द७, ए० ७ | 
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दौई की जगद पड़ा हुआ है और दूसरा मसजिद के' पास इस बझफिए: 
से रक्खो गया दे कि लोग- उसपर पैर रगड़ें' । इसी तरह फ़िरिंशता से 
पहले की बनी हुई. 'कामिलुत्तवारीख,' 'इब्िवुस्सिशरर,' 'सेजेतुस्सफ़ा' 
आदि फारसी तवारीखों में, जिनसे फिंरिश्ता नें बहुत कुछ वृत्तांत द्डुत 
किया है, उक्त मूर्ति के हाथं-पर झआ्राद्रि होना या उसके पेट में से रत्नों का. 
निकलना कहीं नहीं लिखा-॥. के कह 
इस प्रकार सुलतान महमूद ने हिंदुस्तान के श्रलग-अलंग हिस्सों 
पर चढ़ाइयां कीं और वहां से वद्द बहुत-सा द्रव्य ले यया। उसका विचार. 
हिंदुस्तान में अपना राज्य: स्थिर करने का नहीं था।.वह केवल पंमे-स्थापतः 
करने के बहाने से. घन संग्रह करने की अपनी भूख म्रिटाने.फे लिए 
लूटमार करके ग़ज़नी को लोट ज्ञाया करता' था, तो भी उसने. अफूग्ानि' 
स्तान से मित्रा हुआ हिंदुस्तान का ल्राहौर तक. का अश:अपने राज्य में 





. ($ ) एडवर्ड साचू; अजूबेरुनीज़ इंडिया; जि० २,. ६० $०३। अलूबेरुनीः 
ने सोमनाथ के छिंय को ठोस पत्पर का बना हुआ बतलाया है; इतना ही नहीं, किंदु 
उसने क्िंगों के बनाने की रीति तथा उनकी बनाव्रद के अनुसार होनेवाल्े शुभाशइभः 
फ़ल् का भी वित्तार से वर्णन किया है। भिडिएचल इंडिया के को स्टेलूली देनपुतर 
जे लिखा है कि फ़िरिश्ता का यह कथन किः सहसूद के प्रहार करने पर उक्र मूर्ति के 
भीतर से रक्ों का बढ़ा संग्रह निकत्न भाया, वित्ञकुलः पिथ्या है; परंयुं साथ ही वह 
करपना भी की गई है कि शायद मूर्ति के नीचे दिपाये हुए रक्त सोदुकर मिंकाढे गये हैँ: 
(9० २६ का टिपय )।. यह कल्पना भी स्वेधा निर्मृत्ञ है, क्योंकि ऐसी दूर्तियों के 
, नीचे कमी रक्ों का संग्रह छिपाया नहीं जाता था और न कोई आज ठक ऐसा अलक्षः 
उदाहरण मिला है। फिरिश्ता तथा: उसी के आधार पर किखे हुए अंग्रेज़ी च्भा हनी 
प्रथों में शिखी हुईं इस कपरोल्कलिपत वात को. पढ़कर कितने हीः हिन्दुओं को भी 
ऐसा विधास दो गया है हि .व्योतित्षित्र .भीतर से. पोजे होते हैं. भोर 
उनमें ज्योतिमेय रक् भरे रहने के कारण ही उनको. ज्योतिर्तिज्ञ कहते हैं। एक गे 
इतिहासदेचा मित्र से मेरा इस विषय पर विवाद हुआ ओर उन्होंने इसके पाए के 
फ़्िरिश्ता की फारसी पुस्तक बतद्वाई; इसपर मैंने अल्वेरूती की पुस्तकका रस 
भनुवाद उनको सुनाया | तब उनकी आंत निवृत्त हुईं भौर उन्होंने रवीकार | 


०2. जिखनेबाल्े: न विद्वानों || 
फ्रिश्ता भौर उसके आधार पर जिखनेवाज्ले विद्वानों का यह कथन सरासर कासीते हे 
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मिला लिया था। दवि० स० ४२१ (वि० से०. १०घ८७-दं० स० १०३० ) में 
महमूद की रुत्यु हुई। फिर उसके बेटे पोते आदि बंशधर आपस में 
लड़भिड़ कर बलहीन दोते गये, जिससे उनमें अन्य देशों को विजय करने 
की शक्ति न रही, इतना ही नहीं, किंतु मदमूद के जमाये हुए (राज़्य को 
भी वे न संभाल सके - 
सुलतान महमूद की सत्यु के पीछे डसका बड़ा बेटा मुहम्मद गृज़नी 
के तक़त पर बैठा, परंतु उसके छोटे भाई मखूद ने उससे राज्य छीनकर 
डसको अधा कर दिया। मसूद्‌ मध्य एशिया की ( सलजुकियों. के साथ 
की ) लड़ाइयों से निर्बेल -होकर लौटा और नई सेना एकत्र करने के 
लिए हिंदुस्तान में आया, परंतु डढसकी सेना ने उसे पदच्युत कर उसके 
अंधे भाई मुदृम्मद्‌ को फिर खुलतान वताया' । हि० ख० ४३३ (बि० से० 
१०६६-ई० स॒० १०४२ ) में अपने भतीजे अहमद ( मुहम्मद का बेटा ) के 
हाथ से मसूद मारा गया, जिसपर उसके बेठे मौदूद ने उसी वर्ष मुहम्मद 
को मारकर उसका राज्य छीन लिया । हि० स॒० ४३४ ( वि० सं० ११०१- 
ईं० स० १०४४ ) में दिल्ली के हिंदू राजा ने हांसी, थाणेश्वर और सिंध 
मुसलमानों से छीनकर नगरकोंट भी छुड़ा लिया। वहां के मंदिरों में नई 
: मूर्तियां स्थापित हुई ओरडनकी पूजा होने लगी। पंजाब के राजा भी १०००० 
सवार ओर बड़ी पैदल सेना लेकर लाहौर पर चढ़ आये। वे साव मास तक 
मुसलमानों से लड़े, परंतु अत में उनकी हार हुई | दि० स० ४४० ( वि० 
से० ११०४५-८हं० स० १०४८) में मौदूद मय और उसका बेटा मसूद (दूसरा) 
गज़नी का स्वामी हुआ तथा हि० सन्‌ ४४० से ५११ (बि० सं० ११०४ से 
११७४ ) तक ७० वर्ष में ग़ज़नी की गद्दी पर ८ खुलतान हो गये; फिर चह- 
रामशाद् वहां की गद्दी पर वैठा। उसके समय में सेफ़ुद्दीन गोरी के भाई 
अलाउद्दीन हसेन ग्रोरी ने गज़नी पर हमला कर उसको ले लिया, जिससे 
(१ ) राव; तबक़ाते नापिरी; ( झंग्रेज़ी भनुवाद ) ४० ६५-६६ | 


(२) सी० मोबेल दफ; दी क्रॉनॉलॉजी ऑंच इंडिया; पृ० ६२० 
] 4 । 5 १३१३ 
( ३ ) झिरज़; क्रिरिस्ता; जि० १, ए० ११८४-१३ | न्‍ 
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बहराम भागकर ल्ाहोर में आ रहा और हि० श० ४४४ [ वि० से० १९०६. 
ई० स०. ११४७में वह भर गया। इस प्रकार गृज़नी के तुकैराज्य की सम्रापि 
हुई और ग़ज़नवियों के भ्र्चिकार में केवल लाहोर की तरफ़ का डिहुस्तान 
का हिसखा ही रह गया | बदरामशाह का पुत्र खुसरोशाह लाहौर के ता 
पर बैठा और इसके बेटे खुसरोमलिक से शहाबुद्दीव मुहम्मद ग्रोरी ने 
लाहोर छीनकर हि० स० ५७६ ( वि० स० १२३७-६० स० ११८७ ) में यहां 
से भी ग़ज़नवियों के रहे-सहे राज्य का अत कर दिया | 

ग़ज़्ती और हिरात.के बीच ग्रोर का एक. छोटासा राज्य था, 
जिसकी राजधानी फीरोज़कोह थी। वहां के मत्रिक सैफुद्दीन के पी 
उसके चचेरे भाई ग्रयासुद्दीन मुहम्मद्‌ गोरी ने (जो वाहुद्दीव सा का 
बेटा था ) ग़ोर का राज्य पाया। इसका छोटा भाई शहयदुद्दीन ग़ोरी था, 
जिसको उसने प्रथम अपना सेनापति ,और पीछे गरज़नी का हाकरिम 
बनाया । उसने वहां से महमूद गृज़नवी के समान दिंदुस्तान पर चढ़ाइयां 
करनी शुरू की । 

उस समय भारत के बड़े विभाग पर चोहानों का प्रवत्न राज्य जम 
चुका था। उनके श्रधीन अजमेर के इताक़े के अ्रतिरिक्त दिल्ली ओर दूर दूर 
के प्रदेश थे। राजपूताने में दूसरा बड़ा राज्य मेवाड़ के गुहिद्योतों ( सीछो" 
दियों ) का था। मालवे में परमारों, ग॒ज्जंरात में सोलेकियों; पूर्व में क्रो! 
काशी आदि पर गाहड़वालों ( गद्दरबारों ) और वहां सें पूर्वे में वंगाल के 
सेनवेशियों का राज्य था। 

लाहोर में गृज़नवी वंश के झुलतानों का हाकिम रहा कसा था 
और वहां से लूटमार के लिए राजपूताने पर चढ़ाईंयां.हुआ करती थीं । 
इन चढ़ाधयों का वर्णन फ़ारसी तवारीख़ों में नहीं मित्रता, परंतु कभी-कभी 
संस्कृत के ऐतिहासिक भ्रंथों में मिलता है, जैसे कि साँमर का चौहान यार 
इुलैभराज दूसरा ( चामुंडराज का .उत्तराधिकारी ) मुसलमानों के साय 

। 8 कम 





(१ ) ना० भ० पृ०; साथ ३, ए० ४०७] 
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की लड़ाई में मारा-गया थां । अजमेर बसानेवाले अजयदेव ( पृथ्वीराज 
प्रथम के पुत्र ) ने. मुसलमानों को परास्त किया । अद्धयदेव के पुत्र 
झरणोराज (आना) के समय मुसलमानों की सेना फ़िर -इधर आई, 
पुष्कर को नष्ट कर अजमेर की तरफ़ बढ़ी और पुष्कर की धाठी को 
उल्लेघन कर आनांसागर के स्थान तक आ पहुंची, जहां अणोराज ने उसका 
संहार कर विज्ञय प्राप्त की | यहां मुसलमानों का रक्त मिरा था अतणव 
इस भूमि को अपवित्र ज्ञान जल से इसकी शुद्धि करने के लिए उससे 
यहां आनासांगर तालाब बनवाया । आना के पुंच्र बीसलंदेव-( विग्नहराज 
चौथा ) के समय चच्वेरा तक मुसलमानों की सेना पहुँच गयी" | उसको 
परास्त कर बीसंह्देव आयांधत्ते से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर 
की तरफ़ बढ़ा। उसनें दिल्ली और हवांसी के इलाके अपने राज्य में मिलायें * 
और आर्यावत्ते (के बड़े विभाग) से सुसलमानों को निकाल दिया, ऐसा दिल्ली 
के अशोक के लेखवाल्ले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए बीखलदेव के बि० 
सं० १२५० (ई० स० ११६३ ) के लेख से पाया जाता है” । शहाबुद्दीन गोरी 


किस स  अअ्अितिणखफख+-भ्नतााहतनतंतलतन  न+ततत+____वन.....ह0हन. 





( १ ) ना० प्र० पृ०; भाग २, ए० ६४६ । 

( ३२ ) चह्ठी; भाग ६, ४० १६० | 

(३ ) वही; साग ९, ४० १६२-६४ ) 

(४ ) उब्बेरा ( वच्वेरक ) किशनगढ़ राज्य का बचेरा गांव नहीं, किंतु जयपुर 
राज्य के शेखावाटी इलाके का बबेरा नास का प्राचीन चगर होना चाहिये, जिसके खंडहर 
दूर-दूर तक फेले हुए हैं । हे 
:.._ (४) अजमेर के चौहान राजा विप्रहराज (वीसलदेव चौथा) के राजकवि सोमदेव- 
राचित 'लक्षितविग्नदराज' नाटक, झेक ४ (इं० ऐँ.; जि० २०, ए० २० २) | इस नाटक के 
कितना एक श्रेश बढ़ी-बढ़ी दो शिलाओों पर खुदा हुआ मिला है, जो राजपूताना 
स्यूज़ियम ( अजमेर ) में सुरक्षित है। 

(६ ) ना० प्र० प०; भाग १, ४० ४०९ और टिप्पण ४७३। 

(०) आरविध्यादाहिमादद्रेव्विरज्चितविजयस्तीथैयाज्रप्रसंगा-. 

दुदुग्ीवेषु प्रहत्तो नुपतिषु विनमत्कन्धरेषु प्रसत्नः 


आयौवत्ते यथा पुनर्रपि कृतवान्स्‍लेच्छविच्छेदनामि- 
३६ 


३९६ शजपूताने का इंतिहांस 


के साथ सप्नाट पृथ्वीराज की पहली लड़ाई होने के पूर्व ग्रोरियों की “के साथ सप्राद पृथ्वीराज की पहली लड़ाई होते के पूवे ्ोरियों की सेवा 
ने नाड़ोल पर भी हमला- किया था; परंतुं दरकर उसे लोटना पढ़ा. था । 
ओर भी उदाहरश मिलते हैं, जो श्रागे प्रिन्न-प्रित्न राज्यों के इ॒तिहाप 
में प्रसंगवश उद्धृत किये जायेंगे। । 
. : सिंध पर अरबों कां जब से अधिकार हुओ तब. से ग्रज़नवी खान 
दान की समाप्ति तक राजपूताने पर मुसलमानों के कभी-कभी हमले होत 
रहे और राजपूत लोग उनको प्राजित कर निकालते रहे । इस समय तक 
शजपूताने के किंसी अश पर मुंसंत्रमानों का. अधिकार न हो सका था, 
परंतु शहाबुद्दीन ग्रौरी से स्थिति पल्रटी। ग्रज़्नी का शासक नियत होते 
प्र. उसने पहला हमला सुल्तान पर किया और उसके :बाद तबराहिंद 
(महिंडा ) का क्लिल्ा लिया । झुजमेर का चौहान संप्नाटट पृथ्वीराज शहद 
बुद्दीन से 'छड़ने के लिए कई हिंदू राजाओं को: साथ :लेकर अजमेर. से 
चला और थाशैश्वर के निकट तराइन के प्रास शहाबुद्दीन से लड़ाई हुई 
जिसमें वह ( शहाबुद्दीन) बुरी तरह घायल “होकर भागा और लाइर में 
अपने धावों का इलाज कर ग्रज़नी को -हौट गया। यह घटना हिए्सन 
८७ ( वि० से० ११०८-४० स० ११६१ ) में हुई | दूसरे बंषे पृथ्वीराज ६ 
तबरहिंद के क्लिये को जा घेस और वहां के हाकिम ज़ियाउंद्दीव की 
महीने की. लड़ाई के पीछे क्रिला खाली फरना पड़ा । शहादुद्दीव दूसरे सा 
फिर फिर चेढ़ आया और श्रारेश्वर के पास पृथ्वीराज से तहत | आया और थाणेश्वर के एस पृथ्वीराज से लड़ाई हई। 


ऐँवः शाकंभरीन्द्रो जर्गत विजयंते वीसलक्चोरिषपालः ॥ 
वर हूते संग्रति च्ाहमानतिदञकः शाकभरीमूर्पति 
श्रोमद्विभ्रहराज एव विंजयी संतानजानात्मन+ 
हूँ० एूँ०; जि० १६, 2५ २१म। 
(१) ना, प्र. प.; भाग ९) ए० 4७७०७८। 
( 5 ) चही, भाग 9, 9० ४०७ | 
(३ ) सी, मोबेल डफ; क्रॉनाॉलॉगी आँवबू इंडिया; ४० १६० । 
(४ )-तही; पू० ॥६७.। | 


मुसल्नंसानों का सम्बन्ध ३०७ 





पृथ्वीराज कैद होकर कुछ महीनों बाद मारा गया और अजमेर पर सुसल- 
भागों का अधिकार हो गया । अपनी अधीनता स्वीकार.कराकर पृथ्वीराज 
कें पुन्न गोविन्द्रांज को शहाबुद्दीन ने अजमेर की गद्दी पर बेढाया और 
आप स्वदेश को लौठ गया । पृथ्वीराज के भाई. हरिराज ने शहाबुद्दीन की 
अधीनता स्वीकार करने..के-कारण गोविल्द्राज से अजमेर छीच लिया, 
जिससे वह रणुधभोर में जाकर रद्दने लगा। 

* झंतुबुद्दीन ऐेबक ने, जो शहावुद्दीत का ,तुक जाति का शुल्ञाम और 
सेनांपेतिं था; वि० से० १५५० (ई० स० ११६३) में दिल्ली' (जो अजमेर 
का-एक -सूंबा था ) छीन शी । तभी से दिज्ली हिंदुस्तान फे सुसलमानी 
राज्य की राजंधानी हुई | इसपर हदर्गिज्ञ ने कुतुचुद्दीन से दिंज्ली खात्ती 
कराने के लिए अपने सेनापति ( चतरताय ) को भेजा, परंतु. वह हारकर 
अजमेर लौट आया। कुतुदुद्दीन ने हरिराज को. इराकर वि० सं० ११४२ 
(इ० स० ११६४ ) में अजमेर पर अपता अधिकार किया और चहां मुसल- 
मान हाकिम नियत.कर दिया।. , . ह 

इस प्रकार अजमेर के प्रतापी चोद्ान राज्य का अंत हुआ और 
राजपूताने के. ठीके मध्य. ( झज़मेर ) में मुखलमानों का अधिकार हो गया। 
मेवाड़ का मांडलगढ़ से पूर्वेका सारा दिस्सा पृथ्वीराज के समय तक चौहालों 
के अधिकार में था उसपंर भी उत्त संब॒त्‌ में सुसलमानों का आधिपत्य हो 
गया 3 फिर हो वे राजपूतान! और, उसके झासपास के प्रदेशों पर झपना 
श्रश्चिकार बढ़ाने लगे। उक्त सेंदत्‌ से एक वर्ष पूर्व शहावुद्दीद ने कच्ौज 
और बनारस के गदरवार राजा जयचंद से उसका राज्य छीन लिया था 
अब गुजरात की वारी आई । वि० स० १२४२ ( ई० स० ११६४ ) में कुतुव॒ 
दीन ने गुज्णत पर चढ़ाई कर उधर लूद्मार करनी शुरू की, जिसका 

( १ ) सी. मोवेल डफ ..._ (१) सी. मोबेल ठए| ऑनॉलॉजी झोव्‌ इंडिया ए० वइण। 

(२ ) घही; ए० १६८। 

(३ ) देखो ऊपर ए० २९२३-२४ । ु 

(४ ) सी. सोबेक उफ; कॉनॉलॉली आदू इंडिया; ए० १६६१ ।. 





न+.... रामूतने आशी 
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बदला लेने के. लिए गुजरातवालों ने मेरों को अपना सद्दायक बनाकर कुतु 

युद्दीन पर हमला किया, इस कारण उसको अजमेर के गढ़ में शरण छेंनी 
पडी। कई मास तक वह गढ़ घिरा रहा, अंत में शहाबुद्दीन ने ग़ज़नी सें 
नई सेना भेजकर घेरा उठघाया' ।. इसी पर्ष शहाबुद्दीन और कुतुबुद्दीन ने 
तदनंगेढ़ ( तचनंगढ़ं; करोल्ली राज्य ) पर इमला कर उसे ले हिया। 
फिर शहाबुद्दीन ने गुजरातवालों को सज़ा देने के लिए गुजरात पर चढ़ाई 
की और आाबू के नीचे कांयद्ां गांव के पास बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें घायल... 
होकर शहाबुद्दीन को लोट जाना पड़ा । इस हार का बदला छेने के लिए 
दूसरे वर्ष कुतुब॒द्दीन गुज़यत पर चढ़ा और डसी कांयड्ों गांव के पास 
लड़ाई में विजय पाकर शुज्रात को लुट़ता हुआ लौट गया । ति० से 
१२५६३ ( ईं० स० १२०६) में शहाबुद्दीन लाहौर से ग्रंज़नी को लौटते संग 
गक्खरों के हाथ से धमेक के पास मारा गया और उसका भतीजा गया 
दीन महभूद्‌ ग़रोरी खुल़तान हुआ । उसी साल ग्रयातद्वीन से सब राज्यचिद 
प्राधकर कुलुंचुदीन, जो पहले शहाबुद्दीग फा सेनापति और प्रतिनिधि था। 
हिंदुस्तान का प्रथम मुसलमान खुलतान बनकर दिल्ली के तहत पर बैठा! 
बि० सं० १२६७ ( ई० स० १२१० ) में वद्द घोड़े से गिरकर लाहोर मेंमण 
ओऔर उसका पुत्र आरामशाह तस़्त पर आया, परंतु उसी वर्ष उसकी निकाह 
कर कुतुवुद्दीन का-सुल्लाम शमशद्दीव अल्तमश दिल्ली का खुलतान बन गया । 
शमंशद्दीन अल्तमशः ने जालोर, रणथेभोर; मेंडोर, सवालक ओर सांभर पर 
विजय प्राप्त की तथा वहाँ के राजाओं को अधीन किया। उसने मेवाई 
बर भी चढ़ाई की, परंतु नायदा शहर तोड़ने के बाद वहा के राजा 








( $ ) सी. मोबेल डफ; क्रोनॉलॉजी ओंचू इंडिया, ४० १७० | 
(३ ) ही; पृ० १७० । 

(३ ) देखो ऊपर ए० १६७ झोर टिप्पंण ३।॥ 

(४ ) देखो ऊपर ए० १६७। 

(५ ) बीज; भोरिएंट्‌ वायोप्राफिकलू डिकूशनेरी; ४० ओर? | 
(६ ) ना० प्र० प० भाग शे ४० 48६ । 


मुसलमानों का. सम्बन्ध ईफह 
“इफतस्त दोकर उसको डसकों भागना पंड़ा', इसीलिए मुसेलमान- इतिहास 
लेखकों ने इस लड़ाई का वृतान्त अपनी पुस्तकों में छोड़ विया दै, परंठे 
उसी समय के निंकर्ट के शिक्षालेखों आंदि में उसंका उल्लेख मिलता ह्वै 
फिर कुलुबुद्दीन के उत्तराधिकोरियों ने राजपूताने में विशेष छेड़छाड़ नं.की 
झौर मे कोई राज्य छीना, परंतु दिल्ली के खिलजी ख़ातदान के समय में 
अलादीन खिलजी ने राजपूर्तों के राज्य छीनने का निश्चय कर बि० से० 
१६५७ ( ई० स० १३००) में राजा हेमीर चौद्ान से रणुथमोर का क्लिक 
कैकर पहां के चौहान राज्य की समातति की वि०: सं०-१३६० ( ६० स० 
१३०३) में इसने चित्तोढ़ पर चढ़ाई की और छं, मंहीने तक क्षड़ेने के 
बाद वई क्लिलां फतद कर अपने बेटे खिज़रेखां फो दिया। इस लड़ाई में 
रावल् र्नसिंह और उसके कई सरदार मारे गये ओर रत्नेलिदं की राणी 
पश्चिनी ( पश्मादती ) ने कई राजपूत रमणियें के साथ औईर' से अपने 
सतीत्व की रक्ता को । विं० से० १४८२ ( हं० स० १३२४१)” के. आसपांस' 
महाराणा इंमीर.ने ज़ित्तोदगढ़ पीड़ा तले लिया। वि० स० १४६५ ई० स॒० 
१३०: ) में अंलाउद्दीन ने सिवाने का क्लिल्ा: (जोधपुर राज्य) हां: के 
चौहान शीतलदेव फो भारकर ल्षियां ओर वि० सं० १३६८ (६० स5् १३११) 
में” उसने ज्ञांलोर पर चढ़ाई की । वहां का -चोद्दान राजा कान्हडृदेब और 
' उसका कुंचर पीरमदेव बड़ी वीरता से लड़कर फाम- आये:और ज्ञांलोर के 
धोहान-राज्य की भी समाप्ति हो गई। 
तुणलकों के समय में दिल्ली का सुसलभानी. राज्य कंप्रज़ोर होने पर 
 राजपूताने के राजाओं ने उन कई एक प्रान्तों को पुनः अपते 
(१ ) ला, प्र, पृ; सांग ३, ए० ११११-२७ । 


(२) सी. मोबेज्ञ डफ; कॉनोलॉजी भाव इंडिया; ए० २१०। 

(३ ) घही; ए० २१२ | बी 

(४ ) फ़िरिश्ता ने भज्नाउद्चीन का जालोर लेना हि० स० ७०६ ( बि० सं० : 
3३६६-६० स० ३३०६ ) दिया है, परंतु मुंहयोत नेणसी ने झपनी स्ंथात में इस 
घरना का दि० से० १३६८ वैशास सुदि £ (६० सः १३११ ता०-२४ पैक ) को 
होना माना है, जो भ्रधिक पिश्वास के योग्य है। फ्रिरिस्तः ने टीक संवंद नहीं दिया । 








| १७ शंबपताने को इतिहांस: | 


मिल्ां लिया, जिन्हें मुसलमानों ने हंस्तगत-कर लिया था।- तुग्रकों के 
पिछले समय में तो राज्य की दशा ऐसी बिगड़ी कि दिल्ली के पश्चिमी दर 
वाज़े दोपदर की नमाज़ के. संमयं से बंद कर दिये ज्ञात थे. और इस तरंफ 
से कोई बाहर न जाने पाता था, फ्योंकि मेवाती लोग उधर से जल के कुएड 
पर पानी भरनेवाल मद ओर औरतों के कपड़ें तक छीनकर-ले जाते थे ३ 
“' ' छीरोजशाई तुसलक ने अमीशाह ( दिलावरख़ां गोरी) को पलिये का 
हांकिम बनाया, जो फ़ीरोज़शाह के: बेटें तुशलक शाह ( मुहम्मद शांह ) 
समय में मालवे का स्वतन्त्र.संत्रतान बन गया। उसने मेवाड़ के महाराणा 
चैंन्रलिंद पर चढ़ाई की, परंतु. हारकरं उसे अपना खज़ानाआओदि हाई 

- भागेनां पड़ा' । फिर महाराणा कुँमा, रायमलत और सांगा ( संग्रामिह ) ने 
मांडे ( मालवा ) के सलंतानों से बहुतसी लड़ाइयां लड़ी:। -: - 


, हांकिंम देनाया। जो तुग्रलक़े वोदृशाहंत की केमेज़ारी देखकर हिं० से० ७६६ 
( बि० सं० १४४३-६० स० १३६६) में' गुजरात का स्वतंत्र सुलतोने कतें 
गया शुजरंत के खुलंतानों के एक वंश॑घरें ने नागौर (जोधपुर रॉय) 
में अपना अधिकार जम्ांया।:मेवाड़ के महाराणा: मोकंले, हँमों। सेंगे। 
घिकमांदिय आदि ने गुजरात के झंलतानों तथा: नॉगोरवॉलों से कई हेड 
इ्या शी और सिरोही, हवैगरंपुर ऐप बंसवाड़े सेःभी उतंको वैसा हैं 
संबंध रद्दा। 

तुंगलंकों के संमय वि० से० १४५५ (इ० से० १३६८) में अप्रीर 
तैसूर ने हिंदुस्तान पर चंढ़ाई कर भेटनेर ( बीकेनिर रॉज्य) की क्निलि 
लिया, फिर दिल्ली फ़तद्द कर उसको लूटा और वहां मारक़ाट की ! 
तुग़ल्क बिल्कुल कमज़ोर हो गये और सेयदों ने उनसे राज्य छीते लिया! 

-वे भी थोड़े ही चर्ष री थोड़े ही बर्ष राज्य करने पाये थे कि लोदी पठानों ने इसे | थे कि लोंदी पेठानों ने उनसे भी तह 

( ६) इलियरं; हिस्‍्टी जाँवू इंडिया, जि० ,.ए० १०२। 

(३) चा० प्र० प०; भाग ई, ए० $$-श६व : 

(३) सी; मोवेल इंफ; क्रॉनॉलॉजी ओोँवू इंडिगा;.२० २३६ 





मुसक्षमानों का-सर्म्व॑न्ध ३११ 


छीन लिया। इस खानदान के ब्रहुलोल और सिकंदर छोदी ने राजपूताते पर 
इसे क़िये, परंतु इनका यहाँ विशेष: प्रभाव न.पड़ा । उक्त वंश के अतिम 
.. सुल्नतान इज्नोह्ीम लोदी को वि०-से० १४८३ में पानीपत की लड़ाई में हराः 
कर बाबर ते दिल्ली की वादशाइत छीत पठान-राज्य की समाधि क्री। . : 
...- वर जिस सम्रय हिंदुस्तान में श्राया. उस समय ईिदू राजाओं में सब 
से प्रबत्न मेवाड़ का महाराणा सांगा (संग्रामसिह) था, जिसके राज्य की सीमा 
'चयात्रे तक पहुंच यई थी । उक्त महाराणा ने भारत में पुन! दिदू राज्य स्थापत्र 
करने के लिए-वि० सलें० १४८४(ई०स० १५२७) में बाबर से खानवा (बयाता 
के पास) के मैदान में युद्ध किया। पदली-लड़ाइयों में तो उसकी विजय 
हुई, परंतु अत की बड़ी स़ड़ाई में बाबर ने विज़य प्राप्त की | द्ाबर के पीछे 
उसका बेटा हुमायू तस्त पर दैठा, जिसको, चूनारागढ़ के द्ाकिम शेरशाह 
सूर ( पठान) ने, एसज्ञित कर दिल्ली का-ठस्तु छीन लिय्रा। शेस्शाह के 
' समय में भी राजपूतादे पर-चढ़ाइयां हुई और उनमें बड़ी लड़ाई जोधपुर के 
राजा मालदेव के सरदारों के साथ हुई । इसमें छुल-कपट के कारण शेरशाद 
की विजय हुई,. परंतु अंत में उसे यह कहना . पड़ा5- मैंने एकः मुट्ठी भर 
बाज़रे के लिए हिंदुस्तान फी सल्तनत खो दी होती ।” हुमायूं वड़ी आपत्ति 
के साथ मारवाड़ और जैसलमेर राज्यों में होता हुआ उमर्कोद (सिंध ) में 
पहुंचा, जदां वि० से० १५६६. ( ई० सु० १४४२ ) में अकबर का जन्म हुआ। 
उप्ररकोट से . हुमायूं इंगन के बादशाह .तहमास्प की शरण में गया। एक 
'दिन शाह तहमास्प ने हुमायू से पूछा कि कभी तुमने भारतवर्ष के हिंदू 
शुजञाओं से संदेध जोड़कर उनको. झपना सहायक चन्नाया या अपने भाइयों 
यर ही विश्वास कर राज्य करते रहे ! हुमायू ने उत्तर में यही कद्ा कि 
भाइयों पर सरोसा करने ले ही मेरा राज्य गया। फिर शाह ने उसे सप्न- 
भाया और कहद्ा--“यदि हिंदू राज़ाओं को अपने अधीन कर उनसे संवेध् 
जोड़ लेते ती दे तुस्‍्दें अवश्य सहायता देते और तुम्हारी ऐेसी दशा कमी द 
होती /” हुमायूँ इस नीति को अ्रच्छीतरद समझ गया और हेयन से संदायता 
भाप्कर भारत की तरफ़ लोदा तब उसकी यही इच्छा थी कि इस बार 


११३ . . रजंपूताने. का इतिहाँस 


. कझपना राज्य फ़िर जमने. पंर हिंदू राजाओं से अवश्य संदेध' स्थापित कर 
उनको श्रपना सद्दायक घना दूंगा। इस प्रकार मेरे राज्य की नींव सुदंह 
हो जायगी | हुमायूं ने जब भारंत का कुछ भांग पुन! जीत -लिया..तव-उक्त 
विचाराजुलार उसने अपना फार्येक्रम आरंभ करना चाहा, परंतु दैवगति से 
व्रि० से० १६१२ ( ई० स० १४५६.) में उसका देद्दान्त हो गया और उसका 
पुत्र अकबर .१३ वर्ष की. अपस्था में उसका उत्तराधिकारी - हुआ । -उ् 
समय डसके श्रधिकार.में केघल' पंजाब से आगरे तक: का-देश और राज 
पूताने में बयाना. और-मेवात का इलाक़ा मात्र था। संभव है कि भरकर 
को उसके पिता ने शाह तहमास्प-की शिक्षा से परिचित किया हो | होनेददर 
पुरुषों में बुद्धिवल और असाधारण श्वानशक्ति का होना प्राकृतिक तियम 
है । तदनुसार ये सव गुण अकबर में भी, चाहे वह. अधिक पढ़ा-लिखान 
हो, विद्यमान थे। सबं से :पदले यह बड़े-बड़े विद्वान और नीतिनिषुण _ 
पत्नियों आदि को अपने-पास - रखकर ऋपने - अधीनस्थ - राज्य को उदच्ढ़, 
शांतिमय और उन्नत बनाने तथा अन्य देशों को अपने अधिकार में लाने के 
“विचार से विना किसी भेदभाव के सब .प्रजादितकारी कार्यों के प्रंचारं का 
प्रयत्ञ करता रहा | अकुबर से पूर्व साढ़े .तीनसो वर्षों से अधिक की.त॒रके 
और पढानों की बादशाइत में उनके सबेदार, सामंतगण तथा पशिय 
( राजपूत ) राजाओं के साथ लड़ाई-भगड़े निरंतर चला दी करते थे | भारत 
के दिंदू राजाओं को. उन्होंने: सैनिक दल से कुचलकर या ठो उनके राज्य 
छीन लिये या उनको अपने अधीन- किया और धंमेद्रेष के विचार से वे 
हिंदुओं को सदा तुच्छ दृष्टि से देखते रहे ।."इसीलिए राजा तथा प्रजा में 
परस्पर की प्रीति कभी स्थापित न हुईं। इन्हीं आंतरिक उपद्रवों से लाभ 
,.. उठाकर भिन्न-भिन्न मुसलमान राजवंश -इस देश के स्वामी बन गये और 
. सीमाँत भदेशों से भी चढ़ाइयां होने का भय सदा लगा द्वी रहता था। यद्यपि 
मुग्रल और पठान आदि एक ही धमे के माननेवाले थे तो भी  राज्यव्यवद्दार 
में धर्म के नाते का कभी. विचार:नहीं रहता था| अपना राज्य भारत के 
झधिकांश भाग से उठ जाने के कारण पठान आदि, पहले के छुलतान, सता 


भुसलमाचों का संबंध ३६ ६: 





मी कि नि कक कट कस यम, 
फैशंञ् बने ही हुए थे। इस भय को मिटाने के लिए अकबर जैसे नीतिनिपुण 


बादशाह नें समझ जिया कि यदि मैं हिंदुस्तान को अपना ही देश सम: 
हिंदुओं को भी प्रसन्न रकंखूं ओर राजपू्तों को अपना सहायक बना लूँ तो 
मेरे राज्य की नींव सुदृढ़ हो जायंगी ओर इसी से अन्य देशों पर भी विजय 
प्राप्त कर सकूंगा । राजपूताने में उल समय ११ राज्य--उद्यपुर, ड्रगरपुरे, 
चांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जोधपुर, ब्रीकानेर, आंबेर, बूंदी, सिरोही, करोली ओर 
जैसलमेर--थे । उनमें मुख्य मेवाड़ ( उदयपुर ) ओर जोधपुर थे | आंबेर फे 


कछुवाहे उन्नत दशा में न थ और अजमेर का मुसंत्रमान- खूबेदार उनको 


सताया भी करता.था। अकबर ने सच से पहले आंबेर फे राजा भारमंत् 
कछवाद्दे को अपनी अधीनता में लिया औरं उसकी तैथां डंसके पुत्रों आदि 
की मान-मयादा बढ़ाई । भाय्मत ने भी-राज्य के लोभ में आकरं अपनी 
राजकुमारी का विवाह अंकदर के साथ करं दिया। इस प्रकार राज 
पूर्तों के साथ की नीति का बीजारोपण हुआ । बादशाह अकबर जानता थां 
कि राजपूत राजाओं के नेता मेवाड़ के मंहाराण हैं, इसलिए जब तक 
उनको अपने उधीन न कर लू तब तक मेरा मनोरथ सफल न होगा। इसी 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए बादंशाद्द ने वि० सं० १६२४ (इ० स० १५६७३) 
में महाराणा उदयसिह के समय चित्तोड़ पर चढ़ाई कर उस फ़िलस्ते को ले 
लिया, परंतु. महाराणा नें उसकी अधीनता स्वीकार न की इस कारण 
उनके साथ लड़ाश्यां होती रहीं। महाराणा डंद्यशिंह का देहांत होने पर 
प्रसिद्ध महाराणा प्रतापसिह भेवाड़ का स्था्ती हुआ। उसके साथ भीं 
अकबर की सेनाएं लड़ती रहीं, परंतु उस हृढजती महाराणा ने अकवेर कीं 


' आधीनता स्वीकार न॑ की । अकवर के पीछे जद्मंंगीर दिल्ली का वादशोंड 


हुआ और मद्दाराणा प्रताप के पीछे मंहराणा अंमरसिंद्र मेवाड़ का स्वाप्री 
हुआ ।.जहांगीर के समय भी उक्त महाराणा से कई लड़ाइयां हुई और अंत 
में मद्दायणा ने अपने कुछ-गौरव के अज्॒सार शर्ते हो जाने पर: बादशाह की 
अधीनता स्वीकार कर ली, जिसकी जहांगीर ने अपने लिए बड़े गौरव का 


बिषय समझा । इस प्रकार भेवाड़ के राज्य कौ स्वतेत्रतां फॉ भी अत हुआ । 
४6 
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अकबर - शाजपूतों को अ्पत्ती कृपा की बेड़ी से जकड़ने तथा: 
उनके साथ विवाह-जोड़ने के अतिरिक्त भेदनीति के द्वारा उन्तमें परस्पर 
विरोध फैलाकर उनको निर्बल करने का उद्योग भी करता रहा; 
जैसे कि मेवाड़ का बल तोड़ने के लिए वि० से० १६२६ (ई० स० 
१५६६ ) में बूंदी के राव खुजन हाड़ा ने आंबेर के राजा भगवानदास 
की सलाह से बादशाद्दी सेवा स्वीकार कर राणा की अधीनता से मुख 
मोड़ा ओर राणा का रणथभोर का गढ़ बादशाह फो सौंप नई जागीर 
स्वीकार की । ऐसे ही अकबर ने रामपुरे के चंद्रावत सीसोदिया राव ढुर्गो 
को मेवाड़ से स्वतंत्र कर बि० सं० १६२४ (ई० स० १५६७ ) में अपना 
सेवक चनाया। जब वह महाराणा प्रताप को अपने वश में त.ला सका तो 
उसके भाई जगमाल को अपना सेवक बनाकर सिरोही का आधा राज्य 
उसको दे दिया | इसी प्रकार जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, करौली भादि 
के राजाओं को भी अपने अधीन कर उसने राजपूताने पर श्रपना प्रभु 
जमाया । बादशाह अकबर कालिजर, गुजरात, मालवा, विद्वार, बंगाल, 
कश्मीर श्रादि प्रदेश अपने राज्य में मिलाकर एक. विशाल साप्नाज्य का 
स्वामी हो गया। इन देशों को विजय करने में उसको यज़पूर्तों से बड़ी 
सहायता मिल्री | हक | 
जहांगीर और शाहजहां का बर्ताव भी राजपू्तों के साथ बहु .. 
वैसा ही रहा जैसा कि अकबर का था। जहांगीर ने जोधपुर के मोटे या 
उद्यलिंह के पुत्र कृप्णुसिह को सेठोलाव, की जागीर दी। छष्णसिद ने 
छापने नाम से कृष्णुगढ़ बसाकर बहां राजधानी-स्थापित-की | इसी से गत 
राज्य का नाप्त कृष्णगढ़ ( किशनगढ़ ) प्रसिद्ध हुआ। शाहज्डां ने 
सन्‌ जुलूस ( राज्यवर्ष ) तीसरे (वि० स० १६८९-८७ ) में बूंदी के राव 
गतन हाड़ा के पुत्र माधवालिदद कों कोटा और पल्लायता के परगने जागीर मे 
दैकर बूंदी से स्व॒तेन्न किया। इस प्रकार कोटे का राज्य भी अलग स्थिर हुआ! 
वि० से० १७१४ ( ई० स० १६५८) में शाइजहां को कैद कर उसके 
घेटा औरंगजेब दिल्ली का बादशाद बना. और अपने भाई भतीजों को नो” 
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कर उसने अपना मांगे निष्कंटक किया । उसने दक्षिण के प्राल्तों पर विजय 
प्रातकर अपना राज्य अकबर से भी अधिक बढ़ाया, परंतु उसके.धर्मद्रेष 
झौर कुटिल व्यवहार से राजपूत एवं दिदूमात्र विरोधी दो गये। दक्षिण में 
शिवाजी प्रवत्त हो गया। ओधपुर के भद्दाराजा जसबेतलिद्द की सृत्यु 
होने पर औरंगज़ेब ने जोधपुर खालसे कर लिया। उदयपुर के भद्दारांण 
राजर्सिद की कर्वाइयों से अप्रसक्न होकर सेवाड़ू पर भी डसते चढ़ाई 
कर दी | उसके साथ लड़ते समय राजसिह का देहांत हो गया और वि० 
सं० १७३८ (ईं० स० १६८१ ) में महाराणा जयसिद्द ने बादशाह से खुलद 
कर ली। भद्दाराणा से सुलद्व होने पर बादशाह दक्तिय को चला गया। और- 
गज़ेब का देहांत वि० स० १७६३ ( ६० स० १७०७ ) में शद्ृमद्नगर (दक्तिण) 
में हुआ। इसकी ख़बर पाते द्वी महाराजा अजीतर्सिद्द ने जोधपुर पर 
अधिकार कर क्लिया। ज्ञिस मुगल साम्राज्य की इमारत चादशाह अकबर 
ने खड्टी फी थी, उसकी नींव औरंगज़ेब ने हिला दी और ४सके मरते दी 
बादशाहत के लिए उसके पुत्रों में लड़ाइयां हुईं। शाहज़ादे मुअज्जम ने 
अपने भाई आज़म को लड़ाई में मारा और बहाडुरशाह ( शाह आलम ) 
नाम धारणकरं वह दिल्ली के तज़््त पर बैठा | उसने मद्वाराजा अजीवर्सिद को 
निकालकर जोधपुर पर फिए अधिकार कर लिया और मद्दाराजा जयसिंह 
से कुछ समय के लिए आंबेर भी छीन लियां। इन दोनों राजाओं ने थोड़े 
ही समय पीछे महाराणा अमरसिह ( द्वितीय ) की सहायता से अपने अपने 
राज्यों पर अधिकार कर जिया! । उसने उनको सज़ा देने का विचार किया 
था, परन्तु पंजाब में खसिकखों का उपद्रय मच जाने से बह कुछ न. कर 
सका और इंघर चला गया। 
.... बद्ाइुणशाद के पीछे १६१ वादशाई दिल्ली के तऱत पर बैठे ज्ञो चाप्- 
मात्र के बादशाह रहे | उनमें से शाहआलम-( दूसरा ) ने माचेड़ी के स्वामी 
नरूका प्रतापसिह को रावराजा का खिताव और पांच हज़ारी प्रनसव 
आदि देकर वि० से० १८३१ में स्वतंत्र राजा वनाया। इस प्रकार अलवर 
का नया राज्य स्थिर हुआ। मुग़ल साम्राज्य की इस- अचनत दशा में 





११६ याजपूताने. का इतिहास . 





3 थओ॥0009७0॥00७४७७४७४४४४४७४४७४७॥७४0008७220#४ 2 ं;ं|ंसंस जा कक जब  ए एड पम्लल १९३//० ९ पेपर 


अवध, बंगाल, दक्षिण आदि के बड़े-बड़े सूवेदार स्व॒ंत्र दन बैठे | मरहटों 
का बल प्रतिदिन चढ़ता गया । यहां तक कि दिल्ली की सल्तनत का कुल 
ह०० जे न] | 
काम सिधिया के हाथ में रहा ओर वादशाह को सालाना खझुचे भी उसी से 
मिलने लगा | उधर अग्रेज़ों का प्रताप भी दिन-दितिवद़ता ही जाता था। वि० 
से० १८६० ( ई० स० १८०३.) में मरहरों को शिकस्त देकर लाई लेक दिल्ली 
पहुंचा ओर उससे शाहआलम को मरहटों के पंजे से छुड़ाकर अपनी रक्ता 
०.० है पीछे ५, 
में लिया । शाहआलम के पीछे अकवर ( दूसरा ) ओर वहाडुरशाह (दूसरा) 
चाममात्र' के लिए दिल्ली के तज़्त पर बेठाये गये। ईं० स०-(८५७ ( बि० से० 
१६१४ ) के गदर में अग्रेज़ों के विरुद्ध होने के कारण वहादुरशाह को 
उन्होंने केद कर रंगून भेज दिया | इस प्रकार ३३० घर्प के वाद दिड॒स्वांन 
के मुग़ल-साज्नाज्य का अत हो गया | * 
'मरहदा का सवध्‌ 
मरहटों” का संचध राजपूताने के साथ वहुत रहा है अतण्व दम 
यहाँ बहुत ही संक्षेप में उच्का पंरिचय देना उचित समझते हैं | 
किन अल अमिद पिन जज पल वजन न २-० के जि मल कील इक आम 29: पक 
(१ ) दक्तिण के महाराष्ट्‌ देश के रहनेवाले लोग सामान्य: रुप से भद्दाराष् 
था मरहटे कहलाये, जेसे कि कश्मीर से कश्मीरी, मारचाड़ से मारवादी झादि । इरान 
शिक्ालेखों तथा ताम्नपत्नों के अनुसार पहले दक्तिण में सी भारतवर्ष के अन्य विभाग 
के समान चारों दर्ण ये | [दि० से० की १५ दीं शत्ावदी के आसपास वहां के ब्ाह्णा 
ने पुराणों के इस कथन पर कि “तंदुदंशी तथा उनसे पीछे क राजा शूद्र हांगे विश्वास 
कर दक्तिण में केवल दो वर्ण ज्राह्मण और शूद्र स्थिर कर दिये ओर द्रोह्मणों की प्रबंलतो 
तथा मुख्यता के कारण उनका श्रादेश' चल निकला, प्ंछुं वाल्तव में देखा जाय ते 
मरहदें में क्षत्रिय जाति अ्रव तक विद्यमान है जैसा कि उनके उपनाम भोरे (मो, मोर) 
गुप्ते ( गुप्तचंशी ), पंचार ( परमार ), चालक. ( चालुक्य, सोलेंकी ), नादव आदि से 
पाया जाता है| पीछे से ब्राह्मणों ने दहां के क्षत्रियां को भी सूद मानकर उनकी हे 
क्रियाएं वैदिक. रीति से नहीं, किंतु पोराणिकः पद्धति से करादी शुरू की ओर वह * 
उनके यजमानों के अज्ञान के कारण चल गई। कमलाकर पाइत ने शूद्रकमलाकर ग्हीः 
( शूद्रधर्मतत्व ) चासक. अंथ लिखकर उनकी घमक्रियाओ्री. को परार्जिक विधि भी हर 
कर दी | जब दहिण के क्षत्रिय ( राजपूत ) इस प्रकार शूद्रों की गणना में आने 
तो राजपूताना झादि अन्य अदेशों से उनका विवाह-संवेध दयूट गया। . 








- 'मरहटों कां संबंध ड्ट्छ 
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मरहटा जाति दक्षिणी हिन्दुस्तान की. रहनेवाली है। . उसके प्रसिद्ध 
सजा छुत्रपति शिवाजी के वेश-का मूल पुरुष मेवाड़: के सीसोदियां राज 
बंश में से ही था । कर्नल ठॉंड ने उसंको महाराणा अज॑यंसिह के पुन 
सज्ननर्थिद का वंशज बतलाया है जो बहुत ठीक है । सुंहणोत नेणसी उसकों 
महाराणा चेत्रसिह के पालवानिये (अनोरस ) पुत्र चाचा की संन्‍्ताने 
कहता है और खाफ़ीसरां की फ़ारसी तवारीख़ 'भुन्तखबुछुबाब' में उसका 
चित्तोड़े के राजाओं की शाखा में होना लिखा है। शिवाजी के पू्जों की 


जो वंशावंली मिल्रती दे उसमें ये नाम हैं-- कै ५ ह 
-. १-महारांणा अजयसिह, २-सज्ञनसिद, ३-दूली|सिह, ४-सिंह*, 


: (१६ ) उदयपुर राज्य के 'दीरविनोद” भासक बृहत्‌ इतिहास में शिवाजी कां 
महाराणा अजयसिह के वंश में होना लिखा है ( वीरदिनोद; खेड २, घ० १४१८४१-८२ )। 
शिवाज्ञी और उनके वंशज मेवाड़ के सीसोदिया राजवंश से निकल्ले हुए होने के कारण: 
सितारे के राजा शाहू के कोई संतान न होने से उसने उदयपुर के महाराणा जगतासिह 
( दूसरा ) के छोटे भाई नाथजी को सितारे की गद्दी के ज्षिये दत्तक देना चाहा था, 
परंतु इसके पूर्व ही राजपू्तों का विवाह-संबंध उनके साथ होना छूट यया था इसलिए 
मेहांराणा ने उसे स्वीकार न किया । ह 

(२ ) ८०; रा०, जि० १, ४३० ३१४ । कनेरू टोड ने जहां शिवाजी के चैशं का परि- 
ऋय ओर वंशावली दी है वहां तो उसका महाराणा अजयसी के पुत्र सजनासिंह के वंश 
में होना लिखा है, परंतु आगे ( ४० ३७१ में ) दर्णंवीर ( बनवीर ) के जत्तांत में लिखा 
है कि नागपुर के भोंसछे उस( वणवीर )के वंश. में हैं, जो दिश्वास के योग्य नहीं है। - 

(३ )संदणोत.नेणसी की स्यात; जि० १,घ० २३। | 

सेणशसी का कथन विश्वसनीय नहीं है । - : 

(४ ) राया सजनसेंह ने गुलबगों के बहमनी राज्य के संस्थापक जफरएंवाँ 
(हसनगंगू ) की सेवा में रहकर बीरता बतक्षाह । 

( ४ ) राणा दुलह्सिंह ( दिलीपसिह ) को हसनगंगू ने उसकी धीरता और 
अच्छी सेवाधों के उपल्वष्य में. देवागेरि की तरफ मीरत ग्रान्त में दस गांव दिये, मिसके 
दि० स॒० ७१६ (वि० से० ६४०४-६० स० १३४२) के फरमान में उसको 
सज़्जनसिंह का पुत्र और अजयसिंह का पोत्र लिखा हैं। 


( ६ ) राणा सेंहा (सिद्धजी ) सागर का.थानेदार पनियत हुआ और 

पाराज़शाह 
बहमनी के गद्दी पर बैठने के पहले के बखेद़ों में सिंहा तथा उसका पुत्र भैरवर्सिह (भों- 
सजा ) उसके पक्त मे रहकर कड़े झोर लिंहा मारा गया । 


कद याजपूताने का इंतिहास 


४-भोंसला , ९-देवराज, ७-इन्द्रसेच'- (उम्रसेन), ८-शुभकरण, ६-रुपाधिदद, 
१०-भूमीन्द्र, ११-रापा, १२-बरहट, . १६-खेत्लां, १४-कर्सेसिह, १५-शंभा, 
१६-बाबा; १७-मालू, १८-शादजी, १६-शिवाजी, २०-शेमा ( दूसरा); 
२१-साहू, २२-रामरांजा . ( दत्तक), २३-साहू दूसरा (दत्तक) और 
२४-प्रवापसिदद । कि व आम 

कनल टॉड ने बंशावली इस प्रकार दी है -- ५ 
,.._-भ्रज्ञयसी, २-सजनसी।, . ३-दृल्लीपजी, .४-शीओजी, १-भोरजी- 
६-देवराज, ७-उगरसेन, ८-भाहलजी, ६-खेलूजी, १०-जनकोजी, ११८ 
सत्तूजी, - २-संभाजी, १३-सिवाजी (मरहटों के राज्य का संस्थापक), १४- 
संभाजी.( दूसग ) और १४-रामराजा, जिससे पेश॒वा ने राज्य चीन लिया। 

पहले के सोलह व्यक्तियों का शखलावद्ध इतिहास नहीं मित्रता 
अतपव इम् यहां शिवाजी के दादा मालूजी भोंसला से मरहटों के राज्य 
का सिलसिला शुरू करते हैं | मालूजी वि० स० १६४७ (ई० स० १६०० ) 
में अद्मदनंगर के खुल्तान का नौकर हुआ । वि० से० १६५० (६० स० 
१५६३ ) में उसके शाहज़ी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। मालूजी ने अपने. 
बाहुबल से बहुतसी संपत्ति जोड़कर अपना बल बढ़ाया तथा श्रद्ममदनगर 
के सुल्तान ने .भी उसको पूना और सोपारा की ज्ञांगीर प्रदान की | उसने 
अपने पुत्र शाइज्जी का विवाद एक मरहटे सरदार जादूराब को कल पुत्र शाहजी का विवाह एक मरहटे सरदार जादूराब की कन्या के 





(५ ) राणा सैरवर्सिंह (मोसलछा ) का उपनाम भॉसल्ा होने से उसके वेंशन 
भौंसले कहलाये । सुत्तान फीरोजशाह ने गद्दी पर बैठने बाद मैरवर्सिंह को ८8 गॉर्ती 
सहित मुधोल की जागीर दी, जिसका द्वि० स० समामता ( ४०० ) ता० २६ रवि-उल, 
आखिर ( वि० से० १४५४ म्राध वि ३२-हँ० स० १३६८ ता० ३ जनवरी) की 
फूमान विधमाव है।..*..... -. .. है 
7. (२) इन्द्रसेन ( उम्रसेन ) और प्रतापसिंह दो . भाई थे । लिनमें से इन्द्रसन 
देवराज का उत्तराधिकारी हुआ और चह कॉकण की त्ढ़ाई में मारा गया | ग 
.._ (३ )इन्चसेन के दो पुत्र कर भौर शुभकृण (शभकर्ण) हुए, 
कर्ण के वंश में सुघोल् का राजवंश और शुभकर्ण के वंश में शिवाजी के पतन हुए | 

्््ि (४) हे; रा; जि० १, घू० ३ ३४, :टिप्पण. ३ | ि ह 





- “मरंहूटों का संबंध: रे१< 


साथ किया | वि० सं० १६७६ (६० स० .१६१६ ) में मालूज़ी का देद्दान्त 
होने पर शाहज्ञी.डंसका उत्तराधिकारी हुआ। पहले तो वह मुगल सम्नाट्‌ 
शाहजदां फे विरुद्ध दोकर खानेजहां लोदी का तरफ़्दार हो गया, परंतु फिर 
इसने शाइजदां की सेवा स्वीकार कर ली। अंत में किसी कारण से बह 
उसकी सेवा छोड़कर दौलताबाद की तरफ़ चला गया। वि० सं० १६६० 
(६० छ० १६३३) में शाहज्ञद्टां ने बीजापुर पर चढ़ाई की डल समय शाहजी 

६००० सवारों की सेना सद्दित बीजापुर के पक्त में रदकर बादशादी फ़ौज़ से 

लड़ा | दक्षिण के सूबंदार खानेजदां ल्ोदी ने जब बागी सरदार निज्ञामुलूमुल्क 
को क्ैद कर दिल्ली भेजा तब शाइजी ने दूसरे निज्ञाम को उसके स्थान में बेठा 
दिया तथा उसके मी कैद हो जाने पर तीसरे को स्थापित किया ओर बीजापुर 
घ अहमदनगर के राज्यों की सम्मिलित सेना के साथ बादशाही फ़ौज परंकई 
हमले कर उसको परास्त कर दिया। फिर अवसर पाकर आप निज़ाम के 
राज्य पर द्ाथ बढ़ाने लगा। जब शाहजहां के साथ अहमद्नगर और बीजाधुर- 
बालों की संधि हो गई और शाहजादा ओरंगज़ेब वि० सं० १६६३ ( ईं० ख० 
१६३६) में दक्षिण के खूबों के नियंत्रण के लिए नियत हुआ तब शांहजी भी 

चीज़ायुर चला गया और अपने पिता की ज्ञागीर के परंगने पूना और 

सोपार, जो बीच में बीजापुरवालों ने छीन लिये थे, पुनः उसको मित्र गये। 
कर्ांटक की लड़ाई में शाहजी ने बीजापुर की सेना के साथ श्रच्छी सेवा 

बंजाई इसलिए उधर कोल्हार, बेगल्लोर ओर वालापुर आदि परगने भी 
उसको जागीर में दिये गये और उनके सिवा सतारे के दक्षिणी ज़िले कराड 

में २२ गांवों की देशमुखी भी प्रदान हुई। शाहजी की एक जी से शेमाजी 

ओर शिवाजी तथा दूसरी से ब्यंकाजी नामक पुत्न उत्पन्न हुए थे। 

शिवाज्ञी का जन्म (अमांत) वि० से० १६८८ फाट्युन वदि ३ (पूर्णमांत 

चेन्न चद््‌३८ई० स० १६३० ता० १६ फरवरी) शुक्रवार हस्तनक्षज् को हुआ' । 

जव चद्द वालक था तब उसकी माता ज्ीजीवाई(जीजाबाई) वादशाह शाहजहां की 

सेना में छेद दोकर आई थी, परंतु अपने पीदरवालों की सिफारिश से छूट गई, 

बन तप त एिनननननन नमन पतन तनतत न + मर 


(१ ) शिवाजी का जन्मादिन ( सुधा; वर्ष १, भाग ३, पृ० २३१-२६)। 








हरेक शजपूताने का इतिहास 





जो उस समय -वादशाही त्ौकर थे। वि० सं० १६६३ (ई० स9 १६३६) हक 
छु; बच्चे तो-शिवाजी और उसकी माता शाहजी से पृथक रहे, परंतु अंत में दे 
उनके पास बीजापुर चलते गये । शिवाजी का पहला विवाह निम्बालकर की 
कन्यां सईबाई के साथ हुआ ! जब शाहजी कशणांटक की तरफ़ गया तो 
उसने शिवाजी और डसकी माता को पूना भेजकर दादा कोणदेब पंडित को 
शिवाजी का शिक्षक और जागीर का निरीक्षक बनाया। उस पेडित के श्रम 
तंथा उद्योग से सैनिक शिक्षा में तो शिवाजी प्रवीण हो गया, परंतु पढ़ने- 
लिखने पर उसने बहुत थोड़ा ध्यान दिया। हा, महाभांस्त, रामायण और 
पुराणादि धर्मग्रंथों की क्थावार्ताओं को श्रवण करते रहने. से विधर्मियों 
( घुसलमानों ) के प्रति उसको घृणासी हो गई । अपनी जागीर के. पवेतीय 
भाग के निवासी मावली. लोगों के समरागम्त से. उसने देश की विकद 
घादियों और विषम पर्व॑तमार्ों का ज्ञान भत्रीभांति प्रांप कर लिया। 
शिकार और बनविद्ार ही में वह अपना बहुतसा समय बिताने लगा। दादा 
कोणदेव ने उसकी यह, प्रकृति देखकर उसको बहुत समझाया, परंतु उसके 
मन में यही घुन समा रही थी कि में किसी प्रकार स्वतंत्र राजा वर्न जाऊं। 
सर्दी, गर्मी और मेह-पानी की कुछ भी परवाह न करके स्वामिमक्त मावः 
लियों को साथ लिये बह दूरंःदूर के जंगल व पहाड़ों में जाने लगा भर 
अपने मिलनसार स्वभाव के कारण उसने मुसलमान अधिकारियों और 
मरहदे सरदारों ले भी मेलज़ोल पैदा कर लिया। बह बातचीत कर में 
चतुर, स्वभाव का बीर और राज-द्रवार की रीति-भांति को भी भत्री 
प्रकार जांनता था | 
मरहटों के प्रताप को भारतवर्ष में चमकानेवाला शिवाजी दफ्षिण के 

मुसलमानी राज्य वीज्ञायुर, गोलकुडा आदि की उुव्येबस्था से ल्ञाम उठाक 
अपने पुरुषाथ और पराक्रम के द्वारा कई गढ़नगढ़ी बचाता आर परगने 
दवाता रहा । उसने कई नगर लूटकर उत्तकी संपत्ति से अपने सैन्यवल मै 
बृद्धि की और एक ज़मींदार से महाराजा वन गया । अपना वल उसने इतना 
. बढ़ाया कि केवल दक्षिण के खुलतानों द्वी से नदी, किंतु और॑गज़ेब मैसे 


३३२ राजपूताने का इतिंहास 


कई कंठिनाइयां सहता हुआ पीछा दक्षिण में पहुंच गया। 
जब मिज़ो राजा के पास यह ख़बर पहुंची कि शिवाजी भांग गया 
है और उसने यह भी छुना कि बादशाह को मेरे बेटे रामेसिद पर उसके 
भगा देने का संदेह दो गया है तो वह बड़े विचार में पड़ा और शिवाजी 
को पुनः काबू में लाने के लिए उसने अनेक उपाय रचे, परंतु उसे कुछ मी 
'सफलता व मिली । शिवाजी का संबंध राजपूताने के साथ कुछ भी न रहा 
'इसल्िए उसकी कार्रवाइयों का विशेष बृत्तांत यहां देना उपयोगी न समझ 
'कर केवल इंतना दी लिखना पयोत्त है कि वि० सं० १७३१ (ई० ल० (६७०) 
में शिवाजी बड़ी घूमधाम के साथ रायगढ़ में राज्यसिहासंव पर वेठ, 
'राज्ञा' पदवी भारण की, अपनी मोहर छाप में 'क्षत्रियकुल्ांबतंस भ्रीणजा 
शिवा छत्रपति'' शब्द अकित करवाये और अपने नाम के सिक्के भी 
चलाये । अपने राज्य की अच्छी व्यवस्था की और दुद्धिमान्‌ तथा योग्य 
मंत्रियों, शरवीर एवं रणकुशल सेनापतियों की सहायता से राज-काज 
करने लगा; परंतु इस पद्‌ का उपभोग वह बहुत काल्ल तक न कर सके। 
क्योंकि गद्दी पर बैठने के छुः च्षे पीछे १ वें वर्ष के प्रारंभ में दी वि० से" 
१७३७ ( ईं० ल० १६६८० ) में उसका देहांत हो गया | अ्पवी मीतिनियुर्यंता 
और उत्तम बरतीव से शिवाजी ने मरहटा मात्र के अंतःकरण में एक प्रकीर 
का जोश और जातोय भाव उत्पन्न कर दिया था, जिसके द्वारा पीछे उनकी 
उन्नति का नक्षत्र थोड़ासा चमका, परंतु फिर परस्पर की ईर्षो, दवेष, फूट 
और लुटमार का बाज़ार गरम रखने से सष्ट्रीय संगठन की रक्षा करने? 
बदले उन्होंने उसको विध्वंस कर दिया जिससे उस उन्नति के नवांकुरित पे 
का शीघ्र ही नाश हो गया | शिवाजी ने चार विधाह किये थे उतमं से सर 
बाई और एक हूसरी सत्री तो उसके जीतेजी ही मर गए नए उसके जीतेजी ही मर गई, तीसरी बुक 
“एक छक हिस्मी ओबुदी मरागोंप, जिए ५४० रे हि न्‍ 
० कक कं सोने का. सिक्का भी मिला है।मैसपर 'धृत्रपति शत 
'शिवाजी' खेख है ( प्रोप्ेस रिपोर्ट औँबू दी आ्ियांलजिकंल से, वेस्टन ले ० 
384६, ए० ६ श्लौर श्म) या लि 
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पति के देहांत से थोड़े. दिन.पीछे सती हो गई और श्ोथी- सोयराबाई 
राजाराम' की माता.थी, जिसपर शिवाजी का वड़ा प्रेम था। सईबाई के. 
गर्म से शंप्नाजी ने जन्म लिया था । 2 
शंभाजी-यचपि ज्येष्ट राजकुमार होने से शिवाजी के पीछेःगद्दी का 
हक्‌ उप्ती का था, परंतु उसके दुभ्ररित्र होने ओर किसी ब्राह्मण की.ख्री फर 
वल्लात्कार करने के दंड में शिवाजी ने उसको कैद कर रखा था। वहां सके 
किसी- प्रकार निकलकर वह वादशाही. खूबेदार दिलेरखां. के: पास चला 
गया, किंतु जब ओरंगज़ेब ने द्लिरज़ां क्रो लिखा कि शेभाजी को हमाएे 
पास भेज्ञ दो तो उसमें उसकों अपनी प्रतिन्ना का पालतवः करने के धास्तेः 
चुपके सें भगा दिया, क्योंकि चह. अपने स्थामी की नीति को जानता था ॥ 
ल्ाच्रार शंभाजी फिर पिता की शरण में आया और पन्‍्हाले के गढ़ में 
कैद किया गया । शिवाजी का देहांत होने पर सरदाएँ ने बालक राजाराम 
को गद्दी पर बिठा दिया । जब शिवाजी की मृत्यु, का. समाचार शंभाजी नेः 
खुना तब उसने उक्त गढ़ पर अश्विकार कर लिंया और वहः अपनी सेनाः 
सहिंतः रायगढ़ पहुंचा'। दूसरें सरदार भी उससे प्रिंल गयेःऔर वह अपने: 
पिता की गद्दी पर वेठा। उसने राजाराम की भाता को गढ़ से नीचे- गिरा- 
कर मरवा दिया, राज्ाराम-को भी कैद कर लिया और अपने पिता फे: 
स्वामिभक्त सरदार और सेवापतियों में से क्ितनों ही को तो मरवा डाला 
ओऔर कुछ. को कैद किया। आगरें से भागते समय' शिंवाजी ने: जिंसः 
कवि. कलश नामक बाह्षण के पास शेभाजी को छोड़ा था.-डसी को शंभाजी: 
: में पंडिंतराज़ की पद्वी देकर अपना मंत्री बनाया । शिवाजी के शुरू स्वामी: 
रामदास ने शंभाजी का बहुत सम्रकाया, परंतु उनकी शिज्ञा का कुछ भी: 
प्रसाव.उसपर न पड़ा । औरंशज़ेव का शाहज़ादा अकबर वागी- होने: परः 
अपने पिता के कोप से-भयभीव होकर कुछ काल तक शंमाजी के पास; 
सदा, जिससे धवराकर बादशाह राजपूताने में म्रद्दाराणा जयसिंह के.साथ- 
जो लड़ाई हों रदी थी उसको किसी धरकार समाप्त कर दक्तिण में "3-3 उसकी किसी अकार समाप्त कर दक्षिण में पहुंचा” 
(:* ) राजाराम. के स्थान पर रामराज़ा भी. लिखा मिल्नता.है.। 
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और शाज़ीउद्दीनस़ां को बढ़ी सेना के साथ शंभाजी पर भेजा । जब औरंगः 
जेब बीजापुर और गोलऊुंडे को विजय करने में लगा था उस सम्रय 
शसाजी भी कभी-कसी बादशाही सेना के साथ थोड़ी बहुत लड़ारे करता 
रहा | जब उसमें उन दोनों राज्यों को ज्ञीवकर बिल्ली की बादशाहत हें 
मिल्रा लिया तब बि० सं० १७४४ (ई० स० १६८७ ) में शंाजी के नादु 
फ़रने पर कमर बांधी और शाइज़ादे मुहम्मद आज़म को ४०००० सेना 
देकर उसपर भेजा | वि० सं० १७४४ ( ई० स० १६८६ ) में बादशाही सेना 
प्रति मुकरबर्खा पन्‍्दाले की तरफ़ भेजा गया | उस समयंःशंभाजी पन्हाल्े 
का छोड़कर संगपनेर तीथ के एक बाण में प्रेमपानियों को साथ लिये 
आनन्द उड़ा रहा था। पद यह समझे हुए था कि ऐसे विकट मार्ग को पार 
कर इस झुरक्षित स्थान में शत्रु नहीं पहुंच सकेगा, परंतु मुकरेबरां अपनी 
खुनी हुई सेना सहित वहां जा पहुंचाः। शेभाजी शराब के नह में चूर हो 
रहा था। जब उसके सेवक ने शत्रु की सेना सिर पर आ जाने की सूचना 
उसे दी तो उसने क्रोध में आकर उस-बिचारे को बहुत कुद्द भत्ता बुरा 
कहा-। इतने में तो मुकरंबर्खां: आ पहुँचा; शंभाजी ने उससे युद्ध किया; 
परंतु वह घायल होकर पकड़ा गया | उसके साथ कवि कलश मी थाः जो 
शत्रु से लड़कर सज़्त घायल: हुआ। मुकरेब्खा ने दोनों को कद कर बाद 
शाह के पास पहुँचा दिया। जब शंभाजी दरबार में लाया गया तो औरंगज़ेव 
तख््त से इतरकर खुदा का शुक्रिया करते- हुए नमाज़ पढ़ने लगा; 
समय कवि कलश मे शेभाजी से कहा-दिख, तेरा प्रताप ऐसा है कि तुभको 
मान देने के वास्ते बादशाहः तख़्त छौड़कर तेरे सामने सिर झ्ुकाता है।' 
ओर॑गज़ेब ने चादा कि शेमाजी- मुसलमान-हो- ज्ञाय, परंतु उसने कई श्रप- 
शब्दों केः साथ बादशाइ का अनादर किया, जिसपर क्रोध में आकर -वाद 
शाह ने शंथाजी और कवि- कलश दोनों को. उनके कई साथियों सदित 
पंरवा डाला-) 
.. शैभाली के मारे जाने पर बादशाही सेनापति ऐलक्राद्सा ने राय” 
णड फ़्तद कर लिया । शंभ्ाजी की राणी यीशवाई . अपने. बालक पुत्र शाह: 
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समेत कैद हुई और बादशाह के पास पहुंचाई गई। शिवाजी का दूसरा पुत्र 
राजाराम किसी ढच से भाग निकला। शाजाराम ने गद्दी पर बैठकर बाद- 
शाही सेना से कई लड़ाइयां कीं, परंतु अन्त में जुल्फ़िकारजां से हार 
कर वि० से० १७४५४ (६० स० १६६७ ) में वह सतारे चला गया और 
उस नगर को अपनी राजधानी बनाया। राजायम के मरने पर उसका 
बालक पुत्र शिवाजी ( दूसस ) गद्दी पर बैठा और राज्य का काम उसकी 
झाता ताशबाई सम्हालते लगी | उसके समय में मरहटों ने अपने खोये हुए 
बहुतसे गढ़ पुनः ले लिये। वि० सं० १७६४ (ई० स० १७०७ ) में जब 
वादशाह औरंगजेब अद्दमदनगर में मर गया तब शाहज़ादे आजम ने शेभाजी 
के पुत्र शाह को कद से छोड़ दिया । उसने वि० सं० १७६४ ( इं० स० 
१७०७) में ताशबाई से सतारे का राज्य छीन लिया, जिसपर घद्द अपने 
यालक पुत्र को लेकर कोहहापुर चली गई और वहां उसने अपना स्वतंत्र 
राज्य स्थापित कर लिया । 
शाहूजी ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा ( प्रधाव ) बनाया। 
यह पहला ही पेशवा था, जिसने अवसर पाकर राज्य का सारा काप्त अपने 
. इस्तगत कर लिया, इसलिए थन्ना यादव के पुत्र चेद्रसेत और डसके बीच _ 
पररुपर शुह्रता हो गई। वि० स० १७७० ( ई० स० १७१३) में उन दोलों में 
लड़ाई हुई, जिसमें शाहजी ते पेशवा की सहायता के लिए हैवतराव निवाल- 
कर को भेजा, जिससे हारकर चन्द्रसेन पहले तो फोर्हापुर गया, फिर 
निजाम के पास जाकर रहने लगा। पेशवा की सत्ता प्रतिदिन घढ़ने. छभी 
ओर बि० सं० १७७५ (ईं० स० १७१८) में दिल्ली ज्ञाकर उसने बादशाह 
' फ़रुंजसियर से कई जागीरों की सनदें, दक्षिण की चोथ' और सरदेशमुखी' 
के इक़ हासिल किये। फ़िए घहां से लोड आने पर बि० स० १७७८ ( ६० 
स० १७२१ ) में वह मर गया। यहाँ से पेशवों का राज्य शुरू हुआ और 
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( $ ) मद का चौथा हिस्सा । 
(२ ) सरदेशमुख्ी एक कर था, जिसमें आमद का १०वाँ हिस्सा छिपा ज़ाता. 








- भा झोर यह कर जौध से भद्भग छगता था । 
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बाजीराव (बालाजी विश्वताथ-का पुत्र/यह वबि० सं० श्ज्श्च (सर 
१७२१) में पेशबा बना और उसका प्रताप इतना बढ़ा कि सारे' हिन्दुस्तान 
का राज्य अपने अधिकार में कर लेने की नीयत से उसने जहां-तहां अपने 
नायदब भेजे | फिर तो शिवाजी के वंश के राजा नाम्ममात्र के राज़ा कहताते 
रहे | उसने मल्दारराब होल्कर, राणेजी सिंधिया और पीलाजी गायकवाढ़ 
आदि मरहदे सरदारों को बड़े-बड़े ओहदे देकर भालवे और शुज्रात पर अपने 
त्ायब के तौर परनियत किया। जिस समय मालवे की सूघेदारी पर बादशाह 
मुदृम्मद्शाह की तरफ़ से आंबेर का महाराजा सवाई जयसिंह था उस समय 
मरहरों मे नमेदा को पारकर अपने घोड़ों की बाग उत्तर भारत फी ओर फेरी। 
राजा जयसिह ने कुछ शर्तों पर मालवा बाजीराव के सुपुद कर दिया। 
बि० सं० १७६७ ( इं० स० १७३० ) में बाजीराव ऐशवा के मरने एर 
उसका पुत्र बाल्ाज़ीराव ( बाह्माज्ी बाजीराव दूसरा ) तीसरा पेशवा हुआ। 
वि० सं० १८०६ ( ई० स० १७४६ ) में राजा शाहू का देहान्त हुआ | शाहू की 
राणी -सकरवाई ( सकवारबाई ) ने कोल्दायुर से राजा शंभा को गोद लेता 
चाहा, परंतु दूसरे राणी ताराबाई के प्रयत्न से शिवाजी ( दूसय, रामयजा 
का पुत्र) चाममरात्र के लिए सतारे की गद्दी पर बिठलाया गया। शाहजी 
'शज्ञा के समय से ही राज्य की सारी सत्ता पेशवा के द्वाथ में थी तो भी 
बह प्रधान कहलाता था। शाहजी के मरते ही बालाजी मद्याराजाधिराज बंध 
गया और उसने वि० से० १८०७ (ई० स० १७५०) में पूना में अपनी राजवानी 
स्थापित की तथा अंपने सैनिक अफ़सरों-दोल्कर, सिधिया और पंवार-में 
पाले का देश चांद दिया। 
दि० सं० शृष१८ (ई० स० १७६१) में- अहमदशाद अबृदाली) 
पहले हमले में पेशवा के भाई रघुनाथराव से परास्त होकर लोट गया था, 
फिर हिन्दुस्तान पर चढ़ आया। इस.बार सदाशिवराव की चारों में आक : 
पेशवा ने युद्धकुशत्ष रघुनाथराव को सेन्नापति के पद्‌ से -अलग करे सदा 
शिवराब को उसके स्थान पर नियत किया और समग्र मसदंठा'दलवल 
सद्दित उसको भद्ममद्शाद से लड़ने के लिए मेजा। पानीएत केघोर र्क 
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में भरहरे पेरोस्ते हुए और उसके संदेस्ों सैनिक खत रहे ।. कई बड़े-बड़े 
अफ़सय, पैशवा के पुत्र विश्वासराव और सेनापति सदाशिवराव आदि मारे 
जंये। अपने पुत्र की मृत्यु एंव इस पराजय की खबर सुनकर वांक्षाजीण्॑व 
पेशवा का भी देहान्त हो गया । 

बालाजी बाजीयंब के पीछे उसका पुत्र मोधोशब गद्दी प्ररें बैंठा और 
उसका चंदा रघुवाधराव पेशवा बनने का उच्चोग करते छूगा । वि० से० 
१८२६ ( ई० स० १७७२) में म्राधाराव भी काल्न-कवल्ित हो गंया और 
पैशवा की गद्दी उसके छोटे भाई कारायणुराव को मिल्नो | एक बे के 
भीतर दी बढ रघुनाधराव (याघोषा) के यत्व से मारा गया और रेघुनाथराव 
ते अपने को पेशया मान किया, परंतु नारयणुराव की जी के गंगे था और 
पुन् उत्पन्न होने पर चही बाह्मक माधोराव दूसरे के भाम से गद्दी पर बिठ- 
लाया गया। राज्य का काय्ये सखाराम बापू और ताना फड़नवीस अआंदि 
करने लगे। उधर रघुनाथणब अंग्रेज्न सरकार की सहायता से पेशवा 
बनने का उद्योग करने लगा, परन्तु उसमें उसको सफलता न मित्री। 
रंघुनाथराव के दो पुत्रन्‍बाज़ीराव और चिप्रनाज्ी-थे । 

माधोराव (दूसरा) वि० सं० १८५२( ई० स० १७६४ ) में महल्त पर 
से अफसयत्‌ गिरने से प्रगया। तब रघुनाथराब का पुत्र बाजीराव 
( तीसरा ) पेशवा बताया गया । 

रामराजा के दत्तक पुत्र शाहूजी ने स्वतंत्रता धारण कर खतारे पर 
अधिकार कर दिया था, परंतु अन्त में बह भी क्रेद हुआ | वि० से०१८०४६ 
(३० सं० १६०२) में बाजीराव जलवन्तराव होरकर से पराजित होफर, पूना 
से मांय आया। फिर उसी साल उसने अंग्रेज़ सरकार से अदददनामा किया । 

इधर होल्कर, लिधिया ओर घार के परमार आदि सरदारों का वल 
बढ़ने लगा और पेशवा की सत्ता घटती ही गई । उधर अग्रेज़ों का प्रभाव 
धरतिदिन बढ़ता ही ज्ञाता था। वि० सं० १८७४ ( ई० स० १८१७ ) में वाजी 
राष के साथ अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई, जिसमें चद्र पराजित होकर भागा। पूना 
पर अंग्रेजों का अभिफार दो गया और फोरेगांव के पास जनरल स्मिथ ने 





'है रेप सजपूताने का इतिहास 
-मैरहटों की सेना को दरांकर सतारे पर भी अधिकार .कर तिया। झल् |. 
'पेशवा बाजीराव ( दूसरा ) सर जोन मात्कम की शरण में चला थया और 
उसको सरकार ने ८००००० रुपये वार्षिक पेंशन पर बिदूर ( कानपुर ज़िला 
भेज दिया। 
राजा शाहूजी की जगह इसके बेटे प्रतापसिह को गद्दी पर पिढाकरं 
राजकाज की देखरेख के लिए कप्तान भ्रैंट डफ नियत किया गया। बालिग 
होने पर प्रतायर्सिंह को राज्य फे अधिकार दिये गये, परन्तु स्वतंत्र होने का 
अपेच करने पर अग्रेज़ सरकार ते उसे गद्दी से उंतारंकर वि० सं० १८६६ 
( ई० स० १८१६ ) में उसको नंफुरक्रैदी के तौर पर वनारंस भेज दिया और 
उप्तके भार शाहइजी को सतारे का मालिक दंनाया |. वि० सं० १६० 
(ई० स० १८७८) में उसके निःसंतात मरने से उसके राज्य पर भ्रग्रेज़ों नें 
अधिकार कर लिया। इस प्रकार शिवाजी के बंश और पेशवा के राज्य 
की समाप्ति हो गई और अ्रव॒ केवल कोर्हापुर का राज्य शिवाजी 
के पेश में अवशेष रह गया है। 
हम ऊपर बतलां चुके हैं कि मालवा मुसलमानों के अधिकार से 
निकलकर दूसरे पेशवा बाजीराव के अ्रधिकार में आया। बाजीराव की 
प्रताप दिन-दिन बढ़ता गया और उसमे मालवे का मुश्क द्ोल्कर, सिंधियों 
और परमार ( पंवार ) बेशों के अपने सैनिक प्रफसरों में बांट विया। फ़िर 
होल्कर के बंश में इंदौर का, सिंधिया के वंश में व्यालियर का और पार 
के वंश में धार का राज्य स्थिर हुआ। इन तीनों में भी ्वालियखातों का 
प्रताप ख़ब बढ़ा । इन मरहहों. ने मुग़लः बादशाहों की अनति के सम 
शजपूताने के राज्यों को हानि पहुँचाने में कुछ भी कमी में खखी। धुपतों 
के समय में तो राजपूत राज्यों की दशा खराब ने हुई, परंतु मरदटां ने तो 
बनको जजेरित कर दिया और संदसे अधिक हानि मेवाड़ ( उदयपुर पर ) 
को पहुंचार। मरहटों के अत्याचांरों तथा आकमयों का वर्णन आगे मित 
भिन्न राज्यों के इतिद्वास में विस्तार से लिखा जायगा, यहां तो ढक 
छंच्ेप में परिचय दिया जाता है । * 








| 2०० # का मन हक री लत कप हीपी 2प-मन कप # १, कीच 2५ 2५ #९:)७७२५.३९४०९९#९५ ४१५ #९५/"९#७ /१५३०५४१५३०% 
॥ बी ससीसीयपरपा परी सी. चीमीसा 


- सरहटों कां संबंध - ३२६ 








.+ ९३६ ४५. :४९५4५४९:। 


सिंधिया ( सिंदे ) घराने के मूल पुरुष कन्नेरखेड़ा ( सतारे से १६ 

मील पूर्व ) गाँव के बंशपरंपरागत पटेल (मुखिया) थे। इस घराने की 
एक कन्या का विवाह राजा शाहजी ( शभाजी के पुत्र ) के साथ हुआ था। 
ग्वालियर राज्य का संस्थापक राणोजी सिंधिया, पेशवा-बाजीराव की सेवा 
में रहता था। दाजीरांव ने उसकी वीरता और सेवा से प्रसन्न होकर उसको 
“उच्च पद्‌ पर द्रियत कर दिया। मालबे पर पेशवा का अधिकार होने पर 
उसने मर्हाररव होह्कर और पुंआर ( परमार, धारबालों का पूर्षज ) के 
साथ उसको मालवे में चोध ओर सरदेशम्ुखी छेने का अधिकार दियां 
और उसी को अपना प्रतिनिधि बनाकर बादशाहदी द्रंबार में दिल्ली मेजा। 
उसी ने पेशवा की तरफ़ से अद्ददनामे पर दस्तखत किये। राणोजी ने 
झपना निवासस्थान उज्लेन में रक्खा | वि० से» १८०२ (ई० स० १७४४ ) 
में शुजालपुर में राणोज्ली का देदांत हुआ, तब से उस गांव का नाम राख 
एज पड़ा । अत समय में ६५००००० रुपये वार्षिक आय का मुल्क राणोेजी 
सेंधिया के अधिकार में था। उसकी दो स्त्रियों से पांच पुत्र. जयआपा, 
दत्ता, जद्येबा ( जतिवा ) तुका और म्राघोराव ( महादज्ी ) उत्पन्न हुए। 
'जयआपा अपने पिता का उत्तराधिकारी. दना, परंतु वह शीघ्र दी धागोर 
( मारवाडू ) में प्दाराज विजयसिद के इशारे से दो राजपू्तों के हाथ से 
छुलपूबेक माण गया । दत्ता दिल्ली के पास की एक तड़ाई में कांमे आये! 
और जह्लेवा डीग के पास के युद्ध में मारा गया। ज्ञयआपा का पुंच्र 
जनकोजी राज्य का स्वामी हुआ। पानीपत के प्रसिद्ध शुद्ध में अनकोजीं 
के खेत रहने पर राणेजी का खव से छोटा पुत्र माधोराष सिधियां शॉज्यो* 
“पिकारी हुआ | उसकी विभूति और सैन्य बहुत बढ़ गया और उसमे 
फ्रेंच अफ़्सरों को नोकर रखकर अपनी सेना की सज्ञावट चये ढंग से की। 
मल्हाररांव होकर के मरने पर भाधोराब का प्रभाव वहुत बढ़ा और 
मालवा तथा राजपूताना श्रादि प्रदेश होल्कर व लिधिया के अधिकार में 
सममके जाने लगे । वहां के कई राज्यें! पर कर हमाकर माधोराव एक स्व” 


तंत्र म्रह्ाराज्य का स्वामी दो गया। फेवल नामभात्र के लिए बह पेशवा के 
है... 


2 रॉजपूताने- का इतिहास 
अधीनस्थ कहलाता ओर उसी के नाम से - अपनी भुदुकी व. फ़ोजी कार 
'बाइयां करता था, परंतु वास्तव में उसे दिन्दुस्तात का शासक कहना 
चाहिये । उसने विल्ली के बादशाह को अपनी रक्षा में लिया) जयआपा की 
'मूंडकटी. (मरने के एवज़) में जोधपुरवालों को अजमेर ज़िला उसे देना पड़ा। 
पफिर वह. राजपूताने के राज्यों को हानि पहुंचाने लगा। मुण्लों की 
.निरवेलता के कारण राजपूताने के राजा भी निरंकुश होकर परस्पर लड़ने 
लगे तथा कई राज्यों में उनके सामन्‍्तों मे सिर उठाकर. राज्य की भूमि 
दबाना और राज्ञा की आज्ञा को टालना शुरू किया। इन लड़ाई-भागड़ों मे 
: उमय पक्तवाले अपना अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए .होहकर, 
सिंधिया अथवा अन्य मरहठे सरदारों को सहायताथे बुलाने लगे। ये लोग 
निश्चित फ़ौज-खर्च लेने के अतिरिक्त उनके देश को भी-शूटते 
और धनाढथ लोगों को कैद करके ले जाते और उनको मुक्त करने के 
दत्ले बहुतसा घन लेते थे। अग्रेज़ सरकार का बढ़ता हुआ प्रताप वह 
कर वह ( माधवराब ) उससे द्वेषभाव रखता था। वि० से० (यह ० 
स० १७६४ ) में उसका देहांत पूना में हो गया । उसके कोई पुंत् न दगि सी 
: इसके भाई तुकाजी के तीसरे पुत्र आनंद्राव का बेटा वौततराव दृतक 
लिया गया और उसका उत्तराधिकारी बनाया गया।. भेज सरकार * 
' साथ उसने लड्ाइयां लड़ी, परंतु अंत में हारकर अहृद॒नामा कर लिया | 
. फिर तो राजपूताने से सिंधिया का अधिकार उठ गया ओर अंग्रेज़ी के 
हाथ में शासन-सूच्र आया ! 
होल्कर--भराहटठों के राज्य का दूंसरा. सुदृढ़ स्वभ 
देश था| उलकी राजधानी मालवे में इन्दौर नगर है। इस राज्य 
कती मल्हास्रव का पिता खंडोजी होल गांव ( पूना से ६० 
रहनेवाला था । वि० से० १७४५० ( ईं० स० १६६३) के लगभग मे 
का जन्म हुआ | अपने पिता के मर जाने पर वह मावा दे 
नतिदाल खानदेश में जा रहा। साहसी और वीर प्रकृति की पुदप है 
, कै कारण ब्राज़ीशव. पेशवा ने उसे अपनी. नाकरी में लिया ओर पर 


होहकर की 
के स्थापन" 
परी) का 
हृह्स्पत 
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हि. मर कक डील बे पक जे आन आस 
ना का नायक बना दिया। निज़ाम के साथ की आर काका को 
लड़ाइयों में अच्छा काम कर दिखाने से वह पेशवा के बढ़े सामंतों में गिना' 
गया। उसकी मातह्वती में जो सेवा थी उसके खचे के लिए इन्दोर का 
बड़ा ज़िला उसको दिया गया, जो अब तक उसके खानदान में चला आता 
है। उसने कई बार दिंज्ी व आगरे तक पईुचकर बादशाही मुल्क लूढा। 
पानीपत की प्रसिद्ध शड़ाई में घायल द्योकर भागने के बाद यह अपने 
राज्य के प्रबंध में लगा | जयपुर के महाराजा सवाई जर्यसिद्द की उत्यु' 
- के पीछे उसके दूसरे पुत्र माधोलिद को जयपुर का राज्य दिल्लाने के. 
लिए उद्यपुर के महाराणा जगतसिद (दूसरा) ने मव्दारणव की मदद्‌ ली | 
उस समय उसने मेवाड़ से फ़ौजख्च के लिए बहुत सें रुपये लेकर कुछ 
इलाक्ला भी दवर क्षिया | इस प्रकार णजपूताने के राज्यों पर दबाव डालता 
और झपना भंडार भरत हुआ मल्हास्पव वि० से० १८२३ (ई० ख०: 
१७६६ ) में परलोक को सिधारा। उसका पुत्र लेंडेराव मरतएर के जादों: 
के मुकाबले में पहले ही मारा गया था, जिससे उसका बालक पुच्र माले- 
यब राजा बना और थोंडे ही मास बाद मर गया, जिससे उसकी माता 
झदित्याबाई राज्य का काम चल्नाती रही। अहिल्याबाई ने उत्तमता से 
राज्य का काम चलाया और अपनी घमनिष्ठा, दुद्धिपाती, दया, दात और 
परोषकार के कार्यों से-वह भारतवर्ष में एक आदश महिला हो गईं. , 
बि० सं० १८४०५ ई० छण० ६१७६४ ) में अहिल्यावाई के मरनें पर होह्कर' 
के पेश के तुकोजीराव ने दो चर्ष तक राज्य किया। उसके मरने पर राज्य 
में बखेड़ हुआ और उसका पुत्र जसवत्तराब अपने भाई मल्दारखंवं को 
म्मरकर. इन्दौर-राज्य का स्वामी हों गया। उसने अप्रीरणां पठान कोः 
अपनी सेवा में रखकर राजपूतानें पर बहुत कुछ अत्याचार कराया और 
झग्नेज़ों सें भी लाड़ा। अन्त में. उल( जसवन्तराव )के पागल होकर मर 
जाने. पर. उसकी ख्रीं तुलसीयाई नें कुछ अर्से तंक राज्य का काम चलाया, 
परंतु अत ५ सैनिकों ने उपद्रव खड़ाकर उसे मार डाला और जसप्रेल्राव! 
के पुत्र. मल्द्वारराव ( दूसरा.) को. गद्दी पर बिठाया। ज़सवंतराब-फे/ 


इेह्र राजपुताने का इतिद्दास 





स्रम्य में होल्कर और. सिंधिया के बीच भी कई लड़ाइयां हुई थीं। ये 
दोनों अपना अपना अवसर देखकर राजपूताने में. आते और यहां के 
राज्यों में लूटमार कर चले जाते थे | पिडारियों |के सरदार अप्रीरसां के: 
धाथी निर्दयी पठात्नों ने भी राजपूताने की प्रजा को सताते में कसर न 
रबखी । अ्रमीरखां मै।अपना सैनिक वल बढ़ाकर भेषाड़, माखाड़ भौर 
जयपुर के राज्यों में अपनी धाक जमा ली थी। परस्पर की फ़ूद ओर 
विवेलेता के कारण कोई भी राजा अकेला लुटेरे पठाव और सरहटों को 
मुकावला न कर सकता था और मिलकर शज्ञु को मारने के बदले उछतदे 
वे लोग अपने घरेलू भगड़ों में मरहरों को मदद के लिए बुलांते, जो 
विज्ञी-बन्द्र के जैसा न्याय कर उत्त राज्यों पर आपत्ति खड़ी करतेंश्रौर 
उनके इलाके भी छीच लेते थे। सिंधिया ने राजपूताने में अपने प्रतिनिधि 
आंबाजी इंग़लियाः को रवखा ओर वह मानों राजपूत राज्यों के भाग्य का 
निर्णय करने में धाता - विधाता सा यन गया । सिंधिया, होएंकर और धार 
आदि के राजाओं: ने राजपूताने के राज्यों से खिराज ठहराये; फ़ोज-छ़चे में 
उनसे कई परगलने ले लिये ओर जगह-जगह अपने अधिकारी रक्षकर पता 
और प्रजा दोनों को पीडित करने में कमी न रकखी । देश ऊजड़ दाता गयी॥ 
-बाड़ी और व्यापार बंद्सा हो गया तथा चारों शरे जुटेएों एवं डाक 
के कुएड फिय करते थे। वे लोग जहांःजहां पहुंचेते वहां नगरों तर्था 
यांवों को लत और उत्तकों जला देते थे। इसीसे लोगों के धनें और मरे 
प्रतिक्षण सेकट में रहते थे। उनके अत्याचारों से राजपूताने के राज्यों का 
चाक में दम आ गया और दीनंता एवं द्रिद्रता चास ओर से मुंह काई 
उनकों भचुण करने के लिए संमुख आकर उपस्थित हुंई, जिससे जाचार 
होकर अपने बचाव के लिए: राजेपूताने के राज्यों को अंग्रेज़ सरका- कीं 
रक्षा में जाना पड़ा । 
शिवाजी ने मुसलमानों के विरुद्ध हिन्हुओं मे 
कर उत्तके जातीय संगठनद्वारा पुनः हिन्दू राज्य स्थापित कर देना ही 
झऋपता मुख्य अमिप्राय प्रकट किया और मरदरा जाति में एक प्रकार की. 


एकता का भाष उत्पन्न 


अंग्रेजों को सम्दर्ध........ हेंहेइ: 
दि मिल पा शन ककक क ? १ पानभ  आ0ा ४४४ ४४४/)ाांकंड 


ज्ञोश उत्पन्न कर दिया, परन्तु उसने जिस महाराज्य की नींव डाली वह्द 
राष्ट्रीय भावों की सुदृढ़ चंद्वान पर नहीं थी, किन्तु वालू को पोली भूमि 
में खड्टी की गई थी अतणब भरहटों के विराट राज्यंरुपी अंग-प्रत्येयों में 
शीघ्र ही परस्पर की फूट भर वेरभाव की बीमारी फैल गई। प्रत्येक व्यक्ति 
अपने-अपने स्वार्थ पर दृष्टि रखकर एक दूसरे को कुचल देने में प्रवृत्त 
हुआ । साम्राज्य स्थिर करने के उदार और उत्कृष्ट भावों से अनमिश्न होने 
के कारण मरहटा जाति ने लूट-खसोट, अन्याय और अबर्थ के द्वारा स्वार्थ 
सिद्ध करलेना दी राज्य बढ़ाने का भूलमंत्र समझा, जिखका परिणास- यदद 
हुआ कि समुद्र-पार से आई हुई बुद्धिमान और चीतिकुशल् तीसरी जाति 
ते उतेके वल का विष्वंस कर भारत का राज्य उनसे छीन लिया । 








. अंग्रेजों का संबंध ह 

प्राचीन काल में भारत के बने हुए छींट, मलमल इत्यादि पस्र तथा 

गरम मसाला आदि अनेक दूसरे पदाथों का व्यापार मिस्र और श्ररव 
के निवासियों-द्वारा यूरोपवालों फे साथ होता था, जिससे हिन्दुस्तान के 
माल का मुनाफा! थे लोग डठाते थे। यूरोप के लोग चाहते थे कि भारत 
जाने के लिए कोई अल-माग मालूम हो जाये भोर वहां की पस्तुएं स्वये 
खरीद लावें तो विशेष लाभ हो, फ्योंकि कई व्यापारियों के द्वारामाल 
के पहुंचने से क्रमशः उसका मूल्य वढ़ ज्ञाता था ओर उसका लाभ बीच- 
बल्ले द्वी उठाते थे। इसी विचार से यूरोप के साइसिक पुरुष अपने-अपने 
अलुमान के अजुसार हिन्दुस्तान का मागे समुद्र में हृंढने लगे, परंतु यहां 
का पूरा हाल मालूम न होने के कारण उस मार्ग से यहां तक पहुंचना 
कठिन काय्ये था। सुप्रसिद्ध कोलंवस भारत की तलाश में रवाना हुआ; 
परंतु प्तागे से परिचित न होने के कारण अमेरिका में जा निकला । पुर्तगाल 
का वाधोलोमेयों नामक नांषिक हिन्दुस्तान को श्राम्रिका के पूर्व में मानकर 
इं० स० १४८८ (थि० सं० १४४३ ) में लिस्वन नगर से निकला और 
झाफ़िका के दक्षिणी अतरीप ( 0808 ०६ 0000 प्ृ०]8 ) तक. पहुंच गया, 


को राजपूताने का इंतिहांस 





परंतु समुद्र में तूफान अधिक होने के कारण आगे न बढ़ सका । .ई० सः 
१४६८ ( वि० स॒० १४४५ ) में उसी देश का एक दूसरा नाविक वास्कों' 
डिगामा अपने बादशाह की श्राज्ञा से तीन जहाज़ लेकर पुतंगाल, धे 
आफरिका की परिक्रमा करता हुआ मलबार के कालीकट नामक बंदरगा 
में पहुच गयां । वहां के. राजां ने उसे व्यापार करने की.आंश्ञां दे दी, परन्त 
भुसंलमान व्यापारियों ( अरबों) ने राजा को बंहकाकर पुतंगालवालों पे 
साथ उसकी अंनंबन करां दी, जिससे वास्कोडिगांमा अपने देश को लोट 
गया। इसपर पुतंगाल के बादशाह ने पेड़ों. केत्रल नामक सेनापति की 
अध्यक्षता में १२०० सैनिकों सहित तेरह जहाज़ कालीकट भेजने । केव्रंल को 
व्यापार के लिए कोठी बंनाने की आज्ञा राजा की तरफ़ से मिल गई, किए 
मुसलमानों के साथ उसका द्वेष यहां तक बढ़ा कि वह कोठी उड़ा दी गई 
और केत्रल ने मुसलमानों के दूस जहाज़ लूंटकर उनको जला दिया। 
इससे पुतेगालबालों को यह निश्चय हो गया कि हिन्हुस्तान में व्यापार की 
उन्नति सेनिक बल॑ से ही हो सकती है। इस प्रकार हिन्दुस्तान का जल* 
मार्ग ज्ञात हो जानें से डच; फेंच, ओग्नेज़ आदि व्यापारियों के लिए भारतीय 
व्यापार का मांग खुल गया। 

ई० स० १६०२ (वि० सं० १६५६ ) में ह्विन्दुस्तान के व्यापार के 

लिये 'डच ईस्ट इंडिया कम्पनी' बनी और ५० वर्ष के भीतर द्वी इस कंपंनी 
ने हिन्दुस्तान, सीलोन ( ल्का ), खुमात्रा, ईरान की खाड़ी और लाल समुद्र 
आदि के कई स्थानों में अपनी. कोठियां बना लीं ओर कुछ समय तक 
उनकी उन्नति होती रही । . ह 
फ्रेंच लोगों ने भी हिन्दुस्तान में व्यापार करने के लिए कंपनी स्थापित 

गे । 'तद्नन्तर चार कंपनियां और बनीं तथा अन्त में वे पांचों. मिलकर 

एक कंस्पनी दो गई। फ्रेंचों को कुछ समय बाद कलकंत्ते के पास चढ्र 
नगर मिछ गया और दक्तिस में इनका ज़ोर बढ़ता गया, जिंससे ये अपन 


पीछे आनेवाले अग्नेज़ों के प्रतिद्देदी बन गये । 
हं० स० १६००. (वि० सं० .१६५७ ) में इंगलिस्तान में भी ईस्ट 


- अंग्रेजों का सम्बन्ध :३३४ 


लि कर लक मर कक मकर कक पक नव मन र 
इंडिया कंपनी' बनी, मिससे वहां की महाराणी एलिज़ाबेथ से इस आशय 
की सबद्‌ प्राप्त की कि इस कंपनी की आज्ञा के बिता इंगलिस्तान का 
कोई भी पुरुष पूर्वी देशों में व्यापार न करे। ई० .स० १६०६ ( वि० से० 
१६६६ ) में सर देनरी मिडल्‌ठन तीन जद्ाज़ लेकर रूरत में आया, परन्तु 
'बहां के हाकिम से अनवन हो जाने के कारण उसको धर्डा कोठी खोलने 
'की आज्ञा न मिल्री । तव कप्तान होकिस्स इंग्लैंड के वादशाद जेम्स (प्रथम) 
और ईरुठ इंडिया कंपनी की तरफ़ से वकील के दौर पर दिल्ली के वाद- 
शाह अंदांगीर के पास पहुँचा। ई० स० १६१३ (वि० सं० १६७० ) में 
हेनरी मिडह्टन को सूरत, घोधा, खमात और अहमदाबाद में व्यापार 
करने की आज्ञा मिली) सूरत की कोठी के निरीक्षण में अजमेर में 
भीझग्रेज़ों की कोठी खुली। ई० स० १६१४ ( वि० सं० १६७२ ) 
में इंगलिस्तान के बादशाह की तरफ़ से सर टॉमस रो जहांगीर के 
दरबार में वकील बनकर आया और उसके द्वारा बादशाही मुल्क में 
व्यापार करने का मार्ग किसी प्रकार खुल गया। फिर मछलीपहन, आर- 
गांव ( कोरोमंडल के किवारे ) आदि स्थानों में भी कोठियां खुलीं-ओर 
४० स० १६३६ ( वि० सं० १६६६ ) में अग्नेज़ों ने चद्रगिरि के राजा से 
भूमि मोल लेकर मद्रास वसाया और पांस ही सेंट जौजे नाप्तक क्िला 
बनाया । ई३० स० १६३३ ( विं० सं० १६६० ) में राल्फ़ का्टेशइट ने बंगाल 
“ं सर्वप्रथम इरिहरपुर और दालासोर आदि स्थानों में कोठियां स्थापित 
की और डाक्टर गेव्रियल बाग्दन्‌ के प्रय्ष से ई० स० १६४१ ( वि० सं० 
१७०८) में झग्रेज़ हुगली जैसे व्यापारिक स्थान में जम गये। ई० स० 
१६६८ ( वि० से० १७२५) में इंग्लैंड के बादशाह चाल्से ( दूसरा) ने 
बंबई का टापू, जो उसको पुतेगालवालों से दहेज में मिल था, १०० रुपये 
“वार्षिक पर कंपनी को दे दिया। कंपनी ने इस टापू को पश्चिमी हिन्हु 
स्वान में अपने व्यापार का मुख्य स्थाव वनाया | इसके बाद कलकते को 
“विशेष रूप से आवाद कर अंग्रेज़ों ने वहां फ़ोट विज्तियम नामक क्लिला 
. 'बताया। ई० स० १७१४ ( दि० सं० १७७२ ) में कलकत्ते के भेसिड्ञेगट ने 


'डै३६ शजपूताने. का इतिहास 
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दो अग्रेज़ बकीलों को दिल्ली के बादशाह फर्रु़नसियरं के पास भेजा.) 
उस समय बादशाह बीमार था,.जिलको उन वकीलों के साथ के डाक्टर 
'ने आराम किया। इससे प्रसन्न होकर बादशाह ने डक्टर. से कहा कि 
जो. तुम्दारी इच्छा दो वह मांगो । इसपर उस देशभक्त डाक्टर ने अपने 
लिए कुछ न मांगा और कंपनी का लाभ विचार कर दो बातों की याचत्रा 
की श्रधोत्‌ एक तो कंपनी को बंगाल में ३८ गांव ख़रीदने की श्राह्षा मिले 
-ओऔर दूसरी यह कि जो माल कलकत्ते के प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर से रवाना 
हो डसका महस्ूल न लिया जाय । बादशाह ने ये दोनों बातें स्वीकार कर 
ख्रीं, परन्तु बंगाल के खूबेदार ने ज़मींदारों को रोक दिया, जिससे ज़र्मीदारी 
तो हाथ न लगी, किन्तु महसूंल माफ़ हो गया | 
बादशाह औरंगज़ैब का देहान्त होने पर दक्तिणु के प्रदेश स्वतंत्र हों 
गये । निज़ामुल्मुल्क दैदराबाद का स्वामी बना और कनोटक का नव्वाव 
'हैद्राबाद की अधीनता में राज्य करने लगा.। ई० स० १६७४ (वि० से० 
१७३१ ) से ही पॉडिचेरी पर फ्रेंचों का अधिकार चल्ला- आता था। जब 
'थूरोप में अग्रेज़ और फ्रेंचों के बीच लड़ाई छिड़ी तो ई० स० १४४६ 
(वि० सं० १८०३ ) में फ्रेंच लोगों ने पौडिचेरी से फ़ोज लेजञाकर मद्रास 
को घेरा तथा नगर को आंग्रेज़ों से खाली करवा लिया। काइव श्रादि 
अंग्रेज़ वहां से निकलकर फ़ोर्ट सेंट डेविड में जा ठहरे। ऋांस और इंग्लैंड 
'के बीच ईं० स० १७४८ ( बि० से० १८०४ ) में संधि होने पर मद्रास पुनः 
श्ग्रेज़ों को मिल गया। भारत के फ्रेंच स्थानों का गवनेर डुपले फ्रेंच राज्य 
जड़ दक्तिय भारत में जमाकर अंग्रेज़ों को वहां से निकालना-चाहता 
था । उधर तंज्ोर के बालक राजा प्रतापसिंह को उसका भाई शाहूजी वर्ड 
से अलग करना चाहता था-। डसने इसके लिए देवीकोंटे का इलाका दलों 
स्वीकार कर अंग्रेज़ों से मदद चाही तो क्लाइब ने सहायता-देकर शाहूजी 
: “को तंजोर का स्वामी बना दिया। इस प्रकार देवीकोदे का इलाका अभजी 
के हाथ आया। जब दक्षिण के खबेदार आसिफ़जाह की रूत्य हुई तब 
:उसके चेटेपोते राज्य के लिए लड़ने लगे । डुपले ने इसके पर्ति 
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मुज़श्फरजेंग को गदी पर बिठाकर कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का 
देश उससे ले लिया। इसी वरह जब आरकट की गद्दी के लिए झगड़ा 
होने लगा तो डुपले ने चंदा लाहब को वहां की गद्दी पर बिठला दिया, परन्तु 
अंग्रेज़ों ने चंदा साहब के विरोधी मुहस्मंदअली (वालाजाइ ) की सहायता 
कर आरकट ले लिया और कुछ समय. तक लड़ाई रहने के बाद उसको 
आरकट का नवाब बना दिया। इस प्रकार दक्षिण भारत में अग्रेज़ और 
फ्रेंच देशी राजाओं की सहायता कर अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे । 
फ्रेंचों ने 'उत्तरी सरकार! पर अपना अधिकार जमाया, परन्तु फसवाजों ने 
डुपले को बुला लिया, जिससे अंग्रेजों के लिए खुभीता हो गया-। ई० ख० 
१७६० ( वि० सं० १८१७ ) में कनंत्र ( सर आयर ) कूट ने चांडीवाश. की 
लड़ाई में फ्रेंच जनरल लाली को परास्त कर जिज्जी का क्िला ले लिया। 
ई० स० १७५६ ( वि० सं० १८१३ ) में दंगाल के नवाब अलीवददीजां 
के मरने पर उसके भतीजे का पुत्र सिराजुद्दौला दंगाल, बविद्दार और उड़ीसा 
का स्वामी बना। उसने अंग्रेज़ों से अप्रसन्न होकर क्लासिम बाजार की 
कोठी उनसे छीन ली और कल्लकत्ते के क़िल्ले को जा घेरा। बहुत से अंग्रेज 
किश्तों में वेटकर निकल भागे और शेष को उसने कैद कर लिया। 
इसकी सूचना सद्रासं पहुंचने पर ६०० झंग्रेज़ और - १५०० सिपाही लेकर 
क्लाइब कल्कत्ते पहुंचा। सिराजुद्येला बड़ी सेना सहित कलंकत्ते पर चढ़ा 
और अन्त में ुलह हो गई, परल्तु सिराजुद्दौला फ्रेंचों को नौकर रखे 
लगा। इसपर अंग्ेज़ों ने अप्रसन्न होकर अलीवदीखां के बहनोई मीर जाफ़्र 
को सिराजदील्ा की गद्दी पर बैठाना चाह । उसके साथ एक शुप्त अहद- 
नामा हुआं, जिसमें एक शत यह भी थी कि फ्रेंच लोग बंगाल से मिकाल 
दिये जावें । फिर काइव बड़ी लेना के साथ कल्कत्ते से चल्ला; उघर सिरा- 
जुद्दौला भी लड़न को आया और पलासी के मैदान में ई० ल० १७५७ 
( थि० से० रे८१४ ) में घोर युद्ध हुआ, जिसे सिराजुद्देला दारकर भागा | 
मीर जाफ़र उसके राज्य का स्वामी वनायां गया और काइब कलकते का 


ग़वनेर नियत हुआ । इस्री लड़ाई के समय से भारतवर्ष में अंग्रेजों के श्ज्य 
४३ 0 है 
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जिद २७कसाक। 


का प्रासस्प समसना चांहिये। - है रा । 

“ फिर भीर आफ़र के दामाद मीर क्रासिम ने बर्दवान, मिदनापुर और 
चटगांव के ज़िले तथा कई लाख रुपये देना स्वीकार कर यह चाहा कि 
मीर जाफ़र के स्थान पर धह बंगाल का नंवाब बनाया ज्ञाय, जिसपर 
श्रग्नेज़ों ने वैसा ही किया। फिर महसत्न के मामले में अंग्रेजों से अनबन 
होते पर मीर क़ासिम सुंगेर में जाकर रहने लगा। मिस्टर एविस मे 
तवाब की कार्रवाई का घोर विरोध किया इसपर अ्यन्त क्रुद् होकर 
नवाब ने पटने में २०० अ्ंग्रेज़ों को क़त्ल करवा दिया। तदनंतर कु 
लड़ाइयों में परास्त होकर मीर कासिम ने अवध में शरण ली और उसके 
स्थान पर बुद्ध भीर जाफ़र पुनः नवाब बनाया ःगया। ई० स० १७६१ 
( वि० से० १८९१ ) में मीर जाफ़र का देहान्त होने पर उसका पुत्र तंज- 
मुद्दोला नाममात्र फे लिए बंगाल का नवाव हुआ। - - 

ई० स० १७६४ (वि० सं० १८२१) में बक्सर में मीर क्ासिम से 

अग्रेज़ों का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसमें अवध का नवाब-बज़ीर शज्ाउद्दौता 
इसका सद्दायक हुआ था ॥ इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और 
प्रलासी के युद्ध के बाद इतिहास में यही एक- घटना ऐसी हुई, जिससे 
अंग्रेज़ों के राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि के चिह्न भारत के अन्य राज्ाश्ों को 
स्पष्ट दीखने लगे । इस युद्ध के बाद ई० स० १७६४ ( वि० सं० १८रे४) में 
इलाहाबाद में संधि हुई। बादशाह शाहआलम को अवध के इलाहाबांद 
और कोड़ा ज़िले मिले और उसको २६००००० रुपये वार्षिक देना नियत 
हुआ। बंदले में कम्पनी को शाहआलम से सम्रस्त बंगाल, बिहार परे 
उड़ीसा की दीवानी मिली श्रथात्‌ एंक तरह से इन प्रदेशों पर अंग्रेज़ों का 
अधिकार हो गया। इसी समय से शाहआलंम इलाहाबाद में रहने लगा, 
परंतु इं० स० १७७१ (बि० सं० १८२८) में सिंधिया के. बुलाने प्र 
दिल्ली जाकर उसकी अधीनता में रददनां स्वीकार कर लियां। ह 

” इस समय मरहटों का ज़ौर बहुत बढ़ रहा था और बिल्ली पर है 
इनको प्रभाब॑ पड़ा । शाइआल्षम नाममात्र का बादशाइ रद्द गया। ६” सर 
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१७७१ ( वि० से० १८२८) में बॉर्न देस्टिंग्ज हिन्दुस्तान के अग्रेज़ी इलाके 
का गवेनर होकर आया और दो यर्ष बाद वह गधनेर-जनरल् बना दिया गया। 
चादशाह के दिल्ली चक्षे जाते के करण बॉण्ल देस्टिग्ज ते इलाहाबाद और 
कोड़ा के इलाके.अवध के नवाब. शुज्ञाउद्नौला. के हाथ घेच दिये। 
दक्तिण भारत में इस. समय हैद्रअली का वत्ः बढ़ता जा रहा था। 
अँग्रेज़ों ने हैद्रपली तथा उसके पुत्र ठीपू सुलवान की ताक़त ठोढ़ने के 
लिए मरहंटों और निज्ञाम से मैत्री जोड़ी । देद्रअली और टीपू के साथ 
भ्रेज़ों की चार लड़ाइयां हुई | उन लड़ाइयों में भी अंगरेज़ें को कुछ न कुछ 
भूमि मिलती ही गई | ई० स० १७६६ ( वि० सं०- १८४५ ) में चौथी लड़ाई में 
टीपू लड़ता हुआ भारा गया और माइसोर का सेज्य वहां के पुराने हिन्दू 
राज़वंशियों को दे दिया गया । ३ 
जब लोड वेलेजली ई० छ० १७६८ (वि० सं० १८५४ ) में त्रिटिश 
भारत का गर्वनर-जनरल होकर आया तो उसने यह देखा कि उसके पूर्व के 
शवर्लनरल सर ज्ौत शोर ने देशी राज्यों के मतों में दस्ताक्षेप न करने 
की जिस नीति का अवलंदन किया था इससे अग्रेज़ों के राज्य को लाभ की 
अपेक्षा दवानि ही अधिक पहुंचेगी, क्‍योंकि इस-समय तक अंग्रेजों नेःमारत 
की इंतनी भूमि पर अपना श्रत्चिकार जप्ता लिया था. कि- अब उनके लिए 
चुपचाप बैंदे रहना स्वेथा असंभवसा था। इस गंवनेर-जनरल्त ने सारत के 
देशी राजाओं से संबंध जोड़ने के लिए एक नई नीति विकाही । डसके 
अनुसार राजाओं को कंपनी से अहृदनामे करने पड़े और अपने अपने देश 
* से फ्रेंच लोगों को विकाल्कर अग्रेज़ी सेना रखनी पढ़ी। उसका खरे भी उन 
. राजाओं: को उठाना पड़ता था। यदि वे सेना के खर्चे के रुपये न- दे सके 
तो उनकी उसके बदलें उतती दी आय का कोई ज़िल्ां कंपनी को देना पड़त 
था। लोड बेलेज़ली ने देशी राजाओं से मैन्नी करने की इस नीति का प्रयोग 
सवेप्रथम ई० स० १७४ में हैदरादाद के निज्ञाम पर किया।ई० स० १७६६ 
( वि० से० १८५२ ) में निज़ञाम मे मरहरों के संयुक्त बल का सामना कुदेला 


५ / 


दें किया, जिससे इसकी सेना का सर्वनाशु होने फे साथ ही इसका. बल 
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भी बिल्कुल टंट गया | ऐसी कमज़ोर हालत होने से निज्ञाम ने ३० स० (७६६ 
(वि० सं० १८४५५ ) में गवर्नर-ज्ञवरल की सव शर्तें स्वीकार कर लों और 
सेना के खचे के वदते में अंग्रेजों को विल्ञारी और कुडप्पा के ज़िल्ेददिये । 
उसी समय से आज तक निज्ञाम सदेद अंग्रेज सरकार का मित्र बना हुआ 
है। इंस प्रकार निज़ाम को अंग्रेज़ों ते अपने अधीन किया। . 

पेशवा चाज़्ीराव ने लौर्ड बेलज़ली की . सद शर्ते ई० सं० (८०२ 
(वि० सं० १८५६ ) में बख्लीन की संधि से स्वीकार कर लीं और पेशवा का 
शंज्य किस प्रकार अंग्रेज़ों के हाथ आया, यंह ऊपर ( पृ० इश८) वदलांगा 
जा चुका है। जब पेशवा वाजीराब ते अंग्रेज़ों से बसोन की संधि कर 
ली उस समय दोलतराव सिधिया और राघोज़ी भोसत्ा. (नागपुर का) 
झंग्रेज़ों ले यद कहते हुए कि तुमने इमारे सिर से पड़ी उतार ली है 
वहुत कुद्ध हुए ओर लोड वेलेज़ली की शर्तों को अस्वीकार कर उन्देर्त 
युद्ध का निश्चय कंर लिया । अंग्रेज़ों की सेवाएं दो तरफ़ से भेजी गई थीं 
एक दक्षिण की तरफ़ से, जिसका सैनापति अआर्थर घेलेज़ली था भर 
“दूसरी जनरल लेक की अध्यक्षता में उत्तर से भेजी गई थी। दक्षिण मं 
आशर वेल्ेजली ने असई और अरणांव आदि स्थानों में विजय आह की 
और उत्तर भारत में जनरल लेक नें सिंधिया की फ्रेंच सेवापतियों द्वाए 
तैयार की हुईं सेना को तितर-बिवर कर दिया। फ़िर उसने अलीगढ़ भरे 
झलवर राज्य के लसवारी गांव में सिंधिया की सेना से जमकर लड़ाशया 
लड़ी तथा दिल्ली और आगरे को ई० स० १८०३ (वि० छे० १८९०) में में 
लिया । दिल्ली लेने पर बूढ़े शाहआलम ने अंग्रेजों की अधीवता स्वीकार $ 
ली और ई० स० १८०३ (वि० से० श्यद० ) में सिंधिया और भोसला मे 
भी क्रमशः सुरजी अजुनगांव तथा देवयांव में अंग्रेज़ों से सेवियाँ कर ली 
सिंधिया ने जमा नदी से उत्तर का अपना समस्त राज्य, ग्वालियर की 
गढ़े तथा मोहद का इलाक़ा अँम्रेज़ों को दिया। देवगांव की संधि से अमर 
सरकार को कटक का प्रदेश मिंला। इस प्रकार सिंघिया और भोँसता मे 
अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर उनसे मंत्री जोड़ ली। 





5 मग्रजों-का संबंध: द भछ९ 


| क #व #न्‍्द आता 


झब मरहटों में एक होल्कर ( जसवंतराव ) ही ऐसा रहा, - जो पूर्ण 
स्वतन्त्रता धारण किये हुए अँग्रेज़ों की अधीनता से बाहर था। इस समय 
होल्कर का जोर राजपूताना आदि प्रदेशों पर बढ़ रहा था और मरहटों में 
सबसे बल्नवान राजा वही रह गया था। होल्केर ने, जो इस समय तक 
मरहरों को लड़ाइयों से श्रत्नग ही रहा था, अँग्रेज़ों से युद्ध करने का विचार 
किया और इधर लॉर्ड वेलेज़ली ने भी उसके साथ लड़ाई छेड़ दी । गवनेर- 
जनरल चाहता था कि दोल्कर की सेना चारों ओर से घिर ज्ञाय, इस- 
लिए जनरल लेक तो उत्तर में नियत -किया गया, .आर्थर 'चेलेज़ली को 
दत्तिण से बढ़ने की अआज्ञा दी गई और कनल मरे गशुजरात से होल्‍ल्कर की 
सेना पर हमला करने को मुक़रंर हुआ। लेक ने कर्नल मॉनसन फो कई 
सवारों सहित होहकर की सेना को रोकने के “लिए भेजा । मॉन्सन और 
मरे, इंन दोनों सेनापतियों ने आज्ञा का यथेष्टरूप से पालन न करः लड़ाई: के 
काय्ये में उत्तटी गड़बड़ी मचा दी। राजपूताने में कोटे से तीस मीक्त- दक्तिणु 
'मुझुंद्रा के घाटे में कनेल मॉन्सन की सेना ने चुरी तरह शिकस्त खाई और 
बची हुई सेना तितर-बितर होकर किसी प्रकार आगरे-पहुंची। मॉन्सन की 
सेना को इस तरद्द पराज्ित हुईं देखकर कंपनी के शझ्जुवर्ग में हिम्मत बढ़ी 
ओर भरतपुर के ज्ञाट राजा रणजीतसिद्द ने अंग्रेज़ों से मैच्ी तोड़कर होल्कर 
को दिल्ली पर हमला करने में सहायता दी, परन्तु ऑक्टरलोनी और चर 
नामक दो अंग्रेज़ सेनापतियों ने नौ दिन तक चह्दां के किले की रक्षा की तथा 
आक्रमणकारियों को पीछा लोटना पड़ा। ता० १३ नवम्बर ईस्वी सन्‌ १८०४ 
(वि० से० १८६९ कार्तिक सुदि ११) को डीग के युद्ध में दोल्कर की पराजय 
हुई और दूसरे मह्दीने में १०० तोपों सहित डीग का डु्गेअंग्रेज़ों के-हाथ में 
चला गया । इसके बाद ईं० स० १८०४ (बि० सं० १८६२) के प्रारंभ में जनरल 
लेक नें भस्तपुर के दुगे पर घेरा डाला । ख़ुयोग्य सेना से भलीक्षांति रक्षित 
दोने के कारण जनरल लेक के चार बारआकमण करने पर भी यह क्रिलान 
लिया जा सका और अंग्रेजों की तरफ़ ३००० से अधिक मनुष्यों की हानि 
हुई । अन्त में भरतपुर का राजा भी थक गया था इसलिए उसने बीस- लाख 
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रुपये हरज्ञान के देकर अग्नेज़ों की अ्धीनता स्वीकार कर ली ! 
इसी बीच में लोड वेलेज़ली इंग्लैंड चंता गया और नये. गवनर- 
जनरल लोड कोर्नवालिस का भारत में आने के कुछ ही महीने वाद देहान्त 
हो जाने पर सर जाजे बालों गवनेर-जनरल नियुक्त हुआ।-.इस समय 
जनरल लेक.ने होल्कर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पीहा करते 
हुए उसको व्यास नदी के तर पर भगा- दिया और दिसेवर सब ८० 
(वि० सं०. १८९२) में इसी नदी पर के राजपुरधाट नामझ. स्थान में 
अभ्ेज़ों से उसकी संधि हुई । अग्रेज़ सरकार और होहकर के साध यह 
प्रथम संधि थी। इस संधि के अछुसार होल्कर को राजपूताने के कुछ 
इलाके छोड़ने पड़े । इधर सर जॉजे चालों ने इस वात पर ज़ोर दियाकि 
होल्कर का-बल किसी प्रकार न तोड़ा ज्ञाय और उसको इस बात का 
यक्तीन दिलाया कि वह अपने इच्छानुसार राजपूत रियासतों में छुट्मार 
कर उनसे कर आदि ले सके । इस प्रकार होह्कर को अधीन-करने कां 
काय्ये अपूर्ण दी रह । फिर ई० स० १८११ ( वि० सं० (८९८) में झपवन्त 
रंव होल्कर का देद्वाल्त हुआ और उसकी झूत्यु के बाद उसके राज्य की 
दशा विगइने लगी । राज्यसत्ता लूटमांर करनेवाले लोगों के दवाथ में चली 
गईं तथा उन सद पर उसकी खी ( ठुलसीबाई ) का शासव हुआ। ई० स० 
१८१७ (बि० से० १८७४) में पेशवा से अग्रेज़ों का युद्ध छिई जाने पर दौर 
दरबार नें भी अपना रुख़ बदलां | सरे थॉमस हिस्लोप ने महीदपुर में रदीर 
की सेना को हराया ओर होल्कर ने विवश ता० ६ जनवरी ३० स० ई८६ ० 
(बि० सं० १८७४ पौष बदि ३०) को मेंद्सोर में अग्रेज़ों से सेधि कर ली, जिले 


अनुसार आज तक अंग्रेज सरकार ओर इन्दोर फे वीच सबंध चल रहा है। 
ई० स० १८०४ ( वि० से० १८६२) में 'लॉड कॉनेवालिस को नाते 
गये और 


के अनुसार गोहदे और ग्वालियर सिंधिया को पुंनः दे दिये 
चंबल नदी उसके राज्य की उत्तरी सीमा मानो गई। राजंपूताने के राय्यों 
में किसी प्रकार हस्ताक्षेप न करने :का भी अंग्रेज़ी सरकार में इक: 
किया, इसलिए झंग्रेज़ सरकार से इन राज्यों की संध्रि होने वर्क यई ४ 


। अंग्रेजों का संबंध: ३४३ 





मरहटों के श्रन्याय और अत्याचार का धर बना रहा। अब मरहटों को 
उत्तर; दक्षिण और दूसरी दिशाओं में भी कहीं अंग्रेज़ी फ़ोज़ ने दम न छेने 
दिया तब उन्दोंने राजपृताने में अपना पड़ाव डाला और यहीं रहकर वे इस 
देश को लूटने तथा दूसरे देशों में भी छापे मारने लगे। पिंडारियों के सरदार 
अमरीरख़ां पठान ने भी, जिसको जसवन्तराव होल्कर ने अपनी सेया में रख- 
कर उसके द्वारा लूटमार का बाज़ार गरम करवाया था, मारवाड़ के राज्य में 
अपनी छावनी डाल दी। इसी प्रकार सिंधिया के नायब.आंबाज़ी इंग्लिया 
ने मेषाड़ में अपना सदर मुक्ताम स्थापित किया और पिडारियों के दत्न 
चारों ओर लृद्मार करते हुए फिरने लगे। ई० स० १८१६ ( वि० से? 
१८७३ ) में अग्रेज़ों ने पिडारियों का उपद्रव शान्त करने के लिए पिधिया 
से मद॒द्‌ चाही और उसने ई० स्० १८१७ (वि० सं० १८७४ ) में एक नया 
अहद्नामा कर अजमेर का इलाक्ना अंग्रेज़ सरकार के खुपुदे कर दिया। 
उस समय राजपूताने कौ दशा बहुत ही बिगड़ी हुई थी, जिससे यहां के 
'रईसों ते देखा कि अब अंग्रेज़ सरकार की शरण लिए बिना इन लुटेरों से 
पिंड छुड़ाना दुशार है और साथ ही अंग्रेज़ों ने भी ज्ञान लिया कि देश से 
इन डाकूंदुलों का उपद्रव मिटाकर देशी राज्यों की. सहायता करनी आव- 
श्यक है और उनेसे संधि किये बिना खुख-शान्ति स्थापित नहीं हो सकतीं। 
अतएव ई० स० १६८११ में दिल्ली के रेज़िडेंट सर चाल्स मेटकाफ ने अपनी 
सरकार से इस विषय में मंजूरी लेकर अंग्रेज़ी फ़ौज राजपूताने में भेजने 
का निश्चय कर लिया। ईं० स० (८१७ व १८१८ (वि० सं० (८७४ व १८७५) 
में कई राज्य अहृदनामे के ऋजुसार अग्रेज़ों की रक्षा में आ गये | मरहटों 
ने राजपूताने के राजाओं से जो इल्ाक़े जबरदस्ती छीन लिये थे उनमें से 
बहुतसे उनको पीछे लौटा दिये ग्रये। राजाओं तथा सामन्तों-के पारस्परिक 
भगड़े भी मिटा दिये गये और देश में शांति स्थापित हो ज्ञाने से राज 
पूताने के उज्जड़े हुए घर पुनः बसे । खेदी-चारी तथा व्यापार की प्रतिदिन 


(१) जोधपुर का. रेजिडेन्ट कमैल पाउलेट बढ़ा छोक़ेग्रिय भार मिलंनसार 
समन था। एक बार देर करता हुआ घह रुक किसान के झेत पर पहुंचा और उसकी 


३४४ राजपूताने का इतिहास 


'इक्नति होने से राज्यों की वार्षिक आय बढ़ने क्ृगी और प्रजा को आदि, 
दशा ख़ुधरने लगी । राजपूताने में पिछले सैंकड़ों वर्षों से शिक्षा का प्राय: 
अझभ्ावसा हो गया था और देश के कला-कौशल भी नष्ट हो गये थे, परन्तु 
झब सेकड़ों स्कूल तथा अनेक कॉलेज बन जाने से सहसौ्रों छात्र वहां विद्या 
अध्ययन करते हैं । धन एवं प्रणणों की रक्षा के भी सभी साधन उपस्थित हैं.। 
मार्ग में ठग, चोर ओर डाकुओं का भय भी जाता रहा है| रेल भी भीलों 
तक फेंल गई है और शिक्षा के प्रभाव से लोगों के हृदय में अपनी झआर्थिक, 
सामाजिक एवं राजनेतिक दशा झुधारने के उन्नत भाव भी ज्ञाग्रत 
होते ज्ञात हैं.। । 
धिद्वलोकन 

इस इतिहास के पहले चार अध्याय सारे राजपूताने से संबंध 
रखते हैं.। उनमें राजपूताने का भूगोलर्सबंधी वृत्तान्त संज्ञिप्त रूप में लिखते 
के उंपरान्‍्त राजपूत जाति को क्षत्रिय न माननेवाले विद्वानों की तद्विययक 
दलीलों की जांचकर सप्रमाण यह बतल़ाया गया है कि जो आर्य क्षत्रिय 
लोग हजारों वर्ष पूवे भारतभूमि पर शासन करते थे उन्हीं के, वंशधर 
आजकल के राजपूत हैं । श्ार्य चान्रिय ज्ञाति के राज्य भारत में ही नहीं, 
किंतु सारे मध्य और पश्चिमी एशिया में तथा उससे परे, एवं पूरे में भी 


खटिया पर बेठकर बढ़ी प्रीति. से उससे पूछुने.ज्ञगा कि कहो भाई | तुम लोग मरहतों 
के राज्य में सुखी थे या अब अंग्रेज सरकार के राज्य में सुखी हो । किसान ने नम्नता- 
पूर्वक उत्तर दिया कि हुजूर, और सब तरह से तो भ्रव सुख है, परल्तु मरहदों के समय 
में एक बात से हम बहुत सुखी थे । चाक्तित होकर. उक्त कनेल ने ,पूछा |कि परेल ! चह 
झोत्सी बांत है। .उसने.उत्तर में कहा कि मरहदों के समय उनके दृल्न-६-७ वर्षों में 
एक.बार लूटमार के लिए.झा ज़ायाकरते थे और धन के लोभ से यांवों.में महाजनों के 
घर लूटने के उपरान्त वे उनमें भाग भी लगा देंते थे, जिससे उनके बहीखाते झादि 
जलकर नहष्ट.हो जाते ओर उस समय तक के उनके ऋण से हम लोग सद्दज ही मुक्त 
हो जाते थे, परन्तु भ्रव तो वें महाजन पुश्तों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। जोष 
'घुर के महामहोपाध्याय कविराजा झुरारादान ( रवगवासी ).ने, जो कर्नेतः पाउल्लेट के 
मित्रवर्ग में से था, यद्द बात मुझसे कट्टी थी । 2 ५3३8, ली 
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स्थापित हुए थे और वहां मी श्रायेसस्यता का प्रचार था। वह्दी आये 
जज्निय जाति महाभारत से पूषे तथा उसके पीड़े आज़ तक राजपूतावे पर 
शासन करती रही है। समय के परिवर्तन ओर देशकाल्ानुसार राजपूतों के 
रहन-सदन और रीति-रिवाजओं में कुछ अंतर पढ़ता बिल्कुल स्वाभाविक बात 
है, तो भी उनमें आयों के बहुत से प्रादीन रीति-रिवाज्ञ अब तक पाये ज्ञाते 
हैं। उनकी प्राचीन शासनपद्धति, युद्ध-प्रणाल्ी, स्वामिभक्ति एवं वीरता 
के परिचय के साथ ही यह भी दिखलाने का प्रयत्म किया गया है कि 
राजपूत ज्ञाति में स्रियों का कितना आदर होता था और थे बीरपत्नी तथा 
चीरमाता कहलाने में ही अपना गौरव मानती थीं। उन बीशांगताओं के 
पातिन्रत धम, शरवीरता ओर साहस आदि का भी कुछ उल्लेख कर 
राजपूत जाति फे अधःपतन के भुख्य-मुख्य फारण बतलाये गये हैं । 
तदुपरान्‍्त वर्तमान समय में राजपूताने पर राज्य करनेषाले झनिय 
राज़वेशों को छोड़कर ज्िन-जिन राजदेशों का सबंध पहले इस देश के 
साथ रहा उनका बहुत ही संत्षित्त परियय दिया गया है, जिससे पाठकों 
को बिद्त हो ज्ञाय कि सिकंदर तथा उसके यूनानी साथी भारत में कैसे 
आये और भोयेवंशी महाराज चंद्रगुप्त ने उ्तकों यहां से कैसे निकाला। शक, 
कुशन और हूण नामक मध्य एशिया की आये जातियों का आगमन यहां 
कैसे हुआ और उनके साथ यहां के क्ज्ञिय राजवशियों का वतौध फिस 
ढंग का रहा। शुप्तवशियों का प्रताप किस प्रकार घढ़ा; भीहषे ( ह्षेवर्द्धन ) 
ने अपना साप्राज्य कैसे स्थापित किया; राज़पूताने के भीनमाल चगर 
के प्रतिह्ार राजपूर्तों ते कन्नौज का साम्राज्य विजय कर भारत के खुद्रबर्ती 
प्रदेशों में कहां तक अपने राज्य का विस्तार घढ़ाया और राज़पृताने से 
' ही जाकर आदू के परमारों ने भालवे में अपना साप्राज्य किस प्रकार स्था- 
पित किया, इत्यादि । उन राजवंशों का परिचय देते हुए यह भी दिखलाया 
गया है कि राजपूत जाति अपता प्राचीन इतिहास यहां तक भूल गई कि 
भाों वे अपनी पुस्तकों में यहां के राजाओं के मत्माने ऋृजिम नाम और 


भूठे संबत्‌ भी धर दिये। जद्ां तक हो सका उन्र राजवंशों की वंशावल्ियां 
४४ 
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३४६. “7 राजपूताने को इंतेहास 








शुद्ध कर कितने हीं राजाओं के निश्चित संबत्‌ भी,जो ऋचीव शोध से 
ज्ञात हुए, दिये गये 
तदनन्तर अनेक देवी-दंबताओं को माननेवाली अरब की विभिन्न 
जातियों में एकेशरवादी इस्लाम धर्म की उत्पत्ति ओर प्रचार होकर एक 
ही धर्म एवं जञातीयता करे रत्न में वंधी हुईं मुसलमान जाति भे-ऋमशः 
अपना वल बढ़ाकर वड़ेन्वड़े प्राचीन राज्यों तथा वहां की सभ्यता को चष्ट 
करते और उन देशों में वलात अपना धर्म फेलाते हुए--कितने थोड़े समय 
में भ्वारत पर आकऋमण किया; फिर यहां के राजाओं को, जिनमें परस्पर कीं 
फूट और ईर्षा ने घर कर रक्खा था, परास्त कर राजपूताने में मुसलमानों 
में किस तरह अपना आशिपत्य जमाया, इसका वहुत ही संक्षिप्त वृत्तान्त 
दिया गया है। मुसलमानों के अधःपतन के पीछे मरहदों के उदय ओर 
. राजपूताने में उनका प्रवेश होने पर यहां किये जानेवाले उतके अत्याचार्य 
का दिग्दशनमात्र कपकर, इंग्लैंड, जैसे खुदूर देश से भारत में व्यापार के 
निमित्त आई हुई बुद्धिमान और नीतिनियुण अँग्रेज़ जाति ने किस प्रकार 
अपने राज्य की नींव इस देश में डाली उसका थोड़ासा परिचय दिया गया 
है। कई लड़ाइयां लड़ने के पश्चात्‌ अंग्रेजों ने दिल्ली के यज़्य को अपने 
हस्तग्रव किया और मरहदों के अत्याचारों से बहुत ही तंग आकर राज 
पूताने के समस्त राज्यों ने अग्रेज़ सरकार से अहदनाम कर उसकी शरण 


ली, जिससे राजपृताने में शान्ति की स्थापना हुई + 
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खुत्नियों के मोज् 


ब्राह्मणों के गोतम, मारद्ाज, पत्स आदि अनेक गोत्र ( ऋषिशोन्न ) 
मिलते हैं, जो उन! बाह्मणों )का उक्त ऋषियों के वंशज्ञ होना प्रकट करते 
हैं। ब्राह्मणों के समान क्ष॒त्रियों के भी अनेक गोत्र उनके शिल्ालेखादि में 
मिलते हैं, जैसे कि चालुकयों (सोलेकियों ) का प्रानव्य, चौहानों का बत्स, 
परमारों का धसिष्ठ, चाफाटकों का विष्णुषद्धेन आदि । क्षत्रियों के सोत्र 
किस वात के सूचक हैं, इस विषय में मैंने दिन्‍दी टॉड-राजस्थान के सातवें 
प्रकरण पर टिप्पण करते समय प्रसंगदशात्‌ वाकाटक धैश का परिचय 
देते इुए ज्िखा था-“वाकाठक वेशियों के दानपत्रों में उनका विष्णुवर््धन 
गोत्र होना लिख! है। बोंायन-प्रणीत 'गोमप्रवर“निेय! के अनुसार 
विष्युवद्धेन गोजवालों रा महर्षि भसदाजः के वंश में होना पाया ज्ञाता 
है, परल्तु प्राचीन काक्ष में राजाओं का भोज वही प्राना जाता था, जो 
उनके पुरोहित का होता था । झतयब.विष्णुदद्धन गोत्र से.अमिप्राय इतना 
ही होना चाहिये कि उस बैश के राज्षाओं के पुरोहित विष्णुवर्द्धन गोत्र 
फे ब्राहण थे! !” कई पर्नों: तक मेरे उक्त कथन के विरुद किसी ने कुछ 
भी नहीं लिखा, परन्तु अ्रवउस विषय की चर्चा खड़ी हुई है, जिससे 
उसका स्पष्टीकरण करना आवश्यक प्रतीत होता है। 

भ्रीयुत चिन्तार्माण्‌ विनायक वैध पएम० ए०, एलू० एल्० वी०, के 
नाप्त और उत्तकीः प्रहाभारत-रीमांसा' पुस्तक से हिन्दीपेमी परिचित ही 
हैं।। वेध महाशय इतिहास के मरी प्रेमी हैं। उन्होंने ईस्वी सन १६२३ में 
'ष्ययुगीव सारत, साय दूसरा नाम की भराठी पुस्तक. प्रकाशित की, 
जिसमें हिन्दू राज्यों का उत्कर्प अथोत्‌ राजपूतों का प्रारम्भिक (अनुमानतः 
ईस्वी सन्‌ ७४० से १००० तक का) इतिहास लिखने का यत्न किया है | 


टिया न दम इन ना सनम नरत+ व 
(१ ) खद्गपिल्ास.मेस.( बॉकौपुर ) का छुपा हिन्दी धंदनाजस्यान,' खेद, १, 
३६० १३००-३१ | 





श्ष्द राजपूताने का इतिहास 


चेच्य महाशय ने उक्त पुस्तक में 'राजपूतों के गोत्र' तथा गोज़ और प्रवर/ 
इन दो लेखों में यह बतल्ाने कां यत्न किया है कि क्षत्रियों के गोत्र वास्तद 
में उनके सूलपुरुषों के खूचक हैं, पुरोहितों के नहीं, और पहले क्षत्रिय 
लाग एंसा ही मानते थे (१०६१) झथांत्‌ भिन्न भिन्न क्षत्रिय वास्तव में 
उन ब्राह्मणों की संतति हैं, जिनके गोन्न वे धारण करते हैं । 
अब इस विषय की जाँच करना आवश्यक है कि ज्ञत्रियों के गोत्र 
वास्तव में उनके मूलपुरुषों के सूचक दें अथवा उनके पुणेहितों के, जो 
उनके संस्कार करते ओर उनको वेदादि शाखरों का अध्ययन कराते थे। . 
याज्षवल्क्य-स्प्ृति के आचाराध्याय के विवाह-प्रकरण में, फेसी कन्या के 
साथ विवाह करना चाहिये, यह बतलाने के लिए नीचे लिखा शोक दियाहै-- 
अरोगिणीं आतुमतीमसमानापंगोत्रजां । 
पंचमात्सप्र॒मादृष्य माहृतः पिदृतस्तथा ॥ ४३ ॥ . 
श्रशय--जो कन्या अरोगिणी, भाईवाली, भिन्न ऋषि-गोन्न की हो 
ओर ( बर का ) माता की तरफ़ से पांच पीढ़ी तक तथा पिता की तरफ़ 
से सात पीढ़ी तक का जिससे सम्बन्ध न हो, उससे विवाह करना चाहिये । 
वि० सं० ११३३ ( ई० स० १०७६ ) ओर ११८३ ( ई० स० ११२६ ) 
के बीच दक्षिण ( कल्याण ) के चालुक्य (सोलंकी ) राजा विक्रमादित्य 
(छुठा) के दरबार के पंडित विज्ञानेश्वर ने 'याशवल्क्यस्मृति' पर 'मिताज्षरा' 
नाम की विस्तृत टीका लिखी, जिसका अब तक विद्वानों में बड़ा सम्मान 
है और जो सरकारी न्यायालयों में. भी प्रमाण रूप मानी जाती हे । उक्त 
टीका में, ऊपर उद्धृत किये हुए श्छोक के अखमानाषंगोत्रजां चरण का 
अर्थ बतलातें हुए, विज्ञानेश्वर ने लिखा है कि 'राजन्य ( क्षत्रिय ) ओर 
चैश्यों ने अपने गोत्र (ऋषिमोच्र) और प्रवरों का अभाव होने के 
. (१) प्रत्येक ऋषिगोत्र के साथ वहुधा तीन था पांच प्रवर होते हैं, जो उक्क 
गोत्र ( चंश ) से होनेवाले प्रवर ( परम प्रसिद्ध ) पुरुषों के सूचक होते हैं। कश्मीरी ' 
'प्रण्ठित जयानक अपने 'प्रध्वीराजविजय मद्दाकाब्य' में छिसता है-- 
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हि पक न नि कि कक मे किसकी अत कर रच मे हर 
धाहिये ।' साथ ही उक्त कथन की पुष्टि में आश्लायन का मत उद्घृत 
करके बतल्ाया ज्ञाता है कि राजाओं ओर वेश्यों के गोत्र वही मानने 
घाहियें, जो उनके पुरोहितों के हों. । मिताक्षर के उक्त अर्थ के विषय में 
भीयुत वैद्य का कथन है कि मिताक्षराकार ने यहां गलती की है, इसमें 
हमें लेशमात्र भी सन्देंह नहीं हे (१० ६० )। मिताक्षरा के बनते से पूर्व 
त्त्रियों के स्वतः के गोत्र थे ( पृ० ६१ ) | इस कथन का आशय यही हे 
कि मिताक्षरा के बनने के पीछे क्षत्नियों के गोत्र उनके पुरोहितों के गोन्नों 
के खचक हुए हैं, ऐसा माना ज्ञाने लगा; पहले ऐसा नहीं था । 
झब हमें यह निश्चय करने की आवश्यकता हे कि मितात्षरा के 
बनते से पूर्व क्षत्रियों के गोत्र के विषय में क्या माना ज्ञाता था। वि० से० 
कावुत्थमिच्वाकुरूंश्॒ यदघत्पुरामवत्तिप्रवरं रघोः कुलमू | 
कल्ला्बप प्राप्य स चाहमानतां प्रहदतुयप्रवरं बभूव तत्‌॥ २। ७१ ॥ 
झाशय--रघु का पंश (सूर्ययंश), जो पहले ( हतयुग में )--काकुरुष, इच्चाकु 
झऔर रघु--इन तीन प्रवरोंवाज्ञा था, वह कलियुग में चाहमाव ( चौहान ) को पाकर 
चार प्वरवाल्षा हो गया । 


(१) राजन्यविशां प्रातिस्विकगोत्रामावात्‌ प्रवराभावस्तथापि पुरोहित- 
गोजप्रवरों बेदितव्यों । ( मिताक्षरा; पएृ० १४ )। 
(३) तथा च यजमानत्तयार्षेयान्‌ प्रवुणीत झत्युकत्या पोरोहित्यान्‌ 
राजविशा प्रवृति इत्याश्वल्लायनः |... (दही; ए० १४ )। 
यही मत दौधायन, आपत्तंव और ल्ोगाक्षी का है ( पुरोहितगवरों राशाम )-- 
देखो 'गोम्रप्रवरनिबंधकदंबस'; ए० 8० । 
बुंदेजे राजा वीरसिहदेव ( बरसिहदेव ) के समग्र मिन्रमिश्न ले 'वीरमिब्रोदया 
नामक पंथ ख्िखा, जिसमें भी तत्रियों के योत्र उनके पुरोहित के गोत्रों के सूचक 
पु है..." 
तत्र द्विविधा: छत्रिया। केसचिहिब्मानमंत्रव्शः | केचिदीविद्यमानसंत्र- 
इशुः ३ तत्र विद्यमनमंत्रद्श स्दीयानेव प्रवरान्गरवुणीरन्‌ | येलववि्यमान- 
मंत्रच्शस्ते पुरोहितप्रवरान्‌ प्रवृीरन्‌ ) स्वीयवरलेपि स्वस्थ पुरोहितगोत्र« 


प्रवरपत्च एवं मितात्राकारमेघातिथिप्रभीतीमराधितः | 
वीरमिन्रोद्य; संस्कारप्रकाश, प० ६३५६ | 


३४५० राजपूताने का इतिहास 


बरीधन्‍िीचटीपर च घरीपक घत१क्‍चछ १-१० चीी जप चरी पर जज 5 मर चर परी परी १2१११ पन्‍ १ ० चर >> चतचज भव # थ हम ण# १३९. १.७९:घ ४ न. हरायउा रा गज चर यसय। 





भाप स्पा 


की “दूसरी शताब्दी के प्रारम्भ में अशघोष नामक प्रसिद्ध विद्वार और 
कवि हुआ, जो पहले ब्राह्मण था, परन्तु पीछे से बौद्ध हो गया था। बह 
कुशनबंशी राजा कनिष्क का ध्मेसंवन्‍्धी सलाहकार था, ऐसा माना जात 
है। उसके 'दुद्धचरित' और लौन्द्रनन्द! काव्य कविता की दृष्टि से बड़े 
ही उत्कृष्ट समझे जाते हैं । उसकी प्रभावोत्पादिनी कबिता सरलता और 
छरसता में कवि-शिरोमणि कालिदास की कविता के जैसी ही हे । यदि 
कालिदास की समता का पद किसी कवि को दिया ज्ञाय तो उसके लिए 
अश्वधोष ही उपयुक्त पात्र दो सकता है | उसको ब्राह्मणों के शा््रों तथा 
पुराणों का ज्ञान भी अनुपम था, जेसा कि उसके उक्त कान्यों से पाया 
जाता है | सॉद्रनन्द काव्य के प्रथम समे में उसने क्षत्रियों के गोजों के 
संबंध में जो विस्तृत विवेचन किया है, उसका सारांश नीचे दिया ज्ञाता है-- 

“गौतम गोत्री कपिल नामक तपस्वी सुनि अपसे भाहात्म्यकेः 
कारण दीधेतपस्‌ के समान ओर अपनी दुद्धि के कारण काव्य ( शुक्र) 
तथा अंगिरस के समान था। डसका आश्रम द्विमालय के पाश्म में था। 
कई इच्चाकु-वंशी राजपुत्र माठृक्ेष के कारण ओर अपने पिता के सत्य कीं. 
रक्षा के निर्मित राजलक्ष्मी का परित्याग कर उस आश्रम: में जा रहे। 
कपिल उनका उपाध्याय ( गुरु ) हुआ, जिससे वे राजकुमार, जो पहले 
फौत्स-गोजी थे, अब अपने गुरु के गोत्र के अनुसार गोतम-गोत्री कहलाये। 
एक ही पिता के पुत्र मिन्न मिन्न गुरुओं के कारण भिन्न भिन्न गोत्र के दो: 
जाते हैं, जैसे कि राम ( बलराम ) का गोत्र “्ग्य' ओर वासुभद्र (कृष्ण) 
का गौतम हुआ | जिस आश्रम में उ्त राजपुन्नों ने निवास किया, वह 
शाक' नामक चुत्षों से आच्छादित होने के कारण वे इच्चाकुबंशी शाक्यः 
नाम से प्रसिद्ध हुए । गौतमयोत्री कपिल ने अपने वंश की.प्रथा के अचुसाए 
डन राजपुत्रों के संस्कार किये ओर उक्त मुनि तथा-उत क्षत्रिय-पुंगव राज" 
पुत्रों के कारण उस आश्रम ने एक साथ त्रह्मचत्र कीशमा बादाम ने एक साथ तह्मक्षत्र' की शोमा धारण की 

(१) गोतमः कपिलो नाम सुनिषेस्मेभूत्तां वरः । 

बभव तपसि आन्ठ क्षौवानिव गौतम ॥ *% 
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अश्वधोष का यह कथन मिताछ्रा के बतने से (००० वर्ष से भी 

श्रधिक पूर्व का है; अतण्व भरौयुत वैध के ये कथन कि 'मिंताहराकार ने 
गहती की है” और 'मिताह्रा के पूर्व ज्त्रियों के स्वतः के गोन थे' 
स्वथा मानने योग्य नहीं है। श्त्रियों के गोत्रों को देखकर यह भावना 
कि ये जत्रिय उन ऋषियों ( आहमणों) फे वंशधर हैं, जिनके गोत्र वे धारण 
करते हैं, सराधर भ्रम ही है। पुराणों से यह तो पाया जाता है कि अनेक 
प्त्रिय आह्मजत्व को प्राप्त हुए और उतसे कुछ ब्राह्मणों के गोत्र चल्े', 
परन्तु उनमें यह कही लिखा नहीं मिलता कि ज्त्रिय ब्राह्मणों के वेशधर हैं। 

माहतयात्‌ दीपैतपसो यो द्वितीय इवाभवत्‌ । 

तृतीय इब यश्नामूत्‌ काव्यक्षिससयोद्धिया ॥| ४ ॥ 

तत्य विस्तोण॑तपसः पा हिमवतः शुभे । 

दे चायतनम्चेद तण्साप्रा्रगेडफवतू ॥| ५. ॥ 

भ्रथ तेजस्विसद्न तप तमाभ्मम। 

केचिदिज्ाकतों जग्मू राजपुत्रा विवत्सवः ॥ १८ ॥ 

भावुशुल्कादुपणतां ते जरिये न विर्ेहिरे । 

रखुश्न पितुः सत्य यज्माच्चरिश्रियिर बनम॥ २१ ॥ 

पेश मुनिष्पाष्याये गोदम! कपिलेमबतू । 

गुरोगेंत्रादतः कौत्सास्ते मर्वीन्त सम गोतमाः ॥ २२ ॥ 

'एकपित्रोयेथा आजे। पृथ्गुरुपरिग्रह्मत्‌ । 

राम एाभवतू गाग्यें। वासुमद्रोईपि गोतम! ॥.२६ )॥ 

शुलव॒द्प्रीतिच्छुकं वास यत्माच्च अंक्रिरे के 

तर्मादिक्ललुवंश्यस्ते मुवि शाक्या इति स्मृता.॥ २४ ॥| 

स हेषां गोतमश्नक्े स्ववंशसब्शी। क्रिया। |...) २४: 

तदूवन मुनिना तेन तैश्व इश्रियपुक्नदे 

शाज्तं गुप्ब्च गुगपद्‌ बरह्मचत्रश्रियं दे ॥ २७॥ 


| सॉद्रनदु काज्य| सगे ३ | 
( १ ) सूरपेशो राजा मांधाता के तीन पुत्र-पुरकुत्स, भवरीष और भुचकुंद-- मे | 
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यदि क्षत्रियों के गोत्र उनके पुरोहितों (गुरुओं ) के सूचक न 
होकर उनके सूलपुरुषों के सूचक होते, जैसा कि श्रीयुत वैध का मानना 
हे, तो ब्राह्मणों के समान उनके गोत्र सदा वे के वे ही बने रहते और कभी 
न बदलते, परन्तु प्राचीन शिलालेखादि से ऐसे प्रमाण मिल आते हैं, जिनसे 
एक ही कुल्ल या बंश के क्षत्रियों के समय समय पर भिन्न भिन्न गोत्रों का 
होना पाया जावा हे। ऐसे थोड़े से उदाहरण नीचे उद्धृत किये जाते हैं-- 

मेवाड़ (उदयपुर) के गरुद्दिलवंशियों (गुद्दिलोतों, गोमिल्ों, सीसोदियों) 
का गोत्र विजवाप' है। पुष्कर के अश्ोत्तरशत-लिगवाले मंदिर में एक सती 
का स्तंभ खड़ा हे, जिसपर के लेख से पाया जाता है कि वि० सं० ११४३ 
माघ खुदि ११ (ई० स० ११८७ ता० २२ जनवरी ) को 5० ( ठकुरानी ) दीरब- 
देवी, ठा० (ठाकुर) कोल्‍्हण की स्त्री, सती हुईं । उक्त लेख में ठा० कोरूण 
को गुहिलवंशी ओर गोतमगोत्री ' लिखा है | काठियाबाड़ के गोहिल भी, जो 

अंबरीष का पुत्र युवनाश्व भर उसका हरित हुआ, जिसके वंशज अंगिरस हारित कहलाये 


ओर हारित-गोन्नी आह्यण हुए । 
* ' तस्यामुत्पादयामास माँघाता जीन्सुतान्प्रभु/ ॥ ७९ 0 


पुरुकुत्समस्बरीष॑ मुचुकुंद न विश्वुतम्‌ | 
: अऋस्बरीषस्थ दायादो युवनाश्बोडपरः स्मृतः ॥ ७२ ॥ 
हरिती युवनाश्वत्य हररिताः शूरयः स्मृता। ) 
एते छज्विरसः पुत्रा$ छात्रोपेता द्विजातयः ॥ ७३ ॥ 
वायुपुराण; अध्याय ८८ | 
अंबरीषत्य मांधातुस्तनयस्य युवनाश्वः पुत्रेभूत्‌ । तसारूरितो य्तो5- 
ग्रिसो हारिता। ॥ ५. )। ( विष्णुपुराण; भेश ४, अध्याय ३-) ! 
' : खंवरीषस्य युवनाश्वः प्रपितामहसनामा यतों हरिताद्धारिता अगिरसा 
द्विजा दरितगोत्रप्रवराई |. .( विष्ण॒ुपुराण की.टीका; पत्र &)। 


| लत 9०. _प 2] शत 

चंद्रवंशी राजा गाधि के पुत्र विश्वामित्र ने अह्मत्व म्राप्त किया और उसके वेग 

ब्राह्मण हुए, जो कौशिक-गोन्नी कहलाते हैं। पुराणों में ऐसे बहुतसे उदाहरण मिलते हैं। 
(१ ) राजपूताना स्यूज्ञियम्‌ की ई० संत १६२०-२३ की रिपोर्ट ४९ ३; 


केख-संख्या € । ., ह 


परिशिष्ट ३५३ 


विन से कक मकर पक कट किन आर अल 
पारषाड़ के सेड़ इसाड़े से वहां गये हैं और जो मेवाड़ के यज्ा शालिवाइव 
के वंशज हैं, अपने को गौतमगोत्री पालते हैं । मध्यप्रदेश के दमोह ज़िले के 
मुख्य स्थान दमोह से गुद्चिहचेशी विजवर्तिह् का एक शिक्लारेख महा है, 
जो इस समय नागपुर भ्यूज़ियम में सुरक्षित है। चह लेख छुदोषद डिंगल 
भाषा में खुद है और उसके अंत का थोड़ा सा अश लरछत में भी है। पत्थर 
का कुछ अश टूट जाने के कारण संवत्‌ जाता रहा है। उसमें गुहिल पेश 
के चार राजबेशियों के ताम ऋमशः विज्ञयपाल, भुवतपाल, इपेराज और 
विज्यसिंद दिये हैं, जिनको पिश्वामित्रगोत्री' और गुदिलोत ' (गुद्िलवेशी) 
बतल्ाया है । ये मेवाड़ से दी उधर गये हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि विजयसिह 
के विषय में द्विखा है कि वह चित्तोड़ की लड़ाई में लड़ा और उसने दिल्ली 
की सेना को परास्त किया | इस प्रकार भेवाड़ के गहिलबंशियों के 
तीन भिन्न-भिन्न गोत्रों का पता चलता है। 

इसी ठरदद चालुक्यों ( शोजकियों ) का मूतन'गोत्र मानव्य था भ्रोर 
मद्रास श्रह्मते के विज्ञगपहम्‌ (विशाखपट्टन) ज़िलें के जयपुर राज्य 
( ज़मीदारी ) के अन्तगेत गुणुपुर और भोड़गुज्ञा के ठिकाने शरद तक 
. सोलंकियों के ही दें और इनका भोत्र म्रानव्य ” ही है; परन्तु हंशावाड़ा, 

पीथायुर और रीवा आदि के सोहंकियों ( बधेल्नों ) का गोत्र भारद्वाज होना 

पेय मद्दाशय थे बतल्ाया है ( पृ० ६४ )। ु 

इस प्रकार एक ही वंश के राजाओं के भिन्नमिन्न भोत्र होने का 
फारण यही ज्ञान पड़ता दे कि राजपूतों के गोत्र उमके पुरोहितों के गोत्नों 

(१) विसामित्त गेत्त उत्तिम हरित विमल परवित्तो० ( पंक्नि ६, 
डिंगल भाग में) विस्वा! शा 'मित्रे सु(शु"मे गेत्रे (पकरि २६,संख्त घेश में )। 

(१) विजयपीहु घुर आए चाई पूरोध्सुभघो सेल सनकप्न कुशलो 
गुदिलौतो उत्द गुर «(पं १३-१६ दिंगल भा में )। 

(६) जो जित्तेडहूँ जुकिश्रर जिए दिललीदल जिनु (६०२१)। 

हे मेरा 'सोलकियों का प्राचीन इतिहास'; साग ३, ३० २५४ | 
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फे ही सूचक हैं ओर जब वे अलग अलग जगह जा बसे, तब वहां 
जिसको पुरोहित माना, उसी का गोन्न वे धारण करते रहे।..... 
णजपूतों के गोत्र उनके घंशकर्ता के सूचक न होने तथा उनके 
पुरोहितों के भोत्रों के सूचक होने के कारण पीछे से उनमें गोत्र का महत्व 
कुछ भी रहा हो ऐसा पाया नहीं जाता। प्राचीत रीति के अनुसार संकल्प, 
भाद्ध, विवाह आदि में उसका उच्चारण होता रहा है । सोलंकियों का प्राचीद 
गोत्र मानव्य था और झब तक भी कहीं-कहीं वही माना जाता हे। 
शुजरात के मूलराज आदि सोलंकी राजाओं का गोत्र क्या माना जाता था, 
इसका कोई प्राचीन लिखित प्रमाण नहीं मित्रता। सम्भव है बंद मानव्य 
अथवा भारद्राज रह्य हो | उनके पुरोहितों का गोत्र वसिष्ठ था, 
ऐसा ग॒ु्रेश्र-पुरोदित सोमेशरदेव के खुरथोत्सव' काव्य से निश्वित है । 
आज़ भी राजपूताना आदि में राजपूत राजाओं के गोत्र उनके पुरोह्ितों के 
गोत्रों से भिन्न ही हैं। 
ऐसी दशः में यही कहा जा सकता है कि राजपूतों के गोत्र संवेधधां 
उनके वेशकत्ताओं के सूचक नहीं; किन्तु पुरोहितों के भोज्रों के खूचक 
होते थे ओर कभी कभी पुरोहितों के बदलने पर गोभ्न बदल जाया करते 
थे, फेभी नहीं भी | यह रीति उनमें उसी समय तक बनी रही, जब तक कि 
पुरोहितों के द्वार उनके वैदिक संस्कार होकर प्राचीन शैली के अनुसार 
घेदादिपठन-पाठन का कम उनमें प्रचा्षित रहा। पीछे तो थे योज्न नाममात्र 
के रह गये, केवल प्राचीन प्रणाली को लिये हुए संकरप, भाद्ध, विवाह 
आदि में गोत्रोच्चार करने के अतिरिक्त उनका महत्व कुछ भी न रहा ओर 
ने वह प्रथा रही कि पुरोहितों का जो गोत्र हो बही राज! का भी हो । 


( ३ ) नागरी अचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ); भाग 8, ४० ३ | 

(३) चागरी प्रचारिणी पत्रिका ( नवीद संस्करण ) भाग ४, पू8 ४३३ ३४३ 
में मैंने क्षत्रियों के गोन्र'शीर्षक यही केस प्रकाशित किया, गिसके पीछे श्री० वेध ने 
“हैस्टी आव मेडीवल हिन्दू इंडिया” नामक अपने अंग्रेज़ी इतिहास की तीसरी निर्द 
प्रकाशित की, जिसमें रियो के गोत्ों के आधार पर.उसके मिज्न"मिन्न ऋषियों (ताक) 


परिशिष्ट ३५४ 
लपमनिकि नमक कक अल जप अप मत या मय मप/// राह रॉ ४४४४४४ 
धरा अमर बा धर कप एव +आर भार ही जले 6 27097 कक सकी अमल 
की सन्तान होने की बात फिर दुहराई है भर मेरे उदृछत किये हुए अश्घोष के कथन 
को वौद्धों का कथन कहकर विस बतछाया है, जो ठीक नहीं है। पुराणों का चरतैमान 
स्थिति में नय्रा सैल्कार होने से बहुत-पूवे होनेवारे अश्वोष जैसे बढ़े विद्वान्‌ ने बुददेव 
के पूप के इच्चाकुवंशी ( सूयंपंशी ) क्षत्रियों की भोजन्परिषारी का विशद्‌ परिदय दिया 
है, और बुद्धदेव गौतम क्यों कहछाये तथा दृष्वाकुवंशी राजपुत्र, जिनका गोत्र पहके 
दौश्स था, परन्तु पीछे से उनके उपाध्याय (गुरु) के गोत्र के अनुसार उनका गोत्र 
गौतम कैसे हुआ, इसका यथेष्ट विवेचन किया है, जो श्री० पेय के कथन से आधिक 
प्रामाणिक है | श्री० वैध्ध का यह फ्रथन--“मिताक्षराकार ने भूछ की हैं और उसके 
पीछे क्षात्रियों: के गोत्र पुरोहित: के गोत्र माने जाने. ठग हैं”, किसी. प्रकार स्वीकार करने 
योग्य रहीं: है, क्योकि पिंशानेखर दे अपदा ही-सत-प्रकर नहीं किया, किन्तु लपने से पूरे 
होनेवाढे आध्वलायम का भी यही मत होना बतराया है । फ्रेवछ भाश्वकायत का ही 
नहीं, हिन्तु बौधायद्, आपस्तंव और ज्ौगाप्ती आदि आचायों. का मत भी ठीक वैसा ही 
है, जैसा कि. मिंताक्षरकार का ! हसने उनके मत सी उद्शत फिये थे, परंतु श्री० बेस 
उनके विषय में तो मौन धारण फर गये और अपया वही पुराना गत गाते रहे कि 
तमाम क्षत्रिय ब्राह्मणों की सस्तान हैं । पुरोहित के परूटने के साथ कभी कमी क्षत्नियों 
के गोत्र भी बदछते रहे, जिससे शिराछेखादि से.एक ही. चंश के.दो या अधिक शोत्नों 
का होना जो हमने वतकाया, उस विषय में भी उन्होंते.अपना मत प्रकाशित नहीं किया, 
परंतु अपने कथन को पुष्टि के किए जयपुर के दो पंडितों की लिखित सम्मतियां हापी हैं । 
उनमें से पहछी #॒विंद वीरेधर शास्त्री की संस्कृत में है (२० ४७८), मिससें भी० वैध 
के फपन को स्वीकार किया है, परन्तु उसकी पुष्टि में पक भी प्रमाण नहीं दिया। ऐसे 
प्रमाणशून्य बाबावाक््य को' इस ससय कोई नहीं मानता । अब तो छोग स्थत्न्स्यक्ष पर 
प्रमाण मांगते हैं | दूसरी सम्मति--पंढित मधुसूदुन शास्री की:--औरी० पैथ/और दावेद 
शास्रो के कथन के. जिरद, इस प्रकार है-- | 
क्षप्रियोंकर उद्रत्तिदष्ट्या गोत्र-मनु है और वैश्योंका.सहन्‍्दत हैं. क्षत्रियोंढे जो: 
भारदाजवत्सादि गोत्र अपिंदध हैं वे पूवैकाछ में उनके आचीन पुरोहिंदोसे प्राप्त हुये हैं, दे. 
अब बढ्छ नहीं सकते. क्योंके दया पुरोहित करना मना हैं. हालमें पुरोहितों का योत्र 
इसी सबबसे सिक्न हैं. यह पुराणे पीकियेंसे चछा हुवा गोत्र एकतस्देसे [ !.] प्रापिशिक्त " 
शोत्न होगया हैं क्योंके बुह [ ! ] बदलें नहीं सकता, ( पर ४७८ )--नकल हूबहू ।' 
भी० वैद्य महाशय एक भी प्रमाण देकर यह नहीं बता सके कि श्षत्रिय बाहों! 
के दंशन हैं। शिक्षालेखों में क्षत्रियों के गोत्रों के जो नाम मिलते हैं, वे प्राचीन प्रणाली 
5० अंक 323 घुरोहितों के ही गोन्रों के सूचक हैं, न कि उनके 


३४५६ गाजपूताने कां इतिहास 


परिशिष्ट-ंह्या २. 


ऋत्ियों के बासान्त में सिंह! पद का प्रचार 





यह जानना भी आवश्यक है कि ज्षत्रियों ( राजपूतों ) के वामों के 
अन्त में 'सिंह' पद्‌ कब से लगने छगा, क्योंकि पिछुली कुछ शताब्दियों से 
राजपूतों में इसका प्रचार विशेष रूप से होने लगा है। पुराणों ओर 
महाभारत में जहां सूर्यचन्द्रबंशी आदि ज्ञत्रिय राजाओं की वेशाव- 
लियां दी हैं, घहां किसी राजा के नाम के अन्त में सिंह पद व होने 
से निश्चित है कि प्राचीन काल में सिंहान्त नाम वहीं होते थे। प्रसिद्ध 
शाक्यबंशी राजा शुद्धोदन के पुत्र सिद्धार्थ ( बुद्धदेव ) के नाम के अनेक 
पयोयों में से एक 'शाक्यालिह'' सी अमरफोषादि में मिलता है, परन्तु बह 
वास्तविक नाम नहीं है। उसका अर्थ यही है कि शाकय जाते के ज्षात्रियों 
(शाकयों ) में श्रेष्ठ ( लिंदद के समान )। प्राचीन काल में (सिंह, शादूल , 
धुंगव' आदि शब्द श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए शब्दों के अन्त में जोड़े 
,ज्ञात थे, औसे--'चनियपुंगव' ( ज्षत्रियों में श्रेष्ठ; 'राजशाईल' ( राजाओं 
में श्रेष्ठ | 'नरालिह! ( पुरुषों में सिंह के सदश ) आदि। ऐसा ही शाक्यसिह 
शब्द भी है, न कि मूल नाम | यह पद्‌ नाम के अन्त में पहले प्रहल 
गुजरात, काठियाबाड़, राजपूताना, मालवा, दक्षिण आदि देशों पर राज्य 
करनेवातें शक जाति के ज्ञत्नपवंशी महाप्रतापी राजा रुद्वदामा के दूसरे 
पुत्र रदरसिंद के नाम में मिलता दै * । रुद्रदामा के पीढ़े उसका ज्ये्ठ पत् 
दामष्सद ( दामज़दभी ) ओर उसके बाद इसका छोटा भाई वही रुद्॒र्तिह 
क्षपपज्य का खानी हुआ । पी सिहाल्त बम का परी स्वामी हुआ । यही सिंहान्त नाम का पहला उदाहरण हे । 


(१) स शाक्यसिंहः स्वो्शसिद्ध शौद्धोदनिश्च सः । 


गौतमश्चाकैबंधुश्च मायादेवीसुतश्च सः है १५. है ५ 
. .. . .अमरक्ोष; स्वगंदगे | 


शत + 


(२) देखो उपर ४० १३६, ११३ ११४ । 
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३ ८९०९-/१००5 (री >तजतनन्‍ पक पक की जी आज): मी जी धनी ५० ज+र 5 


१८९-१६६ ) तक के मिलते हैं. । उसी वंश में रूसेन ( दूसरा ) भी राजा 
हुआ, जिसके शक सबत्‌ १७८-१६६ ( वि० खे० ३१३-३११०६० स० २५६- 
२७४ ) तक के सिक्के मिले है । उसके दो पुत्रों में से ज्येष्ट का राम 
विश्वार्तिह था। यह उस शैल्ली के नाम का दूसरा उदाहरण है। फ़िर 
उसी वंश में रद्रासिद, सत्यासिद ( स्वामि सत्यसिह ) और रुद्रसिह' (स्थामि- 
रद्वासिंह ) के नाम मिल्रते हैं, जिनमें से भग्तिम रुद्धासिंह शक संव्त्‌ ३१० 
( वि० सं० 8४४४-६० स० देप८ ) में जीवित था, जैसा कि उसके सिक्कों 
से पाया जाता है ” । इस प्रकार उक्त वंश में (सिहान्त' पदवाले ४ नाम हैं.। 
तटश्चात्‌ इस प्रकार के नाम रखने की शैत्ती अ्रन्य राजघरातें में भी 
प्रचत्षित हुई। दाहिण के सोलकियों में नयसिह नामथारी राजा वि० सें० 
2६४ के आस-पास हुआ,” फिर इसी वंश में वि० लल० ११०० फे आस- 
पास जयालिंद दूसरा हुआ । उसी वंश की थेंगी की शास्त्र में जयासिंह 
नाम के दो राजा हुए, 'िनमें से पहले ने बि० से० ६६० से ७१६ ( ई० 
स० ६३९-६६३ ) तक और दूसरे ने बि० सं० ७५४ से ७६७ (६० स० 
६९४७-७१० ) तक वेंगी देश पर शासन किया" । मेवाड़ के गुहिलवंशियों 
में ऐसे बा्रों का प्रचार ।वि० सं० की बारहवीं शताब्दी से हुआ। तब से 
पेरितिंह, विजयर्सिह, अरिलिह“ आदि नाम रक्‍ले जाने करे और अब 
तक बहुधा इसी शेत्नी से नाम रदले जाते हैं। मरारवाड़ के राठोड़ों में, विशेष 
कर बि० सं० की १७ वीं शाष्दी में, रायसिद से इस शेल्ली के नामों का 
(  ($)कोबक४०)७) ्पे्प: ४० ११४ ) 

( २ ) देखो झपर एृ० ११३, १२४ । 

( ३ ) देखो ऊपर ए० १२३-१२४ । 

(४ ) देंड़ो ऊपर ४० ११४ । ;ल्‍ 

| * ) मेरा 'सोलंकियों काग्रचीन इतिहास, प्रथम भाग, पृष्ठ 4१-१६ छोर ६८। 
( ६ ) पही; ३० ८६-६१ । 

.ह ५ ) वही; १० १४३१-४२ भौर १४६६-४७ तथा १३४ | 

(7 ) मेरा 'शाजपूताने ० इतिहास'; निद्द १ (यम संस्करण, पु है ४५०--४१। 








श्श्दद राजपूताने का इतिहास 


प्रचार हुआ । तब से अब तक वही शैत्री प्रचलित है । प्रचार हुआ' । तब से अब तक वही शैली प्रचलित है। कछयवाहों में पहले 
पहल बि० सं० की बारहवीं शताब्दी में नरवरंवालों ने इस शेल्री को अपनाया: 
और वि० से० ११७७ (ई० स० ११२०) के शिक्ालेख में गगनासिह, शरदासिह 
और धीरासह के नाम मिलते हैं । चोहानों में सबसे पहले जालोर के राजा 
समरातिद् का नाम बि० से० की तेरहवीं शताब्दी में मिलता है, जिसके 
पीछे उद्यसिद्द, सामन्तातिह आदि हुए। मालवे के परमारों में बि० सं० की 
दसवीं शताब्दी के आसपास वेरिसिह ” नाम का प्रयोग हुआ | इस प्रकार 
शिलालेखादि से पता लगता है कि इस तरह के नाम सबसे पहलें ज्त्रप- 
बेशी राजाओं, दक्षिण के सोलेकियों, मालवे के परमारों, मेवाड़ के 
गुदिलवंशियों, नरवर के कछुवाहों, जालोर के चोहानों आदि में रकलें जानें 
लगे | फिर तो इस शैल्ली के: वामों का राजपूतों में विशेष रूप से प्रचार 


हुआ । 


_ै)| |... _ 

( १ ) रायसिंद से पूवें जालखसी नाम व्यातों में मिलतां है, परन्तु अत्र 
तक रिसी शिलालेख में उसका शुद्ध नाम नहीं मिला, जिससे यह निश्चय नहीं होता 
: कि उसका नाम जालण ( जार्इण, जरूण ) था था जालण॒तिह । राबसिंह से पढ़े 
झब तक मारवाढ़ के सब राजाओं के नामों के भन्त में सिंह पढ़ लगता रहा है । 

( ३ ) हिं० टॉ० रा०; ( प्रथम खंड ) ३० ३५१ | 

(३ )चही; ० ४०8४ । | 

न (्‌ छ् ) देखो उपर पृ० २०६ ओर २३४ । 
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परिशिष्ठ-संड्या ३ 
राजपूताने के इतिहास की पदली जिल्द के प्रण॒यन में जिन जिन 
पुस्तकों से सहायता ली गई अथवा प्रसंगवश जिनका उल्लेख किया गया दै 
उनकी सूची । 

पेरक्ृत) माढृत ओर पाती पुस्तकें 
अथवेवेद । 
झनूपरत्नाकर ( भावभद )। 
अनूपसंगीतविल्ास ( भावभट्ट ) 
अनूपांकुश ( भावभद )। 
अभिन्चानशाकुंतल्न ( कालिदास )। 
अप्रुशतक ( रसिकरसज्ञीवनी टीका, अज्लुनवर्मो )। 
अधथेशास्र ( फौटिल्य )। 
अष्टाध्यायी ( पाणिनी )। ' 
डपदेशदरंगिणी । 
अआग्वेद । 
ऐतरेयब्राह्मण । 
ओशुनलस्मृति । 
कथालरित्सागर ( लोमदेव )। 
करोसुंद्री ( बिल्दण )। 
कर्पूरमंजरी ( राजशेकवर )। 
कल्पसूत्र ( हमेन जैकोबी का अंग्रेज़ी अनुवाद )। 
फविशिज्ञा ( जयमंगल् )। 
काठकर्ंहिता । 
कातंब्रव्याकरणु । | . 


काइबरी ( वाजभट्ट और पुलिच्दमद्ट )। 
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कामशास्त्र ( कामरूत्र, वात्स्यायन ) | 
कारिका ( वाक्यपदीय, भर्ठहरि ) 
काव्यप्रकाश ( मस्मद और अल्वक ) | 
काव्यमीमांसा ( राजशेखर ) | 
कीतकौमुदी ( सोमेशर )। 
कुमारपालचरिंत ( जयसिंहसूरि )। 
कुमारपालचरिच ( चारिन्रसुंदरगणि )। 

-: क्रमारपालप्रदंध ( ज़ितमंडनोपाध्याय )। 
कूर्मशतक ( भोज )। 
गश्रत्नमहोदि ( वर््धमान )। 
गीवगोविंद ( रसिकर्सज्ञीवत्ती टीका, कुंभकरो ) | 
चाणक्ष्यनीति । 
चडीशतक ( टीका, कुंमकर्ण )। 
जितयश्ञकल्प ( आशाधर )। 
जैमिनीयठपतिषद्त्ाह्मण । 
तांड्यब्राह्मणु । 
तित्कमंजरी ( धनपाल ) | 
तीर्थेकल्प ( जिनप्रभूरि )। 
तैत्तिरीयब्राह्मण । 
तैत्तिरीयसहिता । 
त्रिषष्टिस्पति ( आशाधर ) । 
दशकुमारचरित ( दंडी )। 
दशरूपक ( धर्नजय ) ! 
दुशरूपावलोक ( टीका, धनिक )। 
दिव्यावदान ( बौद्ध अन्य ) । 
दीघनिकाय ( दीधैनिकाय, पाली ) | 
डुल्व | 
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देवज्संद्दिता 
हाश्यमद्ाकाप्य ( देमचद्वाचार्य )। 
धर्मामतशाद्ष ( आशाधर )। 
घाराधस ( गणपतिव्यास )। 
तटसूच्र ( शित्ञाती और कृशाश्न )। 
तरनारायणूतंद्‌ ( वस्तुपात )। 
सपप्ाहर्शाकचरित ( पतन्नयुप्त, परिमत्न )। 
बागाबंद (है )। 
ताव्यशाद्ध ( भरत ) | 
सुत्यनिरय ( पुंदरीकबिहुल्त )। 
पश्मयुराणु। 
परिशिप्रपर्व ( हेमचर्द्राचाय ) | 
पाइअलच्छीनामग़ाला ( प्राहत, धतपाक् )। 
पारिजांतपंजरी ( मदन, पालसरस्वती ) । 
पाधपराकाव्यायोग ( प्रह्मदकदेष ) 
पिंगलहनदसूज ( मृतलंजीव्ी टीका, हलायुध ) 
पिगतसूत्रवृत्ति (इलायुध )। 
पृथ्वीराजविजयमहाकाध्य ( जयानक | । 
पंचविशन्नाह्ण। 
प्रतिमनाठक ( भास )। 
प्रबेधकोष ( चतुर्विशतिप्रबंध, र/जशेखर )। 
प्रदंधचितामणि ( भेर्तुड़ )। 
प्रभावकचरित ( उद्धप्रभसूरि) 
प्रियदर्शिका ( हुए ) 
वालभारत ( राजशेवर )। 
वालरम्ायण ( राजशेखर ) | 
दृहजञातक ( बाइपिट्िर )। 

ष्र्द 
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चइहत्कथा ( गुणढव ) | 
ब्रह्मांडघुराण । 

ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त ( अ्ह्मय॒ुप्त ) | 
भक्तामरस्तोत्र ( मानतुंगाचार्य ) 
भागवतपुराण । 

भोजप्रदंध ( वल्लालपंडित ) । 
मत्स्यपुराण ! 

मनुस्य॒ति | 

महापरिनिव्याणसूत्र ( बौद्ध अ्थ ) 
महाभारत ( निर्येयसागर-सैस्करण ) ३ 
महाभाष्य ( एतञ्जलि ) | 
माल्विकाशिमिन्र ( कालिदास ) | 
मिलिन्दपन्‍्हो ( मिलिन्द्पश्न, पाली )। 
सुद्गाराक्षस ( विशाखद्च ) | 
मैत्रायगीलेद्दिता । 

याक्षवल्क्यस्छृति ! 

रलावलि ( हृणे )। 

रागमंजरी ( पुएडरीकविट्ठल्न ) 
राजदरंगिणी ( कल्हण ) । 

राजपम्रांतंड ( भोज ) । 
राजसूगांककरण ( भोज ) । 

रामायण (वाल्मीकि ) । 
लत्तितविश्रहराजनाटक ( सोमदेव ) | 
लाव्यायनश्नीतसूत्र ! 

बसंतविलास ( वाल्चंद्रर्‌रि ) 
वस्तुपालचरित ( जिनहर्ष )। 
चस्तुपालतेजपालप्रशस्ति ( जवर्सिंदसरि ) | 
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चाजसनेयिसंहिता । 

चायुघुराणु। 

चासवदत्ता ( छु्वेधु )। 
विक्रमांकदेवचरित ( बिर्दण )। 
विचारशेणी ( मेरतुग )। 
विद्वशालमंजिका ( राजशंखर ];। 
विदजनमंडन ( भोज )। 

विष्युपुराण। 

देरोचनपराजय ( श्रीपाल:) । 
शतपथब्राह्मणु । 

शब्दकल्पदुम ( राज़ा राधाकान्तदेव ) | 
शिशुपाल्रवध ( माघ )। 

अयारमेजरी | 

शूद्रकमत्ताकर ( शूद्रधमेतत्त, कमलाकर ) ४ 
समरांगण ( भोज )। 
सरस्वतीकंठामरण ( मोक्ष )।. 

सामवेद्‌ । 


साससपुद्यय) 

सारस्वतव्याकरण ( अनुभूतिस्वरुपाचार्य )। 

लिद्वराजवर्णन ( वर्मान )। 

सिद्धान्तकौ छुदी (भट्टोजीदीक्तित, तत्तवथोधिनी नेन्द्रसरस्व॒ती 
4 णत; तत्ववोधितीरी का, शाने 

खुकृतकल्नोलिनी ( पुएंडरीकउद्यप्रभ्न ) | है 

सुकृतसंकीतन ( अर्िसिद् ) | 

सुभाषितरत्संदोद ( ्रमितगति ) 

सुभाषितावलि ( बह्मदेव )। 

छुरथोत्सव ( सोम्रेश्वर )। 

सुधुतसंद्िता | 
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सूक्तिमुक्तावलि ( जरूण )। 

सूयेशतक ( मयूर )। 

सॉद्रनंदकाव्य ( अभध्यधघोष )। 

संगीयप्तीमांसा ( कुंभकरे )। 

संगीतरत्ञाकर ( शाह्नदेव ) | 

सेंगीतराज ( कुंभकरो ) | 

संगीतलार। 

स्वृतिनांससुच्चय । 

हस्मीर्मदमदन ( ज़्यसिहसूरि )। 

: हस्मीर्महाकाव्य ( वयचंद्रसूरि )। 

हरकेलि नाटक ( विप्नहराज )। 

हरिवेशपुराणु ( जिमसेन )। 

इृषचरित ( बाणभद्ट ) 

इनके सिवा अनेक प्रकाशित एवं श्नप्रकाशित शिलालेखों तथा 

ताम्नपत्रों ले भी सहायता ली गई है। 
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इतिहासतिमिरनाशक ( राजा शिवप्रसाद )। 
पैविहासिक कंद्दानियां ( चतुर्बेदी दारकाप्रसाद शर्मा ) 
जोधपुर राज्य की भनुष्यगण॒ना की रिपोर्ट । 
टॉंड-रफस्थान ( हिन्दी, खद॒विल्ञास प्रेस, वांकीएुर का संस्करण )। 
तागरीप्रचारिणी पत्रिका ( नवीव संस्करण )। 
पुरातस्॒ ( भैमासिक ) गुजराती । 
पृथ्वीराजयसो ( चन्दवरदाई ), नागरीप्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित । 
पंपभारत ( एंपकवि ) कलडी । हे 
भारतीय प्राचीव लिपिमाला (गौरीशकर हदीराचंद श्रोका), द्वितीय संस्क रणु। 
मनोरंज्ञतपुस्तकमाला, संख्या ३७। 
मानकुतूहल ( तंवर राजा मानसिह ) । 
रत्वमाला ( कझृष्णकवि ) | 
मुंद्णोत तेणसी की ख्यात, ना. श्र. समाद्वारा प्रकाशित । 
धीरबितोद ( महामहोपाध्याय कविराज्ञा शयामत्वदास ) | 
पीसलदेध रासो ( नरपति भाल्द )। 
घंशभास्कर ( मिश्रण सूथमज्न )। 
शाहजहांचाम ( मुंशी देवीप्रसाद )। 
सुधा ( मालिक पत्रिका ) जखतऊ । 
:” होलेकियों का प्राचीन इतिहास, प्रधमम्ाग (गौरीशुकर हीएचंद ओम ) 
दिन्द्राजस्थाब ( अमृता भोवर्धददास शाह भौर काशीराम उत्तमर- 
राम पंज्या ) शुज्ञराती | 


हि 
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अरबी तथा फूरसी पुरतके 





आइने अक़वरी ( अवुल्फ़ज़ल )। 

कामिलुत्तवारीख ( इच्न असीर ) | 

कुरान । 

चचनामा ( मुहम्मदअली )। 

तबकातेनासिरी ( मिनहाजुस्सिराज )। 

तहक़ीके हिन्द ( अबुरिहां अलवरूनी ) अरबी । 

वाजुलमआसिर ( हसननिज़ामी ) | 

वारीख फ़िरिश्ता ( मुहम्मद काधिम फ़िरिश्ता )। 

तारीख यमीनी (अल उत्बी )। 

तारीख श्रदफ़ो ( मौलाना अहमद )। 

नासीखुतवारीख़ । ह 

फ़तुहुलबुल॒दान ( बिलाहुरी )। 

वादशाहनामा ( अब्दुलमजीद )। 

मिराते अहमदी ( हसन्‌ मुहस्मदखां )। 

प्रिराते सिकन्द्री ( सिकंदर )। 

भुन्तखचुल्लुबाब ( ख़ाफीखां )। 

रोजेतुस्सफ़ा ( मीरखींद )। 

हविवुस्खियर ( खोंद्मीर )। 

अरबी तथा फ़ारसी पुस्तकों में अधिकतर उनके अंग्रेज़ी अजुवादों 

से सहायता ली गई हे । 
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अहसद्शाह डे ७ 0 आई, ० कण की दी न 
हमदशाह ( धझब्दाज्ञी )--३२६ ४ झावह्देवी ( हहयवंशी करे 
झहिल्याबाई ( इंदौर राज्य की स्वामिनी ) |. हे! 

--३३९ | । आशाधर ( जैन ग्रथकार )--३१, रेरेझे 

घ्चा | शरद, रेरे७ | 
ली घ्ासराव ( सोढ़ा, परमार )--रे३े७ । 

आजकटर लोची ( सेलापति )--३४१ | श्रासलदेव (बह्यूतरवेंशी राज)--42१ ! 
झाज़स ( शाहज़ादा हा १४, रेरेरे | भ्रालिफ्रकाह ( दंदिण का सूबेदर न 
शादित्यदास ( वराहमिहिर का पिता )-7 अं ६६) 


दर 








िलबमन>भ “मा 


१३१८ | 
. भादिल्िचर््धेन ( वैसवंशी राजा )--११९ । ड़ 


झानन्दृताव ( सिंधिया |-7३३० । इच्चाकु [ सूर्चेवंशी )-7 48० ४३ 


अनुक्रमणिका 


इच्चुनी ( परमार सत्ख की पुत्री )- 
१६६ | 
ईंदा ( पढ़िद्दार )--१६० । 
“हन्द्र ( स्वगें का राजा )--१७२ | 
हन्द्ररथ ( चेदि देश का राजा )-० २११ । 
* इन्द्रराज ( तीसरा, तिव्यवर्ष, दक्षिण का 
राठोड़ राजा )--१८३ ! 
: इन्करराज ( चौहान, घोधरसी का स्वामी ) 
“-9घ४ | 
इ्द्रसेन ( उम्रसेन, मरहदा शिवाजी का 
पूर्वज )--११८ | 
इन्द्रायुघध ( रघुवंशी अतिहार राजा )-- 
इघ० । 
इन इश्‌ भरत ( सेमापति )--२६१ । 
' इब्ाहीम छोदी ( (देल्ली का सुल्तान )-- 
.. ३११। ' 
इमाहुद्दीव ( मुहस्मदूनिन-क्ाप्िस )-- 


श्परे | 
े 


ई० जे० राप्सन ( प्रेथकार |)--१०, १८, 
११३ । 

ईश्वरदतत | मद्दाक्षत्रप )--३६१६, १२३- 

कक... ॥$३२४। 

ईशासिंह ( कछवाहा, ग्वालियर का राजा ) 
अल 
देवी ( अ्तिद्ार नागभद दूसरे की 
राणी )--१८१ । 

इंहडदेव ( सोलंकी )--१६० । 





हि 


* उगरसेन ( मरहटा, शिवाजी का पूरेज ) 


“३१४॥। 








. थे 
उम्रसेन ( पालक का राजा )--१३१ । 
उत्तर ( विराट का पुत्र )--६१-६७ | 
उत्तरा ( अभिमन्यु की स्री )--६७। 
उत्पलराज ( आवू का परमार राजा )-- 

१६३, २००, ९०३ | 
उत्पक्राज ( देखो सुंज ) । 
डद्यकरण ( देखो उद्यादित्य परमार ) | 
उदयन ( पाटछीपुनत्न का राजा )--१८४, 

६० ॥ 
उदयन ( वत्सराज, पांडवंशी )--३४ । 
उद्यराज ( किराहू का परमार राजा )-- 

३२०४ | 
उदयदसी ( परमार, महाकुमार )--१२१, 

२२२, २३६९ । 
उद्यसिंह ( जाक्तोर का चोहान राजा )-- 

११२-२१३ | 
उद्यसिंह ( मेवाड़ का महाराखा )--४०, 

२६७, ३२१३ ) 


उदयसिंह ( मोद्य राजा, झोधपुर का )-- 
३१४। 


उपगुप्त ( इघवाकुचंशी निम्न का वंशघर ) 
--१२७। 

उद्यादित्य ( उदयकरण, मालवे का परमार 
राजा)--२०२, २१२, २१३, २९४, 
२१६, २१७, २१८, २१६, २३४, 
२०३ | 

उद्धरण ( दृहिया )--२६६-२७० | 

उमर ( बिन ज़त्ताव, श्लीफ़ा )--२६२- 


| 


| श्घ३्‌ | 
| उलगुज़ां | भल्वाउद्दीन ज़िलजी का भाई ) 
| न॑|शश्षषट । 


उपबदातत ( ऋषभदत्त, शक्क )--१७, ५ ०, 





बला के के 


45४, 3:६, 5२३ | 


ध ग़जपूताने का इतिहास 





उस्मान ( ख़तीफ़ा )--१८२ । 

उस्मान बिन झासी ( उम्रान का हाकिम ) 
“+रे८३ | 

उमर सूमरा ( सिंध का राजा )--२३७ । 


ऊ 


ऊदस ( बनाफर राजपूत )--८७ । 
ऊदल ( गूजरघंशी भोज का बेटा )-- 
१६० | 
ऊबर ( ग्रंथकार )--२१३ | 
ए 
एडबर्ड साचू ( मंथकार )--१४२-१४१, 
३०२ | 
एपोलोडॉट्स ( यूनानी राजा )--११०, 
११२। 
एलक्निन्स्टन ( अंधकार )--३०१ । 
एलिज़ाबेथ ( इंग्लैंड की राणी )--३३१। 
. एलिस ( अग्रेज़ भफ़सर )--३श८ ! 
ऐं 
ऐतक़ादज़ां ( शाही सेनापति )--३२४ । 
ऐेली विल्सन ( सेथकार )--३8३ । 
एंरिप्रॉकस ( दूसरा, सीरिया का स्वामी ) 
“१०६ ॥। 
धैटिश्रेंकस सोधर (सीरिया का बादशाह) 
“--१०४ । 
एंटिगॉनल ( मकदूनिया का स्वामी )-- 
१०६ । 
] 
झोरंगज़ेब ( आलमंगीर, सुगूल बाद- 
शाह )--३७, ८८, २७९, २७६, 
३१४-३१९, ३१६-३२०, देरे१; 
३२३-३२०, ३२९, छे३६ । 





ओशनस ( ऋषि )--१३६७ । 
कक 


कक्ष ( प्रतिहार, हरिश्वन्द् का पुत्र )-- 
4६८ । ५ 

कक्क (मंडोर का प्रतिहार)--१६६, ३७ ६, 
४६ । ह 

ककल ( ककराज, दक्षिण का राष्ट्कूट )-- 
१४६ ॥ 

ककुल्थ ( इच्वाकुर्वशी )--१५२ ! 

कक्‍्कुक (प्रतिहार, कक्ष का पुन्नी--4६ 8० 
१७१ | 

कडवाराव ( दृहिया राणा )--२७० | 

कदु वराज ( दहिया )--२६६ | 

कनिष्क ( कनिक, कुशनवंशी राजा )-- 
३४, १२९०१२७, १ ४३०१४४०, १४४ 
१७६ | 

कर्नियहाम ( अ्थकार /--१९०,. १६३ / 

कन्ह ( सेनापति )--२१६, २३२ । 

कमा ( अनंगपाल तंवर की पुत्नी )-- 
२६७ । 

कमलाकर ( ग्रंथकार |--३१ ६ + 

कमल ( शाहीयवंशी )--१४३ | 

ककैराज (दत्तिण का राठोड़ राजा)--40 । 

ककोंटक ( नागचंशी राजा )--१६९ । 

कर्ण ( कल्नचुरीवंशी राजा गांग्रेयद्‌व का 
पुत्र )-६३, १४६, २१२ । 

कर्ण असिद्ध दानी)--8१, १११, १४९ 

कर्ण (गुजरात का सोलंकी राजा )-- 
२१२५, २१5, २४२-२४३, २४५ 
२५६ । 

कर्णदेव ( करणवेला, गुजरातं का सोवंकी 
राजा )-- २३६४, २२७ । 


अनुक्रमणिका ६ 








फर्य॑लिंह ( शिवाजी का पूवेज )-..३१म । 
फर्पूरद्‌वी (चौहान सोमेश्वर की राणी)-- 


२६७ | - 
क्रमेचेद ( श्रीनगर का परमार )--२३० | 
' कर्मंव्ती ( महाराणा सांगा कौ राणी )-- 
घ्घ । 


कल्नश ( कवि, शंभाजी का मंत्री )-- 
इर३-३२४। 

' कल्हण (अंधकार)--१४२, १४९, २१४। 

कहर ( बल्षिय, लगतरमान का मंत्री )-- 
१४४३-१४४ । 

काकलदेव ( झाबू का परमार १ 8४, 
२०३ । 

काकुस्थ ( ककुस्थ, कक्‍्कुक, रघुदंशी प्रति- 
हार )--१७६, १८७ । 

कान्हड़ ( टोड़े का सोलंकी )--२९६ | 


कान्दददेव ( जाल्लोर का चौहान राजा )-- 
३०६ ! 


कानवालिस ( गवर्नर जेनरक )--३४२ । 

काज्भोज ( बप्प, बापा रावल, गुहिलचंशी 
राजा )--३६, १०८। 

काद्ीदास (असिद्ध ग्रंथकार )--२ ०५, दे८, 
४१, ६०, ७७, १११, २१३ | 

क्लाँचनदेवी ( चौहान राजा अगोराज की 
राणी )--९२४४ | 


किल्दण ( गुहिल्नवंशी )--२७२ । 
किशनदास ( पद्िहार भीम का पुच्र )-- 
१६० ॥। 


किशनसिंह ( तंवर.)--२६७ । 

कीचक ( घिराट का साला )--६३, २७। 
कीत॑सी ( दृद्विया )--२६६-२७० । 
कीर्तिपाज् ( सोलंकी )--२१६ | 
कीतिराज ( कछुवादा )--२६८ | 





(2०७३९०+५७२९७ 





कील्हण (टोड़े का सोलेकी राव)--१२६ | 

कुजुज्कडफिसेस ( छुजुलकस, कुशनपंशी 
राजा )--१२९ । 

कतुबद्दीन ऐेबक ( दिल्ली का सुछताव )-- 
१४६, १६७, १९०, २६६, ६३०७, 
३०६८-३०६ | 

कुतैब ( ख़ल्ौफ़ा बलीद का सेनापति )-- 
२६१ । 

कुनाल ( चुचशा, मौर्यचंशी अशोक का 
पुन्न )--१०६-१०७ । 

कुबेर ( देवराष्टू का शासक )--१३१३ । 

कुबेर नागा ( गुप्तवंशी चंद्रगुप्त दूसरे की 
राणी )--१३४, १४० | 

कुमारगुप्त (गुप्तवंशी चंद्रगुप्त दूसरे का पुत्र) 
“१३४, १३९, १३६, १४७, 
१४०, १४२ | 

कुमारगुप्त ( दूसरा, गुप्तवंशी सकंदगुप्त का 
उत्तराधिकारी)--१३७, १४०-१४१। 

कुमारदेवी ( चंद्रगुप्त अथम की राणी )-- 
१३०, ३१४० । 

कुमारपाल ( गुजरात का सोछूकी शाजा ) 
“१३, १९६, १६६-३१६४, २३०४० 
२०९; ९९१, २२३, २४४-२४७, 
२९१-२९२, २५६ | 

कुस्मा (कुम्मकर्ण, महाराणा)--२१, २७, 
३१, ३६, ४०, २३०, ३१० | 

कुलख़त ( दृहिया )--२६९ । 


कुल्चंद्र ( परमार भोज का सेनापति )-- 
२११, २४२ | - 


कुत्नचंद्र ( म्रहावन का राजा )--२६५ | 
इल्षादिल्य ( डोड़वंशी राजा )--२७२. 
झुलेप ( परदवचंशी ) ११८। 
कुसुमधन्वा (कोसल क्रो राजा)-- १०७०७ | 


७ राजपूताने का इतिहास 





कुंतलष (पढ़िंहार हमीर का पुत्र--१६० । | फोहिण ( विद्वान )--३८। 


कुंवरराय ( कन्नौज का राजा, देखो राज्य 
पात्र )। 

कूद ( कनेल, सर झयर )--३३०। 

कूंपा ( राठोड़, शव माजदेव का सरद्षार ) 
--म६। 

कृपात ( पढ़िहार )--१७१ । 

कृशाध्र ( ग्रेंथकतो )--३८। 

कृष्णकवि ( अंधकतों )--२४६ । 

कृष्णराज ( फान्हद़देव, परमार आरण्यराज 
का पुत्न |-१६२, २०३ | 

कृष्णदेव ( क्षष्णराज दूसरा, परमार )- 
488, २०२-२०३, २३०, २४२। 

कृष्णराज ( कान्हद़ढ़ेव तीसरा, परमार ) 

ह "-रै०; ९०३ 
कषषाराज ( किराहु का परमार )--३०४। 
कृष्णराज ( उपेस्ध, मात्वे का परमार 
, शाजा )--२०३, २३०, २३४, २३६। 

कष्णराज ( भद्ाल्वर्ष तीसरा, दृष्षिण का 
राठोई राजा )--९०० | 

क्षष्णलिंह ( राठेढ़, मो राजा उद्यसिद 
का पुत्र |--३१४ | 

केल्णदेव ( नाडोल का चोहान )-“ 
श्य१, १8६ . 

केशव्षात्र हपेदुशाय ध्रुव ( अंधकार )- 
२४१) ु 

केसरदेवी (बारद जगदेव की खी)--२३४ । 

कैमास (कंदृंबवास, दाहिमा, सम्नाद ४प्वी" 
राज का मंत्री )-+१७५ |: 

कैपबेक (सरजेग्स, प्रंथकार)|--९ ०१९१ 

कोकट ( सेनापति )--१५४ । 

कोणदेव (शिवाजी का शिक्षक)-:३२९। 

कोकबस ( यूरोपियन्‌ यात्री )--३३३ | 


कोरिल्य ( विष्णगुप्त, चाणक्य, चेदरगप्त 
मौर्य का मंत्री )--११, ४६, ६६- 
धृ८, ७७, ३६, १०१; १०३). 

कंकदेंव ( वागढ़ का परमार राजा )-- 
२३१, २३४ । 

क्लाइव ( गवनेर )--३३६-३३४.।.... 

शितिपालदेव ( महीपाल, कनौज का रु" 
वंशी मतिहार राजा )--११६ । 

च्ेमक ( पौरव्ंशी राजा |--०७९ । 

पेमराज ( सोझंकी भीमदेव का पुत्र )-- 
२४२, २४१, २१६ । 

पेश्नलिंह ( महाराणा )--३१० ३१४ | 

हि ह 


खर ( मामसगोत्री )-११०। ० 

खरो ( उत्रप राहुल का पुत्र )--११३ 
449। 

ख़ानेजहाँ ( जोदी )--११६ | 

ख़ाक़ीखां ( प्रंथकार )--३१४ । 

खारवेल ( उद़ीसे का गैन राजा )-:७९। 

खिजरड़ां ( भ्लाउद्दीन स्लिलजी का शाई- 
ज़ादा)- रेप. ० 

खुसरोमल्िक ( खुसरोशाह का बे )-7 
३०४॥। 

छुपरोशह ( बदरामशाह का इई | 
३०४ ॥। ५, 

खेमफरण ( परमार )- 7१५ ' 

खेज्ा ( मरहद )- १ 

खेती ( मह॒य )-शै!८। 

सोध्टि ( खोहिेब, राणेह 7१४ 
३११-२३९। . 

छंगर (सौराहू करण )-0% |. 





- अंतुकमणिका फ् 





खगार ( वंशावज्ञी लेखक )-१८म ! 

खँगए (गिरवर का यादव राज )--२४४। 

खेढोनी (मत्हारराव दोल्कर का पिता)-- 
दे३े० | 

खेदेराव ( मरर्हारराव रा पुच्र )--३६१ । 

का 

गनतिह ( जोधपुर का राठोइ राजा )-- 
१७६ । 

गढ्माल ( सोलेकी )--२१६। 

गणपति व्यास ( प्रंथक्ार |--२४४ । 

गणपृत्ति नाग (चागपंशी राज)-१३२॥ 

गयकर्णदेव ( हैदयचंशी राजा )--११७ । 

गुपातुद्दीव मुहम्मद गोरी ( ग़ेर का सुल- 
तान )--३०४ । 

: गयातुद्दीन मुहम्मद ग़ोरी (शहाब्ीन प्ोरी 

का भतीजा)--३०४ | 

गूज़ीउद्दीवर्ख़ा (शाही सेनाप्ति)--३२४ । 

गाईतर ( प्रंथकार )--६६ । 

याँगेयदेव (हेहयवंशी राज्ा)--६३, २११, 
२१२) 

ग्रिब्बन ( अंथंछार )+-३०१ । 

गौगादेवी ( परमार धारावर्ष की राझी) 
--१६८। 

गुणरंग ( संदलीक, दृहिया )--११६ । 

गुहिल (गुहिलदंश का सूल एरुपो--३६९ । 

गूजरसल ( पढ़िहार )--१३० | 

गूवक ( चोहान )--१७३ | 

विपक्ष वास्टन्‌ ( डॉक्टर )--३३४५ 

भेंट हफ़ ( प्ंधकार )--३१८॥। 

सेगदेद ( बहुंगूलरबंशी राजा )--१४२- 
११३। 

ध्८ 


गोगदेव (सारबे के स्वामी का प्रधानौ-- 
१श९ | 

गोपराज ( राजा )--१४६ । 

गोपालदास ( गौड़ )--१७४ । 

सोदसेन ( शिकिवंशी )-३६३ । 

गोदिंद्‌ ( ब्राह्मण )--१५९ | 

गोविंदगुत्त ( गुछवंशी चं्युत्त दूसरे का 
घुन्न )--१३४, ३४० | , 

गोविंदराज ( तीसरा, दृष्ठिण का राश्कृद 
राजा )--१७७ । 

शोविंद्राज ( चौहान घज्ादू पृथ्दीराज का 
पुत्र औ>-३०७ 

गोविंद्राम ( होइ )--२०२ । 

गोशाह्ष ( मवसल्लीपुत्त )--१०६ । 

गौतम हुद्ध ( वौद्ध धर्म का फैश्धापक् )- 
१० | 

गंड ( बंद॒राय, संदेल )--१८१ । 

गंधार ( पदुचंशी )--११ | 

प्रहरिषु ( चूदासमा यादव )--२४० ।' 

प्रहदमो ( प्लोसरीपंशी राजा )--११४, 
प्रा 





च् 
घथ्ेवकच (श्रीयुप्त क्षा पुन्च )--१२६, 
१४०। 
घट्ोवकुच ( हुमारगुठ्ठ का पुत्र )--१३१। 
ध्तामोविक ( ज़ामोतिक, उन्नप चध्न का 
पिहा )-११३, १६७, १२३ | * 
च 
चक्रायुध ( कब्नौज का राजा )--१६४० । 
चच ( सिंघ का राजा )--१६४ 
चच ( ख्सा, सिंघ का राजा )--२८३, 
श्प्र्ट्‌। 


दै राजपूताले का इतिहास 


चच्च (वायड़ का प्रमार--२३१, २३४ 


चंडसहारेन (उ्रधोत, उज्जैन का राजा) 
घच् ( दृहिया )--२६८, २६६। 






--३४। 
चरक ( पंथकार ५ ३] चंदा साहब (झारकद का नदाब)-- 
चह्टन ( उन्रए, . स्सामोतिक का एुच्च )-- ३३७। 


१३६, १६७, ३२३, ५२४ । 
चाच ( राणा, दुहिया )--२७० । 
चात्रा ( सहाराणा चेज्रसिंह दा दासीपुत्र ) 


अदुक ( प्रतिहरदंशी )--१६४८। 


चंद्र ( चद्षयुप्त दूसरा, विक्रमादित्व, शुप्त- 
वेंशी )--२८, १६, ६२२९, १२७, 


--२३०, ३३७१ 
चादिणीदेवी (सोलंकी चासुंडराज की 3३३-१३९, १३०, १४०, १४२, 
बहिन )--२४५ ) २६६, २७६ | 
चाणक्ष्य ( देखो कोटिल्य ) | चंद्रयुप्त ( गुपदंशी घटोदुकच का पुत्र )-- 


१३९६-१३०., १४०। 
चंद्रयुप्त ( मौये )--४६, ६६-३८, ७०, 
फरे, ६८१०१, १०३, १०४, २७३, 
530 । 
चेद्क् ( डोड़ )--२०२। 
उंद्देव ( गाहद़दाल राजा )--१ ८६६ । 
चंद्रम्मसूरि ( ग्ंथकार )--१८१ । 
चंद्रसझरिकादेदी (प्रतिहार भोजदेव की 
ययणी )--१८२। 
चंद्रदसों ( राजा )--१३२ । 
सेद्रसेन ( मरह॒त )-श२६ । 
चंद्रादित्य ( चालुक््यवंशी )--१२९७ ) 
चंद्रोदप ( विराट का साई )--६७ । 


जआसुंड ( चाप्ेड्रान, भणहिलवाहे का 
सोलेकी राजा )--२१०, २४१, 
दशए६, २९७] 

चामुंडराज ( चांगढ़ का प्रसार )--१३, 
२३१, २३२, २३४ । 

चारित्रसुंद्त्याणे ( मंधकार )--२२० । 

चाल्नूस ( दूसरा, इंग्लैंड का बादशाह )-- 
शे३९। 

चाहूस मेटकाक (सर, दिल्ली का रोज़ेडेंट) 
--३४३। 

चाहढ़ (चाहडदेव, जजपेहदंधी)--१४७ । 

घांतरूल ( इच्चाझइुबंशी, दासिष्ठीएुन्न ) 


बह] 


चित्रांगद्‌ (मोर्यदंशी राज)--६६, १०७ । छ्ु 
दिमनाजी (रघुनाथराव का पुऋ)--३२०। | छाहड़ ( प्रसार |--१३६-२३८ | 
चूहड संडल्लीक ( दृहिया )--२६६ । ञ्ञ 


लड़ा ( सारवाडइ का रागोड़ |--६१, 
|. ३० रेदेप। बा 
चंढप (वायढ़ का परसार)--१३२, र३५। जगदेव ( परमार )--९१७०२१८। 
चंदन ( जाहोर का परमार )--९०४। | जगदेव ( बारइ, परमार )--९३० ! 
चंदुन्राव ( चौहान )--२६३ | | जगधर ( दुृह्िया )--६६६ । 


जगतसिंद ( दूसरा, महाराणा )-३१० 


अनक्रमणिका १५ 


कि 


जयभद ( भद्दोंच का गुमैरदेशी राजा )-- 
१११। 

जयमत्न- ( महाराणा राममत्त का ऊुंवर ) 
--१६० | 

जयमंग्र्ल ( वाग्सट, प्रंथकततों )--२४४ | 

अल्याहुद्दीन फरोजृशाह (दिही का क्षिसजी 
छुलतान)--२२६। 

जलौक (मौयपंशी राजा अशोक का दूसरा 
पुत्नी--१०६ । 

जयबमी ( प्सोत मामवात्या राजा )-- 
१४%। 


क्गमक्ष ( परमार, फमेंद का पुत्र )- 
२३०! 

जगमात ( मद्ाराण प्रताप का भाई )-- 
४६१४ । 

जज्क ( तप्ोद का राजा )-२०४-२०१ | 

जज्निकादेवी ( प्रतिहर नागभद की राणी ) 
“१६ ) 

जनेकीजी ( शिवाजी का पूवेज )- 
३१८। 

जनकोती. (सिंधिया, जयकऋपा का पुत्र ) 
--३२६।. 














लबमेजय ( पांहुदंशी.). ३९, २६४)... | जयवमों (हल्ा, परमार यशोद्मी का पुत्र) 
लगादेनसह्ट ( संगीत )--३७ । +>रेस्वस्२२ २३५ ।..... 
क़फरज़ां (गुजरात का हाकिम.)--३१० । | जयवमों ( दूसरा, परमार देवपाल का पुत्र) 


ज़फरज़ों | हसनगेगू, बहसनी राज्य का 
सेस्थाएक )--३१७-। 

जमदप्ति ( ऋषि )--१६५-। 

जयञपा ( लिघिया )--३२१-६३० । 

जयक्रेशी (कृबबंशी-राज़ा )--१४३ । 

कंपचंद ( कन्नौज का गइरवार राजा )-- 
०, ८७, ६१, १७१०१७२। 

जयतुगिदेव. ( जयलिंह दूसरा, माएवे का 
परसाए शजा )--१२६-२२०, २३९, 
११४। 

जयत्रसिंह (जयम्रस्यंह, जथतसिह, दृहिया) 
“-२६६। 


जयदामा ( महातत्रप चष्टव का पुत्र )-- 


“+ २२७, २३९, २१४ ! 

: जयसिंह ( प्लिद्धएज, सोलंकी )-२०४, 
२६म-२२१, २४३-२४५, २११; 
२१६, २१६, १६१ # 

जयसिंह ( सोलेकी, तैलप का पुत्र )-“ 
२३६-२१९। 

जयसिंह (पस्मार, भोज का पुन्न)--२११ 
२३२, २६४ ) 

जयसिंह ( जयत्सिंह,, गुजरात का सोलंकी: 
राजा )-२२४-१२१ । 

जयसिंह (दूसरा, मालवे का परमार राजा, 
देखो जयतुगिदेव )'। | 

जयतिंह (तीसरा, माक्षवे का परमार राजा); 


१६७, १२३-४२४ । --३१७, २३१। 
जयपाल ( जेपाल तंवर, दिल्ली का स्वामी ) | भयसि६ (चौथा, मालयें का परमार राजा ) 
--१४३-१४४ । “२१३; २३५ | 


जयपाक्ष ( ज्ाहोर का स्वामी )--२६२- 


जयसिंहरसूरि ( प्ंथकार )--२१६-२२०, 
१६४ ॥ 


२६४६ | 


णजपूताने का इतिहास 


0000/0000४४४/४आंआभंजगंजंआंसी आकर करी पीट रिद किमी लीक पक आय पक थे के कक करनी क कई 2७७२२२१७०र परी यरपिरीपिरतफली किलर 
जयसिंह ( महाराणा, मेवाड़ का स्वामी ) | जीवदामा ( कन्रप, द्ामध्सढु का पुत्र )-- 


“३१४, ३९३ | 
' जयसिंह (सिज्ञों राजा, भ्रांवेर का कछुवाहा) 
--१२१-३२२ | 


जंयंसिंह ( सवाई, जयपुर छा कद्दुचाहा 
राजा )--३१४९, ३२६, ३३१ | 

जयानक ( ग्रंथकार )--७२। 

जयाबीक ( विराट का साई )-- ६७ । 

जथाश्व ( विराट का भाई )--६७ । 

जसकरये ( जसकरण, प्रतिहार )--१७१ । 

जसवंतराव ( होह्कर )--३२७, ३१, 
३४१-३४३ ) 

जसवंतलिंह ( प्रथम, जोधपुर का राजा ) 
“-- ४८, दे १९, ३२१ । 

जसा ( गोढ़ )--२७४ । 

जहांगीर ( बादशाह )--३०, ४०, २७४, 
३१३, ३१४, ३३९ । 

जहोबा ( जोतिवा, 'सिंघिया जयञपा का 
साई )--३२६ । 

जादूराव ( मरह॒दा )--३११८। 

खाने बालों (सर, गवरमर जेनरल )-- 
३४१। 

जाहरदेव ( चाहडदेव, चोहान )--२६६ । 

नमेडमगणि ( अंथकार )--२१६, 

२०६ ॥। 

समिंवसेडचोएध्याय ( अथकार )--१६६ । 

जिवसेव (ग्रंथकार )--१८० । 

जिनहपे ( मंथकार )--२६३ ! 

'जिवाउद्दीन ( तबरहिंद का हाकिम )- 
३०६ | 

जीजीवाई (जीजाबाई, शिवाजी की माता) 


>-है१६। 


११६, १२१, ११३, १२४ ! 
जीवदाणा ( देखो स्वामी जीवदामा )। 
जुनेद ( सिंध का हाकिम )--२८६ । 
जुतियन ( ग्रंथकार )--१६० । 
जुल्फिकारख़ां ( शाही सेनापति )--३२६। 
जेन्दुक--१ ४८ | 
जेम्स (भथस, इंग्लैंड क्वा बादशाह )-- 

३३९॥। 
जेम्स लेगे ( अंधकार )--१३६-६६ । 
जैक्सन ( अंथकार )--१७४-१७६, १७४। 
जैवराब ( परमार )--१ ६६8, २३६ 
जैता ( राठोड़, मारवाढ़ का सरदार )-- 

म९। 
जैत्रकर्ण ( जैन्नलिंह, मेवाड़ का राजा )-- 

२०१, २२७, २६४, २६०, ३०८। 
लैत्रसिह ( रणथंभोर का चौहान राणा )-- 

२२७०। २ 
जैपाल ( देखो राज्यपाल ) । 
जैमती ( सोलंकी बाघ की स्री |--६६० | 
जैसा ( तंवर )--२६८। 
जैपिया ( जैसा, जयसिंह, दाहिर का पुत्र | 

-श्य३ । 
जोगा [ गोढ़ )--२०७४ । 
जोधसिद ( सलूवर छा स्वामी )--5६£ | 
जोधा (सारवाइ का राठोढ़ राव )-“ 

रशेप । 
ज्ञानचन्द ( यत्ति, टॉंड का गुरु )- २९४ 

२६६, २६१ । 
उ्योस ( विद्वान्‌ )- ९२ । 

भ्रम 


मोट ( प्रतिहार )-१६६ | 


: झनुक्रमणिका 


------>--> वि डि  ड  ल्‍क्‍33 5 

दे 

टालमी फिल्लाडेल्फस ( मिसर का बादुशाह ) 
--१०४। 

: शॉड ( जेम्स, कर्मेत्ष, अथकार |--१, २६, 
२७, 0३, ४६, ४८, ७६, १०८, 
१८९१०१५२, १६१, १६३, १८, 
२६७, २५१४८, ३१७, ३१८। 

टॉमस रो ( सर, राजदूत )--४३३१ । 

टीपू सुब्रताव ( साहसोर का स्वासी )-- 
३३६ ॥। 

- टोडरसक्ष ( खजन्नी, अकबर का सन्नी )-- 

२१७४ । 


डे 
' ढायोनिप्तिश्नस्‌ ( सीरिया छा राजदूत )-- 
१०४। 
हिमैकस्‌ ( सीरिया का राजदूत )--१०४ | 
हुपत्े ( फ्रेंच गवनेर )--३३६, ३३७ । 
डे ( कषप्ताव, ग्रंथकार )--३१ । 
देमिदियस (बत्तज़काओकराज--११०। 
डो ( कर्ेत्न, अंधकार )--३०१ । 
डंबरसिंह ( बागढ़ का परमार )--२०६, 
२३०, २३१, २३४ | 
] 
हुंढिराज ( अथकार )--६७ | 
त्त 
तमाइची ( जाप्त )--२३७ । 
तरोजनपात् ( त्रिज्षोचनपाल, लगतोरमाण 
का मंत्री |--१४३ । 
तहमास्प ( इंरान का बादशाह |--३११३, 
३१२। 
तत्क ( नागवंशी राजा )--२६१-२६२ | 
तात ( संडोर का भतिहार )--१६० । 
तानसेन ( प्रस्िद्व गायक्ष )--३७ । 
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तारादेवी ( महाराणा रायसल के कुंवर 
एथ्वीराज्ञ दी सखी )--८७, २६० । 

तहाबाह ( कोह्हापुर राज्य के संस्थापक 
शिवाजी दूसरे की माता )--३२४ । 

ताछजंघ ( यदुवंशी राजा )--४६ | 

तुकोजीराव ( होब्कर, इन्दौर का स्वामी ) 
“३३१ । 

तुक्का, ( सिंधिया, जयआपा का भाई )-- 
३२६, ३३० । 

तुरवेसु ( ययाति छा पुत्र )--६१, ११६ । 

हुग़बक़शाह ( झुहम्मद्शाह, दिल्ली का 
छुलतान )--३१० । 

तुलसीबाई (जसवंतराव होहकर की राणी) 
“डे३१; रेऐेरे । 

तेजपाल ( पोरचाद्प॑शी मंत्री )--४१, 
७६, १६८४, १8६, २०२, २४२, 
२२३। 

तेजसिंह ( चित्तोढ़ का भहारादत् )-- 
१७१, २९४ | 

तैक्प ( कर्णाटक देश का सोलेंकी राजा |-- 
२०८, २०६, २३०, २११, २४०। 

तोग्गहू ( राजा )--२११ । 

तोरमाण ( हुणवेशी राजा )--६१-६३, 
१३८-१३३, १४३-१४४ । 

तोरमाण ( रूघु, हुस॒वंशी राजा )--३४३- 
१४४ | | 

ब्रिद्ववनपाल् ( सोलंकी )--२४०, २११, 
२१३, २५६ । 

त्रिक्ुवनपाल ( सोलंकी देवप्रसाद का पुश्न ) 
+-३१०९, २१६। 

तिशुवनादित ( डोइदंशी )--२७२ । 

ब्रिलोचनपाल (रघुवशी परतिहार)--१८६- 
१४७ | ह 
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थ. 
थॉमस बांट ( ग्रंथकार )--१६० । 
थॉमल हिस्लोप (सर, सेनाएति )-- 
३४२। 


ढ््‌ 

दर्ञमित्रा ( शक उषवदात की स्री )--१०, 
११४, १२३ | 

दृत्तदेवी ( गुप्तवंशी समुद्रगुप्त की राणी ) 
“१३३, ३४० । 

दत्ता ( सिंधिया, जयआप्ा का भाई )-- 
३२६। 

दृइ ( संडोर का प्रतिहार )--१ ६८ । 

दधीच ( दृहिया )--२६८-२६६ । 

दृधीचि ( ऋषि )--१६८। 


दक्षीपज्ी ( मरहटा, शिवाजी का पूर्षजः) 


“-३१८। 
दमन ( एरंडपल्ल का स्वामी )--१३१ । 
दशरथ ( रघुवेशी )--६०, १० । 
दशरथ ( मोर्यबंशी )--१०६-१०७ । 
दाउद ( भ्रबुलुफ़ृतह, सुक्ताव का रदामी ) 

““है१४। 
दमनप्सद ( दामजदभी, महाक्षत्रप )-- 

११८६-११६, १२३०१२४ | 
दामगदभ्ी ( दूसरा; मद्दाक्षत्रप )--११२०, 

११३-१२४ । 
दाम्रजदश्री ( रद्रसेन का पुत्र, क्षत्रप )-- 

१२०, १२३ | 
दामसेन ( महादतम्नप र्द्सिंह का पुत्र )-- 

११६, ११०, १२३-१२४ | 
दाहिर (सिंध का राजा )-म६, २८१० 

र्घ९ । | 
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दिल्ेरज़ं ( शाही सेनापति )--३२१, 
२११ । 

दिवाकर (मातंग दिवाकर, विद्वान)--१६०॥ 

दिवाकर सेन ( वाकाटक दंशी.राजा.)-- 
१३४, १४० । 

दीवीक ( शक )--१७, ११४, १२३.। 

दीपसिंह ( पढ़िहार )--११० । 

दुर्गंगण (बाह्मणवेशी राज)--१३, ६५। 

दुगों (शामपुरे का चंद्रावव राव|--३१४ । 

दुर्गादती (तंवर सलहदी की राणी)--८४८ | 

दुर्गादास ( मारवाढ का प्रसिद्ध राठोढ़ )-- 
घ६। 

दुजनशल्य (राठोड़, दुजनशारु)--२३५०। 

दुजनसाकः (ऊमरकोट का स्वामी)--२३७ | 

दुर्जवसाब ( सोलेछी )--२३० । 

दुर्योधन ( कुरुबंशी, धतराष्टू का पुत्र )-- 
६५-६७ । 

दुर्लभदेवी ( प्रतिह्ार कक्क की राणी )-- 
१६६ |: 

दुलंभदेवी ( सोलंकी दुलभराज की राखी ) 
“7२४२१ 

दुलेभराज ( प्रतिहर |--१७१ | 

दुलभराज (संगमराज का पुन्रनौ-38% | 

दुर्लभराज ( होतेकी )--३४ १, १९६ | 

दुर्वंभराज ( चोहान, सांभर के राजा सिंह- 
राज का पुत्र )--२१६ । 

दुलेभराज ( दूसरा, चौहान चामुँढराज का 
उत्तराधिकारी )--३०४ । 

दुलहसिंह (वूलीसिंह, विलीपसिह, शिवाजी 
का पूवन )--३१४७ | 


| हुँदा ( दृहिया वेरिविंह की स्री )- २६४ 
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दूदा ( जैसलमेर का राजा )--८८ । 

देंड ( दृहिया )--२६६ । 

देपा ( सोलंकी )--२५८। 

देददुक--१ ४८ । 

देराव ( देवराज, दृहिया )--२७० । 

देल्हण ( मंत्री )--२०१ । 

देला ( सोलंकी )--२५६ । 

देवकरण ( परमार )--२०२ | 

देवकी ( धमेराज युधिष्ठटिर की राणी )-- 
२६३। 

देवगुप्त ( राजा )--१ ५६ । 

देवदत्त ( संडारकर )--११०, १३२, १७६, 
१७८, २७२ | 

दुवदत ( नागवंशी )--२६३ । 

देवपाल ( रघुवेशी अतिहार )--१७४, 
प्४, १८७ । 

देवपाल (साहसमज्न, मालवे का परमार 
राज)--२२२, २२९, २२६, २२७, 
२३५ । 

देवप्रसाद ( सोलंकी )--२४४, २५६ । 

देवराज ( भाटी )--१ ६८ । 

देवराज ( जालोर का परमार )--३२०४ । 

देवराज ( देवशक्लि, रघुदंशी प्रतिहार )-- 
१७६, १८७ । 

देवराज ( सोलंकी )--२५८-२५६ | 

देवराज ( चोहान )--२६६ । 

देवराज ( मरह, शिवाजी का पूुवैज )-- 
३१८। 

देवशमों ( देखो सोमशमी )। 

देहनागादेवी ( प्रतिहार महेन्द्रपाल प्रथम 
को राणी )--१८३ । 

दोलतराव ( सिंधिया )--३३०, ३४० | 

इंडी ( प्ंथकार )--१०० ] 
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दंतिल ( भंथकार )-शेघ । 

दंतिवर्मा (आदू का परमार राजा )-- 
१६४९-१६ ६, २०पे । 

बुछ्यु ( ययाति का पुत्र )--४१, ४४, 
१०६। * 

द्रोण ( दोणाचाये )--8४, ६७ ; 

द्रौपदी (मालिदी, सेरंप्री, पांडवों की स्त्री) 
“-है ६-६६ । | 

घ 

घनपात्न (प्रंथधार)--२०८, २०६३, २९४ । 

घनिक ( ग्रंथकार )--२०६ । 

धनिक (वागढड़ का परमार )--२३१, 
२३४] 

धनंजय ( भंथकार )--२०६ । 

घधरनेजय ( नागवेशी )--२६२ | 

घधरनंजय (कुस्थलपुर का स्वामी)--१३१ । 

धघन्ना ( यादव, मरहदा )--३२९ । 

घन्यचिष्णु (मातृविष्यु का भाई)--१३८। 

धरणीवराह ( चावढ़ा )--११२, $८३ । 

धरणीवराह ( आबू का प्रसार राजा )-- 
१६२, २०३-२०४, २३६-२३७, 
२३६-२४० । 

घरणीवराह ( डोड )--२७२ | 

घमंपाल ( पाल्नवेशी राजा )--७१ । 

घवल ( मौर्य )--१०८ | 

धक्ल ( हस्तिकुंडि का राठोड़ )--१ 8२, 
२३६। । 

धवल ( बघेल सोलंकी )--२१२, २९७। 

घवलप्पदेव ( राजा )--१६१ । 

घारावषे (आबू का परमार राजा)--१०, 
१६७, १६८४-२००, २०३, रे३७, 
२४०८०, २९०, २६२। 
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घारावपे ( जालोर का परमार )--२०४। | नरेंद्रगुप्त ( शशांक, बंगाल का राजा )-- 


घावक ( पंडित )--१३६ । 
घीइक (सोलंकी, काठियावाइ़ का शाप्तक) 
: “-१८२। 

घूमराज ( परसार )--७६, १६२ । 

धुधदेवी ( धुवस्वामिनी, गुप्तवंशी चंद्रगुप् 
दूसरे की राणी )--१३४, १४० । 

मुच॒भट ( वल्लभी का राजा )--४१ । 

धुवभद (प्रुवसेन दूसरा, चल्लभी का राजा) 
--१६०। 

भुवराज ( दक्षिण का राष्टकूद राजा )-- 
१७६] 

भुचराज ( क्वाटदेश का राठोड़ राजा ) 
“--१८२। 

धंधुक ( आबू का परमार राजा )--१६३- 
१६९, २०३, २३७, २४२ । 

नं 

नजमुद्दोला ( मीर जाफ़र का पुत्र )-- 
शेरे८। 

नहुल्न ( प्रतिहार |--१८६ । 

नदसी अकसा ( ऋत्नप राजुल्न की राणी ) 
--११३। 

नयचेद्र॒सूरि ( ग्रंथकत्तो )--७३ । 

नरभट ( संडोर का प्रतिहार )--१६४८ | 

नरवद्धेन ( बेसदंशी राजा )--११९ । 

नरवमो ( वर्मोत्र नामवाला राजा )-- 
१४१-१४२। 

नरंबमों ( सालवे का परमार राजा )-- 
२१६, २१८, २२०, २३४, २४४ | 

नरवाण ( दृहिया )--२६६ । 

नरसिंह ( कायस्थ )--२१ । 

नरलिंहगुप्त ( गुछ्चशी राजा )--१४५ | 


१९६॥। 

नखतख़ाँ ( जलेसरी )--२४२५ । 

नहपान ( महाक्षन्रप )--६७, ७०, ११४, 
११६, ११७, १२३-१२४ । 

नाइलदेवी ( दृहिया विक्रम की स्री)-- 
१६६। 

सागदत्त ( राजा )- १३६२ । 

नागभट ( नाहड़, मंडोर का पतिहार राजा) 
>-१६दं८। 

नागसट ( नागावलोक, रघुपेशी प्रतिहार 
राजा)--१७२, १४६, १८०, २६०। 

तागभट ( दूसरा, चागावल्ोक, रहुपेशी 
प्रतिहार राजा)--१७३-१७४, १८०, 
45१, १८७, १८६ | 

चागभट ( प्रतिहर, भोजदेव का पुत्र )-- 
१८६२ । 

चागराज ( सोलंकी, चासुंडराज क्षा पुत्र ) 
“-२४१, १४२, २९६ | 

नागसेन ( नागवंशी राजा )--२६२ । 

नागसेच ( राजा )--१३०, १३२ । 

नागसेन ( स्थविर )--१११ | 

नागाजुन ( विद्वान्‌ )--१२६ | 

नागावलोक ( देखो दागभट दूसरा ) । 

चाथजी ( महाराणा जगवूलिंह दूलरे का 
भाई )--३१७ | 

नाथलिंह ( सोलंकी )-+रशम । 

नाना फड़नवीस ( पेशवा का मुख्य कमे- 
चारी )--३२७ । 

नाप ( सांखला )--२३े८ | 

नारायण ( परमार अद्जैनवमों का मंत्री) 
न्-्ऐर२९ व 


अनुक्रमणिका 


रद 





लारायणशदास ( तंवर )--२६७ । 
मारायणराव ( पेशवा )--३२७ । 
धाहरराव (नाइरसज, नाहदराव, पद़िहवर) 
“७१, १७२, १८८, १८६ | 
निकुंस ( सूयेवेशी राजा )--२७१ । 
निज्ञामुस्सुरू ( हैदराबाद का स्वामी )-- 
३१६, रेरर । 
निमि ( पिदेह, सूयेवंशी इच्चाकु का पुत्र 
,. “-१२७। 
निरबदेव ( पद्चिहार कुंतत का पुत्र) 
--१8० | 
निस्वाक्षकर ( शिवाजी का श्वसुर )--३२० | 
विःशेकमद् ( देखो अजुनदेव बघेला )। 
मीलराज ( अवसमुक्क का राजा )--१३१। 
नीलिया ( माद )--१८म। 
सृच्मों ( नरवर्मो, प्रतिहार मलयवसो का 
,... भाई )--पघ९ । 
भैणसी ( मुंहणोत, स्यात लेखक )--४६, 
$म८६, २३१, २३९, २९७०२१६, 
२६६-२७०, ३०६, ३१७ । 
प्रेद्राय ( देखो गंड ) । 
नल्दिनी ( कामपेनु की पुत्री )--१६० । 
धन्दिवद्धेन (शिशुनागवंशी राजा )--६० ) 
मेंदी ( राजा )--१३२। 


पं 
पाई रावछ (जयसिंह, चांपानेर का 
'. रपामी )-४घ८। 
पतेजालि ( भह्ामाष्यकार )--५२, ७०, 
४ ११० । 
पग्गुप्त ( परिमत्र, अंधकार )--११०, 
२०६-२१०५ | 
पत्मदाय ( नागवंशी राजा )--२६३ | 
६ 


पश्चराज ( प्राद बेचनेबाल्ा )--२१४ । 

पद्मसिंह ( दह्िया )--२६६ । 

पश्मादित्य ( डोड़ )--२०२ । 

पश्मिनी ( पञ्मावतती, चित्तोड़ के रावत रत्व- 
सिंह की राणी )--८८, ३०६ | 

पश्चिनी ( प्रतिहार कक की राणी )--१६६॥ 

परमदि (महोवा का चंदेल राजा)--३४, ८० 

परशुराम ( जमदमि ऋषि का पुत्र |--६६, 
१६७। 

परमाडिराज ( जजपेह्वेशी )--१८६७ | 

पराशर ( ऋषि )--१६७५ | 

प्रीक्षित ( पांडवंशी भाभिमन्यु का पुत्र ) 
“-६७, २६१ | 

प्रचेता ( घंद्रवेशी राजा )--११-५३। 

प्रतापसब्न ( बघेल, वीरधवल का पुत्र ) 
“ऐर३-२९४, २९७ ॥ 

प्रतापसिंह ( कछ्ुवाह, जयपुर का भद्दाः 
राजा )-३५। 

प्रतापसिंद ( सीसोदिया, उदयपुर का 
महाराणा )--४२३, २६०, ३१ ६- 
४१४ । 

प्रतापसिंद ( अतिहार )--१८६ | . 

प्रतापसिंह ( झाबू का परमार राजा 
“२०१, २०३ | 

प्रतापलिंह ( तंवर )--२६७। 

प्रतापसिंद ( चरुका, अछवर राज्य का 
संस्थापक )--१११। 

प्रतापर्सिंह ( सरहटा, सितारे का राजा ) 
“३१८, रेश्व । 

प्रतापर्सिह ( भरहटा, शिषाजी का पूर्वज् ) 
“>+देपैम । 

प्रदापसिंद ( तंजोर का राजा )--३३६ । 


एज राजपूताने का इतिहास 





प्रथानक ( मानसगोद्री ब्राह्मण )--१२० 

प्रभाकरवद्धुन ( प्रतापशील, वैसवंशी राजा ) 
“--१४७६, १६४-४४५ | 

प्रभावती ( गुप्तवंशी राजा चेद्रगुप्त दूसरे 
की पुत्री )--१३४, ६४० । 

 भसास ( डोदवेशी )--२७२। 

प्रसाधनादेवी (रघुवेशी प्रतिहार राजा 
विनायकप्ाल की राणी )--१८१३ । 

प्रह्मदनदेव ( पालनसी, परमार, आू के 
राजा धारावषे का भाई )--२०, 
१६७, १६६, ३९३, २४६ | 

पाइस ( यूरोपियन विद्वान )--३०१ | 

श्छीनी ( भअधकार १ ०० | 

पुुयक ( भंधकार )--१७-३८, १११ । 

' पूंउ्लेंट (कनेंल, रेजिडेल्ट)-३०३-३४४। 

पाणिनि (अंधकार)--३७, १०६, २६३। 

: पाये ( देखो भजन ) | 

' पांड ( एतराष्टू का भाई )--श८ । 

' पैथोरा ( देखो पृथ्वीराज चोहान तीसरा ) । 

पिंगला ( पढिहार नाहरराज की पुत्री ) 

१७९ न्‍ 

पीलाजी ( गायकबाढ़ )-रे२६। 

. मुत्तलबाई ( मसिद्धु शिवाजी की राणी ) 

नाहरैर4 ..... 

घुरगुप्त ( गुप्तवंशी छुमारणुप्त का पुत्र ) 

“4३2६, १४० । 

: रु ( ययांति का पुत्र )--११। 
पुरूरचा ( चेद्रवेश-का सुल्ल पुरुष )--२१। 
घुलकेशी ( अवनिजनाश्रय, लाट देश का 

सोलंकी राजा )--४३, ६४, परे; 
१४६, १६७, १६३-१६४, २९० । 


0४ आग ल4/0 4४26 ता 
पुलिन्दमट्ट ( पुलिनभट्ठ, बाणमट्ट का पुत्र) 


* --१६६-१६० | 

पुलुकेशी ( दूसरा, सोलेकी )--२३४। 

पुष्यम्रिन्न ( सुंगवंशी राजा )--३१, ७० 
4०७, १३१ । 

पुष्यमिन्न (वेश्य, सोरठ का शासक )--१६॥ 

पुष्यभूति ( बैसवंशी; थाणेश्वर का स्वामी ) 
“-8२४। ह | 

पूर्णपाल ( प्रमार |--१६२, ३६४४-१६, 
२०३१ ह 

पृथ्वीराज ( प्रियोरा, तीतरा चौहान सम्राट ) 
--७२-७३, ८६-८७, १८८, १९९, 
२६६-२६७, २७०, २७३, ३०६- 
३०७ । 

पृथ्वीराज ( सीसोदिया, महाराणा रापसत्ष 
का कुंवर |--८०, २९८; २६० । 

पृथ्वीराज (दूसरा; एथ्वीमट, चौहाव राज) 
+-२६६, २७३ । 

गृथ्वीसेन ( एथिवीसेन, ज्षत्रप' रुद्रसेन का 

)--१२०, ६२३-१२४ | 
पोरस ( पंजाब का राजा )--८०-४)। 


'पौछरत्य ( रावण )--१७३ । 


पंप कवि ( अल्थकार )--१७४ । 
फ्‌ः 

फक्क ( यदुवंशी राजा )- ६ 

फर्ुसन ( प्रसिद्ध शिरप जाता कर अग- 
५ )--२७ ु 

फ्रुत़लियर ( मुगल बादशाह ३२९, 
- देडरे३) 

फाहियान (चीनी * य्ली )-ददरं0 

१०६, १४४ । 


ली बिल ने नल अब जी नमन न ०3 +०> ० ०५ 


_ अहुकमगिक्षा 





' करितता पे ( प्रथकार 5४ भ्पर) 


२६४६०२६६, दह७, द्वे० ०, ३०३ । . 
फ्रीरोज़ (.ऐरान का ससानियनवंशी 


राजा )--६१ | 
फीरोज़शाह तुगरलक ( दिल्ली का सुल़दाब ) 


फ़ीरोज़शाह ( बहमनी )-7३२१७०। 
भोजी ( द्वाहेर का पुत्र )--२८६ । 


यृष्व ( बाधराव, गुज़रदंशी )--१६० । 

बप्प ( बाप रादल, देखो कालमोज )। 

दबरीछदेवी ( परिमलदेवी, दाहिर की. 

-' पुत्री )--र८८। 

चरहट ( मरहरा, शिवाजी का पूर्व )-- 
श्र 

बने ( भेग्रेज सेवापति |--३४१ । - 

चहंतकीन ( कडुज्ञ के शाहीदंशी राजाओं 
का मूलपुरुष )-१४१).. -. 

ब्रतदसों ( भासास के रप्जा भास्करवमो 
का पूवेज )--४१२। . - 

बलावीक /( पिराद का भाई ) जा 33 || 

बह्नाज (माझये का राज)--१ ६७, २४७। 

बहाक्ष ( प्रंथकार |--२१३ । 

बहराम गोर ( ईरान का बादशाह )---३४। 

बहरामशाह ( गन्ननी का स्वामी |--३०३, 

. दै०ऐ। 

. अहल्लोत्र लोदी ( [दिल्ली फा सुरुतान |-- 
१९२ १९ । 

बहादुरशाह ( गुनरात का सुक्ञदान )--म५। 


बहादुरशाह (शाह भादम, मुग़त चादशाह) 
बन्द | 





रद 





वहादुरशाइ ( दूसरा, दिल्ली का भ्रेतिम 
माल बादशाह )--३१६। 
बाउक (मंढोर का प्रतिहार )--१६४ 


१७१ । 


बाघ ( प्रतिहर )--१६० | 
“१४२, २६५, ३१०, ३१८०। _ बाघ ( परमार )-रेइइनरश्छ | 
, बाघराव ( सोज़ेकी )--२१४२५, २९३ | 


बाजीराव ( पेशवा, वात्याजी विश्वताथ का. 


पुत्र )--१२६, ३२८, श२६-३३० | 


' बाजीराव ( पेंशवा;, रघुनाथराद का पुत्र ) 


“३२७, शेर, ३४० |। 

बायभट्ट ( बाण, अथकार )--४१, ७४, 
३१४, ११६, १६०, २१३, २६२.। 

बाबर ( झाज्ञ बादशाह )--३११। 

बाबा (मरहदा; शिवाजी का पूवंत )-« 
इे१८। 

बारेप ( सेनापति )--२४० | 

बायोल्षोसेयो ( नाविक,पुरतंगांल निवासी ) 
“>डेडे३ | 

बालचंद्रसूरि ( अंथकत्ता:)--२५२। 

दालप्रसाद ( नालेल का चौहाव )--१६६; 
२४२। कि 

बालाजी ( पेशवा, विधवाथ का पुत्र )-- 
३२५| 

बालाजीराव ( बाज्ाजी दूसरा, प्रेशवाः 
बाजीराव का पुत्र )--३२६, ३२७ । 

बालंद ( भाटी )--१४४ । ह 

बारहणदेंद ( रणथंसोर छा चौहान राजा 
“२६६ | 

बाहक ( सेहापति |)--११६। 


घाहु ( चाहुक, इच्चाकुबंशी )--४४ । 


१6 





बाहुद्दनसाम (शहाडुद्दीन गोरी का पिता ) 
“-३०४॥ 

बिल्हण ( कवि, परमार राजा दिंध्यवमी 
का सांधिविग्रह्दिक )--२२३-२२९ | 

बिल्हण ( कश्मीरी, अंधकर्तो )--२४३। 

बिंदुनाग ( नागवंशी राजा )--२६३ | 

बिंदुसार ( भद्रसार, भोयें )--१०३- 
१०४। 

भीका (राठोढ़, बीकानेर राज्य का संस्थापक 
“>-दैइ्द। 

बीत ( अंधकार )--१६० । 

बुदमीन (ख़क्ीफ़ा का सेनापति)--२८६९ । 

धुधंगुप्त ( गुप्तवंशी राज! )--१३७-१४१३, 
१४४। 

बुद्धुदेव ( बौद्ध धर्म का प्रवर्तक )--६६, 
३७३ ) 

वूज्र ( डाक्टर, जमेन विद्वान )--७२, 
१४६, १६२ | 

बॉयलिंग ( अंधकर्तो |)--१ १८। 

बोयर, ए० एस० ( अ्रंथकतो २४ ॥ 

बुहद्रथ ( मोर्यवंशी राजा )--११, ९५, 
१०७ | 

बँधुवमों ( व्मोन्‍्त नामवाल्ा राजा )-- 
१४२ ॥ * 

बह्यगुप्ठ ( अंधकार )--२०, १४६, १६४। 

ब्रह्मा ( सृष्टि निर्माता )--१६३ | 

ने 

भगवन्तदास ( आंवेर का कद्वाद्दा राजा ) 
“३७ 

भगवानदास ( आंबेर का कछुवाह )-- 
३१४ । 

भगवानलाल इच्द॒नी (डाक्टर, पुरातत्ववेत्त) 
“७०, १७४, १५७६ | 


राजपूताने का इतिहास 


भदसार ( बारिसार, देखो दिंदुसर मौर्य )। 
भद्ठा ( प्रतिहार हरिश्रित्द्र की रादी )-« 
: १२१, १२३, २9, १६८ । 
भरत ( ग्रन्थकत्तो |--१८ | 
भरह राणा ( दिया )--२७०। 
भर्तृदामा ( क्षत्रप र्सेन दूसरे का पुत्र 
“१२१, ११३, $२४। 
भर्तृबह ( भर्तृवृद्, चौहान )--१०६ | 
भर्तृहरि ( भतेरी, प्रसिद्ध विक्रमारिल 
उजैनवाल्े का भाई )--२७६ । 
भवानीसिंह ( मात्रा, राजराणा, ऋरतावाड़ 
नरेश )--२१। ह 
भाइल ( आक्षण )--२१२ । 
भाजुगुप्त ( गुप्तवंशी राजा |--६१, १३६ 
१४१ । 
भारमल ( आंबेर का कछुवादा राजा )-- 
३१३ । 
भावभट्ट ( अंधकार )--३७ | 
भास ( ग्रंथकार )--३८, ६० | 
भासकरवर्मों ( विदभे का भोजवंशी राजा ) 
ग्न्‍गपै00 || 
मास्करवमों ( झसाम का राजा )- 
१३२ | 
भास्करवर्मा (ुमार, प्राग्श्योतिष का राज) 
--११७ | 
मिह्माज्काचार्य ( देखो अक्षगुप्त ) | 
मिज्ादिल (प्रति )-१६९:००। 
भीम ( बलल, पांहुपुत्र |-ररै, ६ | 
भीम ( मौर्य )--१"म | 
भीम (तैवर )--१ ४३ | 
भीम ( प्रतिहार /-75 । 
भीम (गौड़ )-7२०९ | 





अनुक्रमणिका 


२७०: 
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सीस ( सीमपाल, द्वितपाल, लाहौर का | भोज ( दूसरा, मालवे का परमार राजा ) 


राजा )--२६२ । 

भीमदेव (प्रथम, गुजरात का सोलेकी राजा) 
--१६३, १६९, २११-२१२, २११, 
२१८, २४२-२४३, २४१९, २९६, 
२६७-२६६ | 

भीमदेव ( दूसरा, भोज्ञाभीम, भोलाराय, 
गुजरात का सोलंकी राजा )--१४३, 


१७३-१७२, १ ६८-१६६, २०१, 
२२३-२२९, २४६-२६४०, २४२, 
२६६ | 

भीमपाल ( तंवर )--१४३ | 

भीष्म ( भीष्मप्ितामह, )--६५६- 
€७।| 


भुद्ध ( पढ़िहार )--१६० । 

भूमक ( छतन्रप )--११३१०११६, १२३- 
१२४ ] 
३१८ । 

भूयिकादेवी ( प्रतिद्ार देवराज की राणी ) 
>>्प७र | 

औरव ( डोढवेशी )--२७२ | 

भैरवर्सिद ( भोंसला )--३१७-३१८ | 

भोगभट ( प्रतिहार )--१ ६८ | 

भोगादित्य ( ढोद्वंशी )--२७२ । 

भोज ([ भौये )--१०४ | 

भोज (मंढोर के प्रतिहार नागभट का पुत्र) 
“>> दृ८ | 

भोज ( सोलंकी, देपा का पुत्र )-श्श्द। 

भोज ( श्िशुुवद नारायण, माल्षवे का 
असिद्ध परसार राजा )--३१, १६३, 
३०२०२०६, २३०-२१६, २१६, 
२२६-२३०, २३२, २३४, २३६। 


“-रेरेप-२२६, २३१ | 

भोज ( प्रतिह्ार, महेन्द्रपाज् का पुत्र )-- 
१८३, १८७ | 

भोज ( गूज़र, बाघराव का पुत्र )-- 
१६० । 

भोजदेव ( भोज प्रथम, प्रतिहार )--७४, 
१४७, १७२, १७८-१८०, १८६२, 
१८७ | 

भोजदेव ( डोइवंशी )--२०२ | 

भोजराज ( महाराणा सांगा का पुश्र )-- 
३६ । 

भोरजी ( मरहरा, शिवाजी का पूर्दज )-- 
३१४॥ 

भोलाराय (देखो भीमदेव सोलंकी दूसरा)। 

भॉसला ( देखो भैरवर्सिह ) । 

भंडि ( हे का सेत्री )--१९७, १८० । 

संडि ( चावदों का मूलपुरुष )--१८० । 

सर 

मणिनाग ( नागवंशी )--२६२ । 

मत्तिल--१३२ । 

सथनदेव ( गुजेर )--१४६, ११२ । 

मथनदेव ( प्रतिहदार )--१७६, १७८। 

सदन ( बालसरस्वती, अंथकार )--२२४ 
२२१ | 

भदनवमो ( महोबा का चेंद्रेल राजा )»« 
२४४ | 

मदुनराक्ली ( ल्वणप्रसाद की राणी )-- 
२५२। 
६७१ 

भनु ( प्रंथकार )--१६७ १७२। 
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भयणज्वदेवी ( भीनलदेवी, सोरंकी- कर्ण | महाशिवगुप्त ( गुप्तवंशी, राजा |--१२७ 


की राणी )--१४३ | 
( अंधकार |--१६०, २१३। 
सयूर ( राजा )--१ ६९६ । 


मयूराक्ष ( चर्मात विश्ववर्मों का मंत्री )-- 


१४२। 
मरे ( संनापाति )--३४१ । 
मत्यवंम ( प्रतिहार:)--१८६ । 
मल्हारराव ('होदकर )--३२६,  ३२३- 
देर | 
मल्हारराव ( दूसरा, जसवेतराव का पुत्र ) 
“-रै३१। 
.मज्लिकाशुन ( कॉकण का राजा )--१ ६७, 
२४७ | 
मसूद (सुल्तान महसूद्र का बेल )-- 
३०३ । ४ 
मसूद ( दूसरा, भोदूद का बेटा भौर गृजूनी 
. का स्वामी )--३०३.। 
महमूद ख़िकजी ( दूसरा, सुल्तान )-- 
८घर। . . 
महमसूदशाह ( ज़िकजी )--२२६ | 
महस्रद ग़ज़नवी ( सुल़्ताव )--१ २, २६, 
, ८०, घ३, १४४, १८४-१८१, २४२, 
२७२, २६२-३००,३०१-३०३ | ., 
महू ( सोलेकी, कान्ह का बेटा )-- 
शध६। 
महादेव ( नागर, मालवे का शासक )-- 
२२१ | 
मद्ावंदी ((शिक्षुनायवंशी राजा )-:६६- 
.. द७। | € 
' महाप्म ( महानंदी का पुन्न 8९-६६ । 
महावीर स्वामी (तीथेंकर )--१०, १०६ | 


महासेनगुप्ता ( बेसवंशी राजा आदित्व- 
वर्दव की राणी )--१५५ | 
महदीचेद्र ( गाहड्वाल राजा )--१८६१+ 
महीदेवी ( प्रतिहार महेन्द्रपाल की राणी) 
“८३ | 
महीपाल ( छ्ितिपाज्र, रघुवंशी अ्रतिहार 
राजा )--७५, १७२, ' १७५-१७६, 
छल, 4८5१-१४४, ७ । 
महीपाल ( महपा, परमार )--5२३० । 
महीपाल ( सांखला परमार )--२१८ ! 
मद्दीपाल ( सोलंकी कुमारपाल का भाई ) 
“--२४८, २९१ 
महीपाल ( धूर्मट, मुवमट, देवराज; प्रंमार 
धरणीवराह का पुत्र)--१ 8३, २०३। 
महेन्द्र (कोसल का राजा)--१३०-१ ३१ । 
महेन्द्र ( पिष्ठपुर का राजा )--१३१ । . 
महेन्द्र ( चाडौल का चौहान राजा.)-- 
२४१-२४२। 
भहेन्द्रपार ( महेन्द्रायुध; रघुवंशी प्रतिहार 
भोजदेव प्रथम का पुत्र )--१ ६, ७४- 
५. ७४, १७२-१७३, १म९०१८३ १८७ | 
महेन्द्रपाल ( दूसरा, : रघुवंशी प्रतिहर 
विनायकपाल का पुत्र )--१८३-१८४, 
८७० । है! 


* | माघ कवि (प्रंथकार )-२९, १६० २१ ३। 


मादरौपुत्र ( इचवाकुबेशी राजा )-४१२ | 
माणकराव ( राणा, सांसला )--१रईै८ 
मातृविष्णु ( महाराज )-१रे८। 
भारी (पांड की सी )--१८। 

माघव, ( मालवे का शासक )- ६४ | 


साधवर्सिह ( कछुदाह्य, राजा मगवन्तदास | मा्कम ( सर, भग्रेज़ भफ़सर )--३२८। 
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का पुत्र )--३० | ४ 
साधवरसिंह ( हाड़, राव रतन का पुत्र 
+-११४ | 
माधोराव ( वालाबी बाजीराव का पुत्र ) 
न्-नरेरेछ तय * 
साधोराव ( दूसरा, वारायणराव पेशवा का 
पुत्र )--१२७। 
भाधोराव ( भहादजी सिंधिया राणोज्री का 
,. पुत्र |-शगै३-३३० । 
माधोसिंद ( कच्चवाहा, सवाई जयसिंह का 
पुत्र )--३३१ । 
साव ( सान मोरी, मौर्य )--३६१, १०४। 
मांनकदव ( चौहात )--१६६। 
मानतुंगाचारय ( प्ानतुंग, प्ंथंकार )-- 
१६०, ११३ । 
सानलिंह ( तंबर )--३६, ११५३, २६७। 
सानसिंह ( आांदेर का कछुदाह्य राजा )-- 
८२, २०४ | 
- प्ान्धाता ( सूरयवंशी रामा )--७६ । 
. सॉनियर विज्ियम ( प्रंथकार )--१२८। 
मॉन्सव ( कल, सेवापति )--३४१। 
सौरिस ( अंथकार )--३०१ । 
मालदेव ( राठोड़, जोधपुर का स्वामी |-- 
म६, रेप पे । 
मालाधर ( परिडत, परमार जयवर्मो दूसरे 
का संधि विप्रहिक )--२२७ । 
माहिदी ( देखो द्रोपदी )। 
मूलू ( मालूजी भोंसला, मरहरा, शिवाजी 
का पूर्वन )--३६४-३१६ | 
सालेराव ( होल्कर भह्दाराव छा पौत्र ) 
“-३३१ । 
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मादा (दह्देया सेघनाद की स्री )-- 
श६४ व 

माहलजी ( सरहद, शिवाली का पूवेज 
--३१४.। 

महेखर ( भोर्य )--६६, १०८ ! 

प्रित्नसेन ( तंवर )-२६७ । 

मिनेंढर ( यूनानी राजा )--११०-११। 

मित् ( जेर्स, प्रंथकार )--३०१। 

मिलिंद (मिनेंडर, यूनादी राजा)--१११ | 

मंदिरकुल ( मिहिगुल, हुण राजा.)-- 
६१-४३, १३६, १४३-१४६, 
१४३-१४४ । 

मीरक़ासिम ( भीरजाफ़र का दामाद )-- 
रेशम । 

भीरजाफ़र ( वंयाल के नवाव खलीवदीरां 
का बहनोई )--३३७"३८ | 

मीरांवाई ( आपद्ध ईश्वरसक्त, कुंवर सोब- 
राज की स्री )--३६ । 

मुभम्ज़म ( भोरुंगजुंव क्र वेश )--३१६, 
३२१। 

सुझाविया ( ख़लीफ़ा उस्मान का सेनाएति ) 
“>रेम२ | 

सुइुद्दीन कैकोबाद ( गुख्ामवंशी सुल्तान ) 
ल्-प0 | 

सुकरंबज़ां ( शाही सेनापति )--३२४। 

सुगैरा भ्रवुल भासी ( अरव सेनापति) 
--शे८४४। 

भुफज़फ़र किरमानी ( मिज़ों, अजमेर का 
फोजदार )--२०६ | 

मुज॒क्कर जेग ( दहिण के सूयेदार ऋतिफ्‌- 
जाह फा परत )--३३० । 


'श्३ 





झुरा ( नेद॑वेश के राजा सवोर्थप्रिद्धि की 
शणी )--६७-६८। 

मुरारिदान ( कविराजा )--३४४ । 

मुहस्मद ( झुरेश जाति का सहापुरुष )-- 
रेघ०“२८२, २६१ | 

भुहर्मद ग़जूनी ( सुल्तान सहमूद वाज़- 
नदी का बेटा )--३०३ | 

झुहम्मदभली (बालाजाई, भारकर का 
नवाब )--३३७ । 

झुहस्मद झाज़म ( शाहजादा )--३२४। 

मुहम्मद तुग़लक ( दिल्ली का सुज्॒तान )-- 
२२६, ३१० । 

झुइस्मद बिन क्रासिस ( झरब सेनापति ) 

. ““ 5६, रेपर-र८८ | 

सुहस्मदशाह ( दिल्ली का बादशाह )-- 
३०, द२६ | 

झुंज (मालचे का परमार राजा)--७६-७६, 
१8३, २०२, २०८; २१९, २२०, 
२३०, २३४, ९३६ । 

मूलराज ( सोलेकी राजे का पुत्र, गुजरात 

. का राजा )--२३३६-२४१, २२६, 

२६१ ॥ 

मूज़राज ( दूसरा, सोलंकी )--११८, 
२२३; २४६, २९६ | 

सूढराज (सोहेकी भौभदेद प्रथम का पुन्त ) 
--२४२ । 

मूलवमों (बोरनियों थपू का राजा)--४८। 

मेगस ( सीरीन का राजा )--१०६ | 

मेघनाद ( रावण का पुत्र )--१७२ | 

मेघनाद ( दहिया )--२ ६८ | 

मेननद्र ( देखो मिरनेंडर ) । 


राजपूर्ताने का इतिहास 
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मेरा ( महाराणा छत्रसिंद रा दासीपुत् 
“२३० ! 

मेरुतुंग ( अंथकार )--२०४, २१३, 
२१६। 

मेज्रदेवी ( जालोर के परमार बीसक्ष की 
राणी )--१०४ | 

सेवक ( क्त्रप )>-११४ | 

मेहराज ( सांखला )--२३८। 

मेगाध्थिनस ( यूनावी राजदूत )--७०, 
६१, १०० | 

मोकल ( मेवाड़ का सहाराणा )-२१४, 
२३०, ३३० । 

मोदूद (मुहस्मद गज़नवी का वेध)--३०३ । 

मेगलराज ( कंछुवाह्य )--१ ६८ । 

मेंडलीक ( मेडन, घागढ़ का प्रभार )-- 
२१६, २३२; २३४ । 

मंत्रराज ( पिहापुर का राजा )--१३१ । 


य 


यज्ञीद ( खुरासान का हाकिस )--२६१। 

यज़्द़दे ( दूसरा, इराद का ससानियन- 
बंशी राजा )--६१ | | 

यज्वपात्न ( जजपेह्नदंशी )--१४६ 

यदु ( यादव )--४६, ९३१, १०६-३१३० | 

ययाति ( चेद्रवेशी |--११, ११० | 

यशोद़ामा ( महात्तत्रप, दामलेन का पुत्र 
“१२०, १२३-१ २४ | 

यशोदामा ( छत्रप, रवासी जीवदामा को 
पौम्र )--१२१, १२३ । 

गशोधर ( डोढ़ )--२७०२ | 

यशोधवल्न ( आबू का परमार राजा )- 
१६६-१६७, २०३, २४७ 
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यशोधमत्‌ ( विष्ण॒ुवद्धृद, मारवे का राजा ) | रघुनाथ (रघव, परमार महौपाल्ञ का पुत्र) 


--६१, १४३-१४६, ११३ । 
थशोप्तती ( बेसवंशी प्रभाकरपद्धन की 
राणी )--१३१९ । 
पशोतात ( वरीकरशी )--१४१ । 
यशोवर्दन ( वरीकवंशी )--१४१ | 
यशोवदुन ( प्रतिह्र, संढोर का राजा )-- 
१६८ । 
यशोवो ( यशोदर्मदेव, परमार नवमी का 
पुत्र, सालदे का राजा )-२१४- 
२२२, २३४-२३१, २४४ । 
यशोवीर ( वैश्य, विद्वान )--३० । 
यशःपात्र (घुवेशी प्रतिद्व|--१६६-१४७ 
पद्ठ:पुष्ट ( दहिया )--२६६। 
ससाम्रोतिक ( देखो ध्मामोतिक ) | 
याज्वल्तय ( ऋषि )--१६७। 
याहिया ( अंधकती )--२८३ । 
यीशूबाई ( शंसानी की राणी )--३२६। 
युषिष्िर ( परंदुबंशी )--१६, ६६-६७ 
१६३ । 
युवराजदेव ( दूसरा, हैहयबंशी )-२०८। 
यूथीडिसस्‌ (बचषज़ का यूनानी राजा )-- 
१६०१ 
योगराज ( परमार दृतिवमों का पुत्र )- 
१8९-48६, २०३ । 
योजनर्गधा ( शांतनु की राणी )--६६ | 
दौरंधरायण (पांडुवेंशी उदयन क्ा मंत्री 
“है | 
ग्रौध्देय ( पांडव युधिष्टेर का पुत्र, चत्रिय 
गण )--२६३-२६४ । 
र्‌ 
रघु ( इच्वाकुवंशी दिलीप का पु ६० 
ह0 


--१३० | 

रहुनावराव (मरह॒ा, सेनापति)--३२ ११ 

रघुनांथराद ( राघोषा, माघोराव ऐशवा का 
धाचा )--३२७ ! 

रनपाक्देव ( देखो राज्यपातदेव )। 

रजिल ( प्रतिहाचंशी )--१ ६८। 

स्ण॒जीतर्तिंह ( भरतपुर का जाद राजा) 
--३१५१। 

रणमह (राव, संडोवर का राठेडं स्वामी) 
>-२३०। 

रणसेह ( परमार )--१६६, २०३। . 

रतव ( हाढ़ा, बूंदी का राव )--३१४ | 

रलतिह ( मेदाढ़ का महाराया )--४० । 

रलसिंह ( रावत, गुहिल्ववंशी )--३०६ [ 

र्थवाहन ( विराट का साई )--६७। 

स्मांगद ( पिन्दुरान परमार का संत्री )-- 
२१०१ 

राक्हिल ( ग्ंथकार )--१२८ | 

राघोनो (लागपुर का भॉसला)--३४० । 

राजदेंदी ( चौहान बीसबदेव की राणी ) 
--२१६। 

राज्पाल ( कायस्य )--२३३। 

राजमती ( सालवे के परमार राजा भोज 
की पुत्री )--२१६। 

राजमती ( परमार रघुनाथ की राणी) 
--२३० । 

राजशेखर (वाह्मण, प्रंथक्षार)-१३, ७४, 
१५९, १७२-१७३, १४४, १४३, 
२३१३३ 

राजओं ( एरसार सचयरातर क्षी ख्री)-- 
१२३२ | 





र्र्‌ 


राजसिंह ( सेवाड का सहाराणा )--३१४ | 

राज्यपाल ( रघुवंशी प्रतिहार |--१४८४- 
८७ ॥। 

राज्यपालदेव ( रजपालदेव, 'बढ़यूजरवेशी 
राजा )--१ ४२ | 

राज्यवर्द्धन ( बैसवंशी राजा प्रभाकरवर््धन 
का पुन्न |-१४६, १६६४-१६६ | 

राज्यश्री ( कन्नौज के सोखरीवंशी अहवसो 
की राणी )--१२४"१५७ । 

राजाराम (शिवाजी छा पुत्र)--३२३, 
३२६, ३२२७ | 

शज्ि ( लोढंकी मूलराज का पिता )-- 
२४०, २६४६ | 

राजित ( राजा वर्मल्ाद का सामंत )-: 

|. $६३। 

राजुल ( रजुबुल, राजबुल, राजवुल, महा- 
क्षत्रप )--3१३-११४ | 

राणोजी ( सिंधिया, ग्वालियर राज्य का 
संस्थापक )--१२६, झे२६ । 

शथ ( अ्रथकार )--१ ९८ । 

राप्सन ( अथकार )--५४ । 

रापा ( मरह॒ठ, शिवाजी का पूवेज )-- 
११८। 

रामचन्द्र ( राम, रहुवेशी दशरथ के पुत्र ) 
--$०-६१, ४४, १९१, १७२३ | 


रामदास (शिवाजी का गुरु )दे २३ | 


रामदेव (परमार थोगराज का पुन्न)--१६५, 
२०३। ह 

रामदेव ( सोहकी अजजुनदेव का पुत्र )-० 
३२४-२६९, २९७ ! 


रामदेंद (देवगिरि का यादव राजा )-- 
रद्द) 






राजपूताने का इतिहास 


अपर, 


5 ( राम, रामदेव, रघुदंशी प्रतिहार 
राजा )--१८४१, १८७ | 

रामराजा ( शिवाजी का वंशज )--११८; 
३२६, ३२७। 

रामसाह ( तंवर )--२६७ । 

रामलिंह. ( बढ़गूजरंवशी )--११९, 
प९३। , 
रामसिंह ( जयपुर का कछुवाहा राजा )-- 
रहे । 

रामलिंह ( कछुदाहा, जयपुर के मिज्ञो राजा 
जयसिंह का पुत्र )--३२२ । 
दमादेवी ( परमार करमेचेद्र की राणी )-- 
२३०। 

राप्रषा्ष ( नाडोल का चौहान राजा )-“ 
१७१३) 

रायमल ( मेवाड़ का महाराणा )--४०, 
रर्, ६१०, ३१० | 

रायमल ( सोलंकी, रूपनयरवार्ों का 
पूर्वेज )--२४४८४-२४६ | 

रायसी ( राजसिंह, सांखला )--२श्म । 
राह्क़ काटैराइट ( यूरोपियतव झफ़सर )-- 
शब्द) 

राघरूदेव ( चौहान )--२६६ | 

रुकनुद्दीव फ्लीरोज्शाह ( सुलवान )-” 
३०१ ह 

रद (डोड )-र०२। 

रुद्ृदासा ( सहाक्षत्रप )--१०, ०, के 
११७-११८, १रशे१२०९ ११० 
६४८, २६४ । 

रुद्रातिंह ( भहाउुन्रप )--११४-११ ५ 
पश्झू्पर्शत 

रुदसिंह (उन्रप, स्वामिं जीवदामा की पुत्र) 
“१२१, १२३-१)४ | . 





अनुक्रमणिका 


3 


रदेव ( वाकादकवंशी )--१३१। 

.. रद्रमूति ( अह्दीर, सेवापति )--१२६, 

र्सेन ( महार्तप )-११६-१२०, 
4१३-१२४ । 

रद्सेय ( दूसरा, उत्रप वीरदामा का पुत्र 
--३२३, ११३-१ ३४ । 

रूसेन ( चाक्मटकवंशी )--१३९, १8९। 

रदादित्य ( परमार मुंत का प्रधान संत्री ) 
न्‍-२१०। 

रद्रेच ( तंवर )--२६१५ । 

रुपसिंह ( मरहदा, शिवाजी का पूेज ) 
“-है | 

रेणुक्ता ( परशुराम की माता )--१६७ । 

रोह राणा ( दृहिया )--९०० । 


ल् 


लक्ष्मण [ ढोडिया )--२७१ | 

लकादेव ( परमार, धार का राजा )-- 
२१६; २१८ | 

लक्ष्मी ( देहुक की स्री )--१४८। 

छप्मीवत्ों (महाकुमार, माजवे का परमार) 
“-२२१-२२२, २३६ | 

छगतूरमाय ( देखो तोरमाण रूघु ) 

क्व ( रघुवंती, रामचल्र का एुत्त )-- 
३९१। 

लवणप्रसाद ( बधेत सोलेकी )-२२४, 

* ३५०, ३११२, २१७। 

लाख़ा फूलाणी ( फच्चु का राजा )- 
३२४० | 


१६ 


क्ञाखा ( देवढ़ा, पिरोही का राव )-- 
श्श्प। ह 

लाडी ( सिंध के राजा दाहिर की राणी ) 
न्-मई। 

लाहणदेवी (प्रतिहार मतयवमो की माता) 
--भम६। 

लाली ( फ्रेंच जेनरत )-३३७ । 

ह्ाहिनी ( परमार घंधुक क्षी पुत्री )-- 
१६४। 

डियोनिदास ( प्रसिद्ध वीर )--१ । 

दिंबराज ( लिंवदेव, वागढ़ का परमार ) 
--२३२, २३९, रेशे८ | 

छुमा (दवड़ा, परोही का राची--१०३१ । 

लूयसिंह ( द्वावग्यसिह, आवाद्वंशी 
तेजपराद् दा पुत्र )--२००, २१५३ ! 

केक ( लॉढे, जेबरत )--३१६, ३४५- 
३४९। 

छेलिदद ( गांधार का राजा )--३१ । 

जोकमन ( लोकमणि तंवर, सलहदी का 
भाई )-मपम । 


च 


वचुराज ( गौड़ )--२०३ । 

बन्नट ( विदान्‌ )--२१३ । 

चन्रभट ( सल्याश्नय, राजिल का पिता )-- 
१६३ 

उश्रिणीदेवी (वेस॒वंशी मरवदधैन की राणी) 
>--+३४३। 

वज़ीरज़ां ( भागरे का क्िकेदार |--२३६। 

पणवीर ( दासीपुत्र )--३६७ । 


१७. 





बलीद (ख्लीफ़ा)--२८४-२८९, २६१ । 

बत्सदामा ( यादववंशी राजा |--६५ | 

बत्सराज ( देखो उदयन )। 

घत्सराज ( रघुदेशी अतिहार )--१६६१, 
१७४२, ३७७, १७३-३४०, १४७, 
१८६। 

बनराज ( चावढ़ा )--११२ । 

वररुचि ( ग्रेथकार )--२१३ | 

बर्मान ( ग्रंथकार )--२४४ । 

वर्मलात ( भीनसारू का (राजा )--१ ६३- 
१६४ । 

घराइमिद्दिर ( प्रसिद्ध ज्योतिषी, अंथकार ) 
--१२७ | 

घद्बभ ( राजा )--२६० । 

घह्नभराज ( सोलंकी )--२४१, २१६ । 

वहमसयूरि ( जैन विद्वान )--२१६ । 

पत्द ( डोइवंशी )--२०२ । 

चसिष्ट ( ऋषि )--३१०, ७२, ७६, १६०। 

बमुमित्र ( छुगवंशी कुमार )--११६ | 

चसुमिन्र ( बौद्ध विद्वान )--३२६ | 

वर्सुधरा ( विद के मोगवंशी राजा अनंत- 
चमो फी राणी ०१०० | 

चल्तुपात्त (पोरचाडवंशी मंत्री, मंथकार)-- 
१७, १४८, २१२-२१३ । 

वाक्पूतिराज (जालोर का परमार )-- 
२०४) 

वाक्प्रतिराज ( देखो मुंज ) | 

घामेष्क ( कुशनवंशी कनिष्क का तीता ) 
न+प्र्रे | 

यादित् ( वादक्तिा ? तंबरबंशी राजा 
*>मु8९ । की 


रजपूतामें का इतिहास 


ब् 


घामन ( कायस्थ राजपरात्ष का पुत्र )-.. 
१३३ । रे 

वासन ( गोडवंशी, कुचामण का स्वामी ). 
-२७३-२७४ | 

वारेन हेस्टंजज (गवर्नर जेनरल)--३३६१। 

वालन ( सोलेकी )--२५८। 

वाबियीदेवी ( देखो चाचिणीदेवी )। 

वाशिष्ठीपुत्र ( देखो चांतमूल ) । 

वासवद्त्ता ( चंडमहासेन की पुत्री »-- 
३४। 

वात्तिष्क ( कुशनवंशी राजा )--११६ । 

चासुदेव ( कुशन्दंशी राजा )--१२० | 

वास्कोडिगामा ( दाविक )-३३४ | 

विकंन ( विक्रम, दुहिया )--२९६ । 

विक्रम ( गोड़ )--१०४ । 

विक्रमसिंह ( झाबू का परमार राजा )-“ 
१६९-१६६, २०३, २४७। 

विक्रमसिंद ( दूसरा, भादू के परमार राजा 
प्रतापसिंह का पुत्र )+१०१-२०३ | - 

विक्रमादित्य ( मेंचाइ का महाराणा )-८ 
४३०, ३११० । 

विक्रमादित्य ( तंवर )--२६० । 

विक्रमादित्त ( डोड़ )-- ३०२ ! 

विक्रमादित्य ( उज्जैन का सुग्रसिद्ध राजा ) 
--२७६। 

विग्रह ( प्रतिहार /-7१८३ | 

विम्रहराज ( दूसरा, साँभर के चोहात 
सिंहराज का पुत्र )--१०३, १४०९ 
श्र ., ्् 

दिग्रहराज ( तीघरा, पीसलदेव चौहान, 
साँमर का राजा )-१$१६, )रश 
२४३। । 











विप्रहराज (चौहान, देखो वीसद्देव चौथा) 

पिग्रहराज ( लञाहिनी का पति )--१६४ । 

विज्यपात्न (प्रतिहार)--१०४,१८४-१८७। 

विजयराज ( वागढ़ का प्रभार १३३, 
३४६४ । 

विभयभट्ारिका ( राणी /--११७ | 

. विनयसिंह ( गुहिलवेशी राजा )--२१७ | 

विजयपिंह ( तंवर )--२६७ । 

विजयसिंह ( जोधपुर का महाराजा )-- 
३१६। 

विनयसेन ( सेनवंशी )--७४ | 

दिजयसेन ( महातन्नप, दामसेन का पुत्र ) 
“-१२०, १२३-३२४ । 

दिज्ञल ( परमार )--२०४ । 

विजेवाद ( दृद्दिय )--२६६ | 

विहल ( पुंढरीक, प्रंधकार )--३७ । 

बिहलदास ( गोढ़ )--२७४ | 

चिदुला ( संजय की माता )--८३ । 

विद्याधर ( घंदेल राजा )--१८६-१८६ । 

विनायकपाल ( प्रतिहर राजा )--१६३- 
१४४, $८७। 

विन्सेंट स्मिथ ( अंथकार )--४३, ४६- 
४८, ३४, १६, १९८, ११० । 

विमवराजा ( दृहिया )--२६६ | 

विमकशाह (पिमक, शम्वाटवंशी भेत्री ) 
--२०, ११३, २४२ । 

दिराट (भल्यदेश का राजा |--३३| 
६१-६८ | 

विजियम हन्टर ( अंधकार )--३३ । 

विष्णगुप्त ( देखो कौविल्य )। 

विष्णुगोए (कांची का पश्तववंशी राजा)-- 
१३१ । 


अनुक्रमणिका, 


देद् 





विष्णुवद्धन ( वरीक राजा )>-१४१ | . 

विश्वर्मा ( मालवे का राजा )-१४१- 
१४२ .] ः 

विश्वसिंह (मह्ातत्रप, र्सेन दूसरे का पुत्र). 
--१२१, १२३०१२४ | 

विश्वसेत ( क्त्रप, सतेदामा महाक्षत्रप की 
पुन्चे )--१२१, ११३-१२४ । 

विश्वामित्र ( ऋषि )--७६, १६० । 

दिश्वासराव ( पेशवा बालाजी बाजीराव का 
पुत्र )--३२७ | 

विशाखदत्त ( प्ंथकार )--६७ | 

विध्यवमों ( परमार अजयवश्रों का पुत्र ) 
“--२९२-२२४, २३९ । 

बीरदासा ( जत्रप, दामसेन झा पुत्र )-- 
१२०, १२३-११४ | 

वीरघवल ( बघेल )--१ ६6८, २६०, 
र्र३। 

पीरधवल ( सोकंकी, लूणावाडांवाल्ों का. 
पूर्ण )--२६८। 

बीरपुरुषद्त ( इच्चाकुवंशी राजा )--४१। 

तीरम ( ग्वालियर का तंवर राजा )--०३। ; 

पीरस ( राठोड )--१६० । 

वीरम ( बघेला, वीरधवज्न का पुश्र.)-- 
२९३, २९७ । . 

वीरमदेव ( चौहान, जाब्ोर के कान्दददेव 
का पुत्र )--३०६ । 

घीरखिंह ( तंवर )--२६७ ) 

वीर्यराम ( सांभर का चौहान राजा )-- 
२१२, २१६ | 

चीसल ( जालोर का परमार )--२०४ ! 

दीसल ( वीसलदेव, बधेक्न वीरधवल का 
इत्र २११, २१३, २६४४, २४७ । 


१२६७ 


राजपूताने का इतिहास 


पीसक्देव ( चौहान, विग्रहताज चौथा ) | शल्य ( मन्रदेश का राजा )-थ्य 


--२०, ७३, २६६, २७२, ३०४। 
चूक ( इच्चाकुपेशी राजा )--४६ । 
चेदव्यास (ऋषि पराशर का पुत्र--१६७। 
वेमकडफिसेस ( विमरूटफिस, कुंशवर्ंशी 

राजा )--१ १४ । 
वेबर ( मंथकार )--३३ | 
वेलेजली (लाई, गवनेर जेनरल )-- 

३३४९-३४२ | 
चैरसी ( परमार )--२३७। 
चैरिसिंह ( परमार )--२०६, २३१, 

२३४, २३६ । 
चैरिसिंह ( दूसरा, पन्नर्ध्वामी, मालवे का 

परमार राजा )--२० ६, २३४ | 
चैरिसिंह ( दहिया )--२६८, २०० । 
वैश्रवण ( वैश्य )--१०० । 
चोजेल ( डाक्टर, प्रंथकार )-श८ । 
बंगहुएन्तसे ( चीनी राजदूत )--१६१। 
य्याप्रप्ु् ( चाचढ़ावंशी राजा )--६४, 

६९, १४३, १६४ । 
ध्याप्ररात ( चरीकर्ंशी राजा )--१४१ । 
व्याप्रान ( महाकांतार का राजा )- 

३१। 
ध्यंकानी ( मरहद, शिवाजी का भाई )- 

. ३१६ । 
श्‌ 
शकमित्र ( क्षत्रप )--११४ । 
शक्किकुमार ( मेवाइ का राजा )-- २० | 
शतधल्वा ( शतघर, भौये )--१०७ । 
शतानीक ( विराद का भाई )-+ैै०। 
शमशुद्दीन भल्तमश (दिल्ली का सुलदान ) 
- “>प शै८, २२९, २१२, ३०८ | 


शशिप्रसा ( परसार सिंधुराज की राणी ) 
“-र२६२। 

शहाबुद्दीन सुहस्मद गोरी ( शहाबुद्दीव 
ग़ेरी, सुरुतान )--२८-२९१, ८६, 
१६७, २४६, ३०४-३०४ | 

शातकर्णी ( आंध्रवेशी राजा )-१० 
११६। ु 

शांतनु ( कुरुबंशी राजा )--६६ । 

शायस्ताज़ाँ ( शाही सेवापति )--रै२१॥। 

शाहुदेव ( संगीत का पिद्दान्‌ )--३६ । 

शाक्षिवाइन ( परमार )--२०३ | 

शालिवाहन ( देखो सलभण ) | 

शालिवाहन (शालिवान, तंवर)--२१६ । 

शालियाहन ( तंवर, रामसाह का पुत्र )-- 
२६७। 

शाह आलम ( देखो बहादुरशाह )। 

शाह आालस (दूसरा, दिल्ली का बादशाह) 
-३१६०३१६, रे३े८, शे४० । 

शाहजहां ( झुग़ज्ञ बादशाह )--३०, ८९ 
२७४, २७६, ३१४, ३१६ | 

शाहजी ( मरहदा, शिवाजी का पिता )-“ 
३१४-३२० । 

शाहजी (सरहटा, सितारे का भ्रतिम राजा) 

+-शश्८। 

शाहू (सितारे का राजा, शंभाजी का पुत्र 
“३१४८ ३२०७-३२६, ३९६ ॥ 

शाहूजी (मरहटा, रामराजा श्रथांव्‌ शिवानी 
दूसरे का पुत्र)-रेरे७रेरेम ! 

शाहूजी ( तंजोर के राजा प्रतापरिंद का 
भाई )-रे३६ | | 


| शिखडी ( दुएद का पुत्र )-7१४ ! 


अनुक्रमणिका. 





शिवगण ( ्राह्मणपंशी राजा )--२१ । 

शिवराज ( परमार |--२३१ | 

शिवसिंह ( परमार )--२३६ । 

शिवानी (सिवाजी, ऊुप्रपति, मरहत राजा) 
“8०, ६१६, ३१४०३३,. ३१४, 
बेरे८, रेरेरे | 

शिवाजी ( दूसरा, मरहट्ा राजारास का 
पुश्न )--३११-३२६ । 

शी्रोज्ी ( मरहट, शिवाजी का पू्वन् ) 
“-११८। 

शीतलदेव (सिवाने का चौहान)--३०६ । 

शींादित्य ( देखो हरवर्दन )। 

शील्ादितय ( शीत, मेवाड़ का गुहिरुदेशी 
राजा )--६१ | 

शीलुक ( संडोर का प्रविहार )--१६८। 

शुज्षा (शाहजहां का दूसरा पुन्न)--१०९- 
१२५६ [| 

शुजावद्ौर्ा ( भ्रवव का नवाब )--३४- 
३३६१) 

शुभकरो ( शुभकण, सरहदा शिवाजी का 
पूर्त |--३१८। 

शेरशाह ( सर, दिल्ली का स्वाप्ती बम, 
६११। 

शोर (सर जॉन, गवरदेर जेनरल )-- 
३३६) 

शंकर ( धोहेकी )--२६६ । 

शंख ( पिराद का पुत्र )--६७ । 

शेख ( ऋषि, स्टृतिकार )--१६७ । 

शेसा (शमाजी, चुत्रपति शिवाजी का पुत्र) 
“-३१८-३१६, ३२१, ३२३-३२४ । 

शंसा ( सरहरा, शिवानी का भाई )-- 
8१८४-३१ ६ | 


रण 





एझंभा (मरहटा, राजारास का पुत्र|--३२६। 

शुंगारदेवी (परमार धारावर्ष की राणी)-- 
१६४४ तु 

श्यामलदेदी ( मेवाड़ के गुहिलबंशी राजा 
विनयसिंद की रणी )--२११५। 

श्यामसाह ( तंवर )--२६७ । 

श्ावस्त ( शावस्त, इच्चाकुवंशी राजा )-- 
शे७३ | / 

भीपुप् ( गुप्त, गुप्तन॑शियों का पुदेज )-- 
१२६, १४० | 

श्रीपाल ( प्रंथकततो )--२४४-२४४। 

श्रीशमों ( मांदू का प्रबन्धकत्तों )--१८६० । 

भरीहएे ( देखो हर्षवर्धन ) । 

श्रीहृष ( सीयक दूसरा, सिंहसट, परमार, 
साले का राजा )-१०६ १३१, 
२३२, २३४। 

श्रुतध्वन ( विराट का भाई )--+६७ । 

श्रुतानीक (विराट का साई )--६७। 

श्देत ( विराट का पुत्र )--१७ । 

स 

सईबाई ( छन्रपति शिवाजी की राणी )-- 
३२०, ३२२, ३२३ | 

सकरबाई ( सकवारवाई, राजा शाहू की 
राणी )--३२६। 

सखारा् वाप्‌ (पेशवा का अफ़सर)--३२७ | 

सगर ( इचवाकुवंशी वाहु का पुत्र )--४६; 
श१ | 

सजतनपी ( शिवाजी का पूंज )--३१८। 

सजनसिंह ( शिवाजी का पूवज )--३१७। 

सतीशचंद्र ( विद्याभूपण, प्रेथका )-- 
१२८। 

सचूजी ( शिवाजी का पूर्दन )--३१८। 


३.९ 


राजपूताने का. इतिहास 
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सत्यदामा ( श्त्नप, दामष्सद का पुत्र 
११६, २३-१२४ । 
सल्यराज ( परमार राजा चेह़प का पुत्र )-- 
१४२९, २६३४ । 
सत्यवती ( योजनगंधा, धीवरी, वेद्ब्यास 
की माता |)--१९५ । 
सत्यसिंह ( महात्तत्रप |--१२४ । 
सदाशिवराव ( सेवापति )--३२६-३२७। 
समंद ( सामंत, फाइल का शाहिवंशी 
राजा )--१४३ | 
समरथ (वैराट का साई )--६७ । 
समरराज ( परमार )--१०३ । 
समरातिंह ( भेवाद का महाराबल )-- 
- १०७, १७१-१७२ | 
समुद्रगुप्त ( गुप्तशी राजा )--११, ३४, 
४९, ११९, १३००१३३, १४०, 
२६४, २७६ । 
समुद्रघोष ( जैद विद्वान )--२१६। 
सर्वेतात ( शुगवंशी राजा )--११ । 
सर्वेचाग ( नायवंशी राजा )--१९३ | 
सवोयसिद्धि (नंद, नंदृपंश का आदिम 
राजा )--६७ । 
सलख ( आवबू का परमार )--१६६, 
२३६। 
सल्खण ( परमार अजजुनवर्मों का सांधि- 
विप्रहिक )--२२४ । 
सलभयं ( शालिवाहन, भाटी )--१९४ | 
सलवण ( शाल्िवाहन, तंवर )--१४३, 
श्ष१। 
सलहदी ( तंवर, रायसेन का राजा )-- 
' म्ष्दघ। | 


पत्ञाबतज़ां ( बादशाह शाहजहां का भौर- 
बढ़ती )--२२७ । ह 

सहजपात्न ( प्रतिहर )--१७१ । 

सहजादित्य ( राजराज, ढोड़ )--३०२। 

सहरदेव ( चौहान )--१६६ ) 

सागरचेद्र ( विद्वात्‌ )--२४४-४५ । 

सागरद॒त्ता (कोसल के राजा इुसुमपन्वा 
की पैश्य स्री )--१०० । 

सातकर्णी ( दाह का स्वामी )--११४। 

साममतर्सिह ( भूयढ़, चाबड़ावंशी राजा ) 
“-१8९, २३६। 

सामंतसिंह ( मेवाड़ का गुहिलवंशी राजा ) 
--१8१8, २३३, २४८ | 

सामंतसेन ( सेनवंशी राजा )--०४६ | 

साधण ( अंधकार )--१०। 

सारंगदेव ( बघेल, भर्शुनदेव का पुत्र )-- 
२१४, २९९, २१७ । 

सालवाहन ( शालिवाहन, दृहिया )-- 
१६६९। 


सावढ ( गूजरबंशी प्रतिहार )--१४६ । 


साहसमज्ञ ( देखो देवपाल परमार ) ! 

साहू ( शिवाजी का वंशन )--३१८ | 

साहू ( दूसरा, शिवाजी का वंशज )-- 
शेपम | 

सांखज्ञा ( परमार, ढ्ाहड़ का पुत्र /7 
२३६-९३८ | 

सांया ( देखो संग्रामसिंह, महाराणा ) ! 

सांहु ( सिदुराज जयसिंद का मंत्री 7 
शरघी) 

सांवतसी (सोऊुंकी, रुपनगरवाल्ते रावमत्र 
का पुत्र )-रेरम-रे१ है । 


अनुक्रमणिका 


है 





-सिकन्दर ( यूनाव का बादशाह )--४२, | सीयक ( हर्षदेव, सोलवे का प्रसार राजा ) 


६७-६८, ०-८१, घर; ६९-१०० 

१४८। . . 

. सिकन्दर थोदी ( दिल्ली का सुक्षतान )-- 

' ३१॥। 

सिराजुद्ौद् (बंगाल का नवाब)--३३७ । 

सिवर ( दहिया )--१६६ | 

प्रिवाजी ( देखो शिवाजी छत्रपति ) | 

सिंधण (देवगिरि का यादव राजा)--३५ ! 

सिंघराद ( सिंहराव, डोड़ )--२७२ | 

सिंद ( सिंधियादंश छा सृल॒पुरुष )-- 
२६३। ' 

सिंदराउ ( सिंदराव, डोइ )--२७२ । 

सिंधुराज ( सिंध का राजा )--८३ | 

सिंधुराज (सिंधुल, मालवे का परमार राजा) 
“-१४६, २०२, २०८०-११, २३४, 
२३६, २४१, १२६१ । 

सिंधुरान ( राजा )--२३२ | 

सिंह (सिंह, सिद्धजी, शिवाजी का पूर्देज 
--३१५। 

' सिहण ( दक्षिण फा यादव राजा )-- 
१६८, रेश२। ' 

सिंहनाद ( हर्षवर्धन का सेवापति )>- 
११६ । 

सिंहराज ( सांभर को चौहान राजा |-- 
१७०३-१७४, २६२, २4६ । 

सिंदवमों ( व्भोव नामवात्ा राजा )-- 
१४१ | 

सिंहसेन (महात्तत्रेप)--३२१,१२३-१२४। 

सीता ( रामचंद्र की स्री )--१८, २०६ | 

प्रीता | दिदुषी )-२९६, २३३। 

४१. 


--१४६, १२०६, २३४] ४. 
सुदेग्णा ( विराट की राखी )--३१, ६७ । 
सुप्रमदेव ( माघ ऋवि का प्ताम्नह )-5 

१६४ । 
सुतुक्ोकोन ( शजूनी का सुदतान )-| 

शध्ररध३। 
सुबन्धु ( वासव॒दत्ता का कत्तों )-०१६९ 
सुस्षु ( विद्यन्‌ )--२१३ | 
सुभटवर्मों ( साक्दे का परमार राजा )-« 

२२९, १२४, २३५ | 
सुमाल्य ( सुकल्प, शिशुनागदंशी महापत्न 

का पुत्र )--१६ । 
सुमित्र ( कहुवाह्य )--२६४८। 
सुरताण ( टोड़े का सोलंकी )--२६०। 
सुरथा ( विश की शणी )--६७ | 
सुरश्मिचंद्र ( महाराज )--१ ३ | 
सुजन ( ढूंदी का हाड़ा राव )--३६४ । 
सुविशा ( सुराष्टर का शासक )--११४। 
सुशर्मो ( त्रिगते का राजा )--६५ | 
सुसल् (दहिया )रे8। 
सुंगयुन्‌ (चीनी यात्री |)-६१। 
सुंदरी ( कदि धनपाक्ष की बहिद )-- 

श्ष्षा ॥॒ 
सुंदरीदेवी ( प्रतिहवार बस्सराज की राणी ) 

“पम० | 
सूजादेव ( सोतंकी )->२४४) 
सुख्थभाण ( सूदेस्नाण, सोलेडी )-- 

१४६ । ु 
सूबंदत्त ( वियाट का साहे )--६७ । 
सेब्युकप्त ( यूनानी राजा )--३३, ६३ 

१०० | 


बरे 





राजपूताने का इतिहास 





सेफुह्न गोरी छुलतान)--३०३-३०४ | 
सैरस्मी ( देखो द्रौपदी ) 
सोच्छुराज ( किराडू का परमार )--२०४। 
सोइस ( महाहत्रप )--१६४ । 
सोहदेव ( कद्ददाहा |--२६८। 
सो (एरसार छाहई का पुत्ु)--२३६-३० । 
सोधक ( प्रतिहार )--३६६० । 
सोमश्मो ( देवश्मों, पाव्कीएच्र का 
राजा )--१०७ 
सोमसिंह ( परमार धारावषे का पुत्र )-- 
२००, २०२-२०३ | 
सोमेश ( सोमेखर चौहान, अजमेर का 
राजा )-३४९, १०७१-१७२, २१६ 


बा हंस 2 जम 


| सताण ( परमार |--२०२। 

! संप्रति ( सौचेदंशी राजा छुनाल हा पुत्र 
। “-प३५ १०६, १०७, २७४६ [ 

| संसाजी ( शिवाजी छा पुत्र )--१४४ 
| संसानी ( शिवाजी का साई )-३४६ 

| स्कंदरमुप्त ( गुपदेशी इुमारुप्ठ का पुत्र न 
... ६४६-३३७, ६४०, १४४ । 

; सकँदगुप्ठ ( इर्षवरद्देव का एड सेदाएति )-- 
!। ॥६६। 

। छैडो ( अंघछार )--३००, १६६ । 

| स्व॒रुपदेदी ( दाहिर की पुद्दी )--२८८ | 
स्वामिनीरदामा (उत्र)--१ २१, ६ २३-१४। 
स्वासिदत (गिर्कोट्टूर का राजा)--१३१। 


२४४, २४७, रे६६-२६०, २७२। , स्वामिर्धदाता ( महाहत्रप )--१९$, 


सोमेश्वर कदि ( सोमदेव, अंबकतों )-- 
ए्, ३०९ । 
सोमेश्दरदेव ( गुजरेश्दर पुरोहित, मे 
. कत्तो )--२०, १२%, १६६, २६४९, 
२२३, र२र२ | 


सोमेश्दर ( किराहू का परमार )--२०४। : 
सोपरादाई ( छुत्रपति शिवात्री की छो) 


नाहेरेरे । 
सोमिति (लच्मझ, दशरथ का 


--१०४। 
संयमराज ( हृद्रिय )--६६४ । 
संग्रामसाही ( तंवर २६७ । 


सेप्रामलिंह ( साँगा, सहाराणय )-“रे६, ' 


४०, चाह, णवर५१० स्का ६१. 2३०. 


३६०-३१६६॥। 


संघदाना (महाक्षत्रप, रद्रसिंद का पुइ)-- । 


११६-१२०, १२३-३ २४ । 
संजय ( रावपुत्र )-5हे 


पुत्र )-+७९। : 
संयत ( इंद्रणालित, पारलीएुत्न का राजा ) ; 


|. पररेपरेए। 
। ल्वामिद्धसिंह ( मद्गाउत्रपू, स्वामिसत्यॉसिह 
. का पुत्र )-१११-१४। 


: ह्वामिद्धसेद ( महाप्रत्रप, स्वामिद्धदामा 

द्ा एुत्त)--१२१-३९१२, ६ २३०१ २४। 

: स्वाम्मि रद्रीसेन (दूसरा, महाज्षवप, त्वामि 

लिंइलेन महादहप छा पुत्र)-- १११, 

| ६२३-१२४। 

स्वामिसत्यसिंह ( मदह्मापत्रप )--१२४, 
4२३, $२४। 

! स्वासिलिंदलेन ( नह्मारत्रपू, स्वामिर्दरदामा 

का दौदित )--१२१,१ ९३, ४४ । 

! स्वायंधुव ( महु )--९७०३ । 


।] 
ट 
4 
ई 


के बी लकम 5 


, लिप ( जेनरल )--३२० । 
क्तिय ( देखो विस्सेंद स्मिथ ) 


ह्‌ 


। हगाव [ उत्रप )7१९४ | 
| दगानाह ( इत्रप )- ४१४ ! 


३ ००५०५०- ० हक ७० 


अनुक्रमशिका 





इजाज ( भ्रव सेनापति )--२८५-२८६, 
श्एम, रे६१ । ह 


हनुमान ( रघुवेशी रामचंद का सेवक )--- 


२०३ । 
शम्मीर ( पढ़िहार राणा )--१६० । 
हम्मीर ( रणथंभोर का चौहान राजा )-- 
२२७-२२८; ३०६) 
हम्मीर ( सोढ़ा )--२३५ । 
इस्सीरदेव ( परमार |---२३५ । 
इम्मीरसिंह (मद्वाराया, भेवाढ़ के स्वामी) 
--४६, ३०६ ॥ 
इम्पुक ( सिंध का राजा )--२४२-। 
इरजश्न (विहलदास गोढ़ का पुन्न)--२७४। 
हरदत ( डोददंशी )--२७२,. २६९ ।. 
हरपाल ( परमार )--२३० | 
इरभम ( हरवू, सांखता.)--२३८! 
दरराज ( सोलेकी )--२६० । 
हरियदेवी ( शुद्रितवेशी राणा चज्द की 
राणी )--६२ | 
इरिराज ( घोहान, सम्राद्‌ शध्वीराज का 
साई )--३०७ । 


इरस्धरिद्र ( प्राद्मण, प्रतिहार )--१४, १६६, 


१६८, १७१) १८६१! 

इरिश्नेंद्रवमों (सालते का प्रभार महा- 
कुमार |--२२२, २२५, २३६५। 

इरिसिंद (तंवर )--र३ ७) 

हमन जैकोबी ( प्रंथकार |--१ २८ । 

हे ( भ्रीहषे, हषेवद्ेन झोर शीलादित्य, 
बैसवेशी राजा )--२१, ४२,, ८३ 
१९२९-१९४६, १९८-३१६२, १८०, 
शैमम, रेडेम, २७३, २७६, ३४८ | 


हषदेव ( देखो सीयक परमार ))। 





१४ 





हलायुध (मंभकार)--५२, 484, २०६ । 

हलीरा ( हरीराय, सिंध के राजा दादिर 
का पुत्र )-रघ६ । कह 

हशाम ( ख़छीफा )--२८४९-२६० । 

हसन (ज़ल्ीफ़ा )--र८१३ । 

हसन गंयू ( देखो ज़फूरस़ां )। 


| इस्तिवमो ( देंगी का राजा;--१३१ । 
हारूं ( सेनापति )--२६४-२८१ । 


दिडेग्चा ( पांडव भीम की ज्रीं)--६६ 

हीरोडॉट्स ( प्रंथकार )--१२ | 

हुएन्सेग (चीनी यात्री )-१4-4₹२; 
४२, ४८, ९६, ८३, १०६, १२६, 
१४३, १४४७, १४७०१४४८, १५४), 
१५७, १४८5, १६०, १६३, १७४० 
१७६। 

हमायूं ( सग़ल बादशाह )--३११-३१ २:६४ 


' हुविप्क ( हुष्क, कुशनचंशी राजा )--६०,. 


१२६०१ २७ | 


+ हशेंगशाह (माप का सुलतान)--२१४ 


हेनरी मिडलुटन ( सर, इंग्लैंड का:पहला 

22 ज्यापारी )--३३४ ॥ 

ईंदाचार्य [ हेमचंद्र; हेंमाचांयें, प्रसिदू 
जैन विद्वान )--१३, ३६९; २३8, 

. ३१७, २३०, २४४-२४१, २४७। 

हँदरअली ( साइसूर का स्वामी. )--३३६ | 


| दैबतराय निबादकर ( मरहटी सेना का 


पक भफ़सर )-१२९५। 
हैवेक् ( हू, दी., पअंथकार )--२६॥ 


' इकिन्स ( कप्तान, राजबूत )--३३४- 


होग्सन्‌ ( अंथकार )--श२८ 
इंसवेग ( राजदूत )--११७। 
हंसावद्ी ( दिया शाल्रिवाहत की राणी ) 


न९६४६॥) 


(सं) भौगोलिक 





झ्लः । भरकाट ( आरकंट, नगर )--६० ३३७। 
अकवराजाद (देखो झ्रागश )।..... | /रगाव-३४०। 
अजन्दा ( गुफ़ा )--१८, २५६ । | अरब ( देश )|-१३, ३९, १८०, रेम), 
अजमेर ( नगर )-२, ३, ९, ७, ८, ११, ० "5, रेघ३, २६३, ३३३, 


3३, 38; २०, २२, २३, २८, ३१, |, ५ 
| श्रज्ञुन गांच--३४० | 


३९, ६५, ५३, १३६, ११३, १७१, | ह 
5८, 8६, २१६, २३०, २३३, | मा ( उत्यूशक, प्राचीन बंगर )--१६, 
२०७, २२७, २३१०२३३ | 


२४४, २४७, २६३, २६०, २७२, | , + 
अवेली ( पर्वत )---४ | 


२७३-२७७ 8३०४-३० ८ ३१ ३, हे 
ः अडुंदु ( देखो आजू ) । 


| 
। 

३३०, ३३९, ३४३ । | #ईद ( देखो चा अल 
अजमेर-मेरवाढ़ा ( प्रांत )--३, २४, २४। | *णेजल्‌माल ( देखो भीनमात्त )। 
। अल्लमोढ़ा ( ज़िला )--१३२ | 
| 
|| 
| 


अजारी ( गांव )--१६६, .९३१४ । 
अटक ( नदी )--४७-४८ | झलवर ( राज्य )--२, ३, ४, ६, ७, २३ 
२४, २९, २७, १३२, १४९१, १५१, 


झट (गांव )--२२७। . , 
भणहित्ववाढ़ा ( प्राटन, नंगर .)--१ ६२ १६१, १८४, १८७, २७१, ३१४, 
३४०। 


१६४, १६०, १९७, २३६, २४२, 
२१०, २५१, २६४३, २६६, २६७, | भव्संदनगर ( दुझो भ्रत्षेग्नेरिड्या ) । 
अल्िपुरा ( गांव )--१८७ । 


२६६ । ह 
श्रनावाढ़ा ( गांव )--२११५। झलीगढ़ ( टोंक राज्य का एक परणना) 
अनूप ( प्रदेश )--११० । | कनाए। ह 
अद्रूपगढ़ ( क़सदा )--६ । | अलीगढ़ ( शहर )--३४० । 
भ्रनूपशहर ( नगर )--१४५२ । ! श्रत्षेग्जुंडिया ( अक्वसंद नगर, इस्कन्दारिया, 
अपरांत ( देश )--११८ । | नगर ) --११॥, रेय२, रेम्डे | 
अक्गाविल्तान ( देश )-*१६-४८, १4०, | &बध् ( ज़िला )--३, १० १३५ १६% 

२६१, २६३, ३०२ | . |... ३२७३, २७०, ३१६, देरे८) ३३६ | 


अफ्रोका ( खेड )--रे८घ०, ३३३-३३४ । 
झमरिका ( खेड )--३३३ । 
इयोध्या (नगर )--६०, १३०, २३६। ; 


झवदी ( देखो उज्ञन ) | 
झसई ( यांद )-३४० । 


अनुक्रमशिका 
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झहमदुनगर--३६ १५, ३१८, ३१ ६, ३२९। 

अहमदाबाद ( नगर )--5६) ९४१, २१४, 
इ१९। 

भ्रहिच्चुतपुर ( देखो नायौर )। 
| ता 

झकराबती ( प्रदेश )--३१७ । 

आउसस ( घंहु, नदी )--५२, ६३ | 

भाररा ( अकवराबाद, नंगर )--३, ८, 

११९, २७१-२०७, ३१३२, 
३२१, ३१३, ३३१, ३४०-३४१ । 

आधाटपुर ( आहाढ़, प्राचीन नगर )-- 
२०४८, ३१० । 

प्लाटविक ( प्रदेश )--१३२। 

श्रादवक्ा (देखो अवेछी )। 

आनते ( प्रदेश )--११७, ११८, १८३ । 

आंध्र ( देश )--१८१ । 

झानंदपुर ( नगर )--११३ | 

झादू ( अबुद, पवेत | ४, ६, ५, ८, 
२०, २७, ४१, १४, ७२,.०७६, 
१६४, १६०, १६१, १६६१, १४३, 
| १8४:१8६, २०१, १०४-२०४, 
२३६-२३७, २३६, २४०, रे४२, 
२४४, २४४-२६१०, २६९२-र१४१, 
२७१, ३०८, ३१ | 

आँबेर ( प्राचीन नगर )--म३२, ३१३, 
३११, रे२१, ३२६ | 

झासरां ( यांव )--२५३। 

झ्रारकट ( देखो अरकाद ) । 

आरगांव--हे११ | --- 

झारा ( तगर )--१ २९ । 

झाचौशिया ( प्रदेश )--३६१ | 

झार्यावते ( उत्तरी:भारते )--३३२ | 


१०५ 


झालोद ( क़ुखा )--२१६ | 

आसाम ( ज़िक्ा )--१३, १३२, १९७ | 

आसेर ( क्षिक्ा )-२७४ | 

झाहाड़ ( देखो आधाटपुर )। 

झाहोके ( गांव )--३१७ | 

झआाँवक्॒दा ( गांव )-२७२ | 

श्रांवक्षा ( गांव )--२७१ | 

. हे 

इटावा ( जिला )--९, १६० । 

हपीस्स ( प्रदेश )--१०६ । 

इल्लाह्ाढाद ( प्रयाग, नगर व जिला )-- 
३४, १०४, १२, १३०, १३, 
३३४, ३३४६९ ॥। के 

इस्कम्दरिया ( देखो अलेगजेरिदूया ) | 

इंग्हिस्तान ( इंग्हेंड )--३३४-३६, ३४२, 
३४६ ! 

इंद्रपर्थ (देखो दिल्ली )) ह 

इंदौर ( रज््य ।-$, ११७, ३९८, ३३०० 
३३१, ३४२ | ही 


ईंडर ( राज्य )--३, २रै८। 
इराक ( प्रदेश )-- १८०४ | 
ईरान (अदेश )--३३-३१, ९६, ९८, ६१, 
१४६, २८२९-२८३, २९८९५, २९११, 
३११। । 
ईंद्ा दादी ( प्रांत )--१६० । 

(>] 


उचहरा ( उच्देरा, राजधानी )--१६० । 
उज्ेन ( भअवेती, भ्रवेतिका, नगर )--३४, 
१०४-३०८, १३३, १८४; १०४, 
२१२, २१४, २३६, २२०, २२६, 
२२६, २४६, २८६, २६४; ३२६ । 


से 


गशजपूृतान का शंतेहास 


उड़ीसा ( कलिंग देश )--७००, १३१, | एशिया ( खंड )--३४४ | 


३३७-शेरे८ । 

डणियारा ( गांव )--१०४८। 

उत्तरापथ ( प्रदेश )--१३१। 

उद्यघुर ( नगर, राज्य )--२, है, ३, ९० 
£, २१, २३, रे८, ६३, १६१, 
१८६६, २७२, ३१३, ३१९, ३१७; 
इ३१। 

उदयपुर ( ग्वालियर राज्य का नगर )-- 
२०६, २०७, २११, २१२, २१६- 
२१७, २२६, २२६, २४८॥। 

उ्दर्यगिरि ( पहाद )--७० । 

उद्यगिरि (प्राचीव स्थान, ग्वालियर राज्य) 
--१३४ । 

डद्यसागर ( कील )--६ ! 

उद्सांड ( उद्भांडपुर, चेहंदू, राजधानी ) 
>-पै0३-१४४ 

उम्रकोद (नयर)--२३७-२श८, ३११ । 

उमान ( ज़िज्ञा )--२८३ । 

उत्थूणक नगर (देखो अधूणा ) | 

ऊ 


कणी ( कृस्वा )-९०३ । 
ऊन ( यांव )--२१ ६ । 
ऊना ( गाँव )--१८९, २६७ । 
ऊबरबाःड़ा ( मांत )--२२६ । 
ऊंमटवाढ़ा ( पंत )--र३८ । 
उजैयंत (देखो गिरनार) । 

ए्‌ 


. एस ( ज़िला )--१३२। 
एरिकेय ( एरण, माचीन स्थान )--१ देस। 
पुरंटपल् ( राज्य /--१३१ | . 


एशीया माइनर [ प्रदेश )--५८। 
झो 
ओोरपाड ( प्रांत )--१४० । 
भोसियां ( आचीन स्थान )--६, २३७। 


भर 
अकलेश्वर ( ज्िद्ा )--१०६। 
झंग ( देश )-५११ | 
झंधी ( गांव )--११७ | 


कृ 


कच्छ ( कच्छे्न, राज्य )--३, ९, ११३, 
११७, १४३३, २४०, ९२४२, २६०। 

कटक ( ज़िला )--७०, इ४०।.. 

कही (यांव)-२४१, २१०-२४५१, २६४ | 

कणसवा ( आचीन स्थान )--२२, १०४। 

कनखल ( झावू पर एक स्थान )--२११। 

कन्नेरखेदा ( गाँव )--३२६ । 

कन्नोज ( नगर )--२, १९, ३९, ३४, 
८०, म०, १०, १३४, १४६, १११, 
१४५६-३१ ९८,३१७ १-१७४८,१८४००१८३१, ५ 
१घ४३-१घ०, १४३, १४२, २४०; 
२६३-२६४, २७३, २७६, ३३३- 
२६९, ३०४, ३०७, देधेर | 

कन्याकुमारी ( तीये )--३३७० । 

कपिलवस्तु ( नयर )--१३४ ! 

कपिदा ( नदी )-र२र । 

कमाऊं ( जिला )--१३२। 

कराड़ ( प्रदेश )-३१६ | 

करोली ( नगर, राज्य )-शिरे। रै। ?। 
२४, $४, ८, ३१३१४ 


अनुक्रमणिक। 


शरद 





ककोरक ( नगर )--३४९, १०८) 

कतृपुर--१३९१ । 

कणोट ( कर्णाटक, देश )-२०४, २०४, 
१२११-११२,२११-२३२, ११ १३९०, 
ग३२१। 

कबेता ( मुसद्मातों का तीये )--२८१। 

कत्नकत्ता ( नयर )-११, १३३ ३३४, 
३३७ | 

कर्याण ( बगर )--१४० । 

किंग (देश )-१$, १०४, १८१, 

.. तविष्३। 

कवधों ( कृस्या )--२६२। 

कवालजी ( आधीन स्थाव )-२२७- 
शरे८। 

कश्मीर ( कास्मीर, राज्य |--१६, ६२, 
३४२, १०३६, १२२-१२६, १४३- 
१४१५, ११०, ११६, २१४, २६२, 
३१४, ३१६ | 

क्ाटियावाड़ (देश )--१६, १०४, १०७, 
११, ११३, ११६-११८, १२०, 
१३, १४४, १६२, १०३, १४२० 
१८३, २३६, २४१, १०७३ । 

काणोद ( गांव )-5४। 

काबुल ( चयर )--१८, ८४, १६, १४१ 
१४४, २६१। 

काबुद्ध ( नदी )--१४३ | 

कामरुप ( प्रदेश )--१३२ | 

कामली ( गांव )--१० | 

कार्सा (कामवन, प्राचीन स्थान])--२७, ६४। 

कायद्रों ( कासहुद, नगर )--१६७-१ ४८, 
२०६, २२६-२१०, ३०८। 

काउसी ( शाधीन स्थान )--१०४ | 


कालागरा ( गाँव )--१०१ ।* 

कारलिजर ( नगर )--१४८, १८९, २६३- 
२६४, ११४ । 

कार्िदी (देखों जमुना नदी) । 

काल्रीकट ( नगर, बंदरगाह )--३३४ | 

कालीसिध ( सिंधु, नदी )--१, १११ | 

काशी ( बनारस, नगर )--१०४,. १२१, 
१६७, ३०४, ३०७, रेर८ | 

काशंगर ( नगर )--१ १२६ । 

काष्ठा ( काठ, नगर )--१६१ । 

कासहद ( देखो कायद्रां )। 

कासिमवाज़ार ( नगर )--३३७ | * 

काहाऊ ( प्राचीन स्थान )--१३७ । 

कोफरोद्ली (वैष्शवों क्र तीपैस्थान )-- 
8। ह 

कांगड़ा ( ज़िला )--११० । 

फांची ( कांजीवरम , चंगर )--१३१ | 

काँटेशा ( गांव )--११५४ | 

काँतिपुरी--२६२ | 

किनसरिया ( सिणहरिया, गांव )--२६८, 
३२७० | 

फिरमान ( नगर )--२८४ | 

किराहू ( गांव )--२०१, २०९, २३३, 
२४६-२४८, २४० | 

किरात ( देश )--१८१ । 

किशनगढ़ ( कृष्णगढ़, नगर, राज्य |--३, 
४न्‍प, ३०९, ३१४ | 

कुकुर ( कुफरेशवर, ज़िला |--११७ | 

कुचामण ( छा )--४, ६, २७०४ । 

कुड़पपा ( ज़िदा )--३४० । 

हुए ( देश )--२। 

कुरुबेत्र ( तोये )--२१६४ | 


३६ 


० औंजब 





कुरेठा ( गांव )--१८६। . 

इुदेद्ा ( क़त्वा )--रे३६ । 

कुलूत ( देश )--१८३ । 

कुशीवगर--१३४ | 

कस्थलपुर--३३१।. 

ऊंतल- ( ऐश )--१ मरे । 

कुँधलगढ़ ( किला )--४, ८, रेशथ। 

कृष्णगढ़ ( देखो किशनगढ़ )। 

कृष्ण ( नदी )--१३१, रे३०७ | 

केरल ( देश )--१३१, १४३, २०८। 

केशवराय-पाट्य ( संव )--४ । 

कैर ( गांव )--२७० ! 

कैलाश ( पवेद )--१११ । 

कोट ( गाँव, सरतएर राज्य )--१६१ । 

कोट ( गांव, जोधपुर राज्य )--११६ । 

कोटा (नगर, राज्य--३-६, ७, ८, १०, 
२३-२६, १०८, २५१, २२०, २६३, 
२७२, ३१४, ३४१ ! 

कोहइक ( कोड, याँव |--२९१ | 

कोदूर ( गिरिकोइृहर, कोदहर, किला) 
--१३१। 

कोह ( ज़िला )--शेशे८-३३६ । 

कोरंगाँच--३२७ । 

कोलायते ( तीर्थ )-- ६ | 

कोलूखेड़ी (यांव)-६० 4 

कोल्हापुर (नगर)--३२२-३९६, रेरे८,। 

कोह्हार ( परगना )--३१६ !. 


कोसत्ष ( उत्तर कोसल )-7१०० 


३२७३ । 
कोसल ( दक्तिण कोसल )--३३०, १३९५ 
२१०१ 


क्यों ( गांव)-रह। - 
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ढ कौराक ( राज्य )--३३६ | 

| कोशव्धन ( पैंद )--२६३३। -.. ४ 

; कोंकण [ देश )--१६८, १३७, २१ रे, 
२४७, इ१८, शे३ी ! 

कंधक्ोट ( छंधादु, कद्हत, क़िछ्ा )-- 
२४०, २६६ । 

कंदृहार (वगर)--८६४, घं£, ६६, १४३ । 





ख 


| 

। खड़यूण ( याँद )--२६६ | 

| खद्िघट्ट ( घादी )--२००, २३२॥ 

खाद ( गांव )-$ । ह 

। खानदेश--६०४८४, १६०, ६७४, ३२०१, 
२३० । 

खादवा ( रखत्थल )--३६१ | 

खालिसपुर--४३ | 

डीचीदाडा ( ज्लिला )--१४४६ | 

छुरासान ( देश )--२६१ 

छेतड़ी ( कस्ता )--म ! 

डैराइ ( प्राव्त )--३६० 

जोकंदु ( तयर )--२६१ | 

खोकरा ( गांव )--२६४ ! 

खोजवसजे़ा ( गांव )--२१६ । ' 

ज़ोताव ( चयर )--१९, १२६ | 

खंडवा (नगर )-८म। ४ ' 

जसाद ( नगर, छादी )- २) पर 
शे३९। 





कर 


ग़ज़बी ( नगर )--२४२५ र०६, है*" 
३२६३, - २६६, र६८, .३०००३०४, 


३०६, ३०८ | 





१४९, $४६-१४८, १४८, १७१, 
१७३-१७६, १६१०३३३, १६१- 
१०१, १९४, ३०३६-२१२, ९१८० 
११६, २११, २१३-२२९, २३२, 
२४८, २३९, २४५-२९२९, २४८८ 
३६०, रै८६६, ३०४, ३०७, इे०्म, 
३१०, ३१४, ३२६, ३४१ । 

गुत्त् ( क़र्मा )--१२०। 

गुदरखेढ़! ( गांव |--२०३। 

गुरुशिखर (धावू का स्वोध शिसर)--४। 

गुजर (देश )--२, ११, ६४, ३४४- 
१४६, १९१, ११९, ॥७६-१७८, 
इ८ ३, २१३ । 

श्र 





| गनतेर ( भाव )--६ | गुजेरता ( गुनेसामंदत, देश )--९, १४, 
गहवा ( यांव )--१३७ । 489५, १४६,!१९० |. 
गढवाद़ ( जि ।-१३२ | गुलबगो ( बगर )--३३०। 
गढ़ ( गांव, भोपाल राज्य )--२६० । | गुंदा ( गांव )-११६। 
गढ़ ( गांव, बसदणरात्प, गोज्ा ( नगर )--र४३ | 
““१२०। गोगास्थाव ( मगर )--११३ | 
गया ( तीय )-१०४, १९६ | गोड ( गांव )--१६६, १७० | 
गांणौन ( क्िहा )-६, २७१) गोटण ( गांव )--१६५० । 
गाता गांव )--१४६ | गोइवाड (ज्ैबा)--१३६, २१६, २७३। 
गांधर ( देंगे )--११, १३, १, ११४, | गोदादरी ( नदी )--१३०-१३१, २३३ । 
१४४, १४६, १११५॥ .. | गोपरा ( नगर )--१० ११२ । 
गिरनर ( झेयंत, पवेत )--०१, १००, | गोदी ( मरुमूमि )--११५। 
१०४, ११७, ११४) ११५, ३४४, । गोमती ( बोद़ संघाराम )--१६। 
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है३। १३-७९, १३२, १३४, १३६, 
१११) १४९, १४३, 49९, 40८- 


५ ऐ १ 
५» ८१ २११, ९६३१, २६७-२६८, 
२६४, ३१८-३९६९, २४०, 8४२ 


धघ 


घटियाल्ा ( आ्रचीन स्थान )--६४, १६६, 
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जयपुर ( नयर, राज्य )-९%४, १३९ 
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जोभपुर (जयर; शब्य)--२३, १ १, २०, | 
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इबाक ( देश )--३३२। 
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इगरपुर ( नगर, राज्य )--२-९, ७, २४, 


रे६म, ९०१, २२०, 
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त्त 


तप्षशिक्ता ( प्राचीन नंगर )--१३४ । 
तखुकोई ( तन्नौट, गांव )--२०४ । 
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३१०, 


तलवाड़ा ( क़स्वा )--२४, ११८, ३२०, 
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तसंई ( गंवि )--१६१ । 


सहनगढु ( तवनगढ़, क्रिला |--शे"८ | . 


तान्नलिप्ति ( तमलुक; चगर )--१३९ | 
तारागढ़ (क्रिल्ा |--८४। ' 

ताल ( गांव )--२९७५३ । 

ताशकंद ( नगर )--१६१ । 

तिलिंगाना ( देश )--१ । 

तिब्बत (देश )--१४४, ३६१ । 

तुमैन ( तुंबवनं, गांव )--१३६ । 

तुरुक ( देश )--१८१ । 

तु्किस्तान ( देश )--१६, १४४, १६१ | 
तुफ़ॉन ( देश |-२६१। ४ 

तोराबादी ( दंवराबांटी,-ज्िद्धा )-7११० .। 
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काम ञः * «४५०५ ४४० ७०० 
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१५४, १३८, २४०, २७३, ३०१, 
३०३, हे 2 । 

थालनेरगढ़---१६१ | 
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"| दक्षिणाप्रथ ( दक्षिण देश )--१३१ |. .. 


दधिमवित्ेत्न ( दाहिस प्रदेश )--३१० । 
दमिश्क ( नगर )--१८२, रेझ८ | | 
द्वारिका ( तीथे )--१२६। 
दाता ( नगर, राज्य )--२०२, २३७ 
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दियोदर ( गांव )--२६१ । । 
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१३, रे८घ, ६०, ११४, १३३,.१४४॥ 
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३४९, २६४-२६०७, २०२, रेहेई 
२११४, ६३०३, +०४९॥ ६०७०३ ११, 
३१४-३१६, ३१४६, देर) है९२- 
३२४, ६३२६-३३ ६३४०“३३६९॥। 
इश८-३४१, ३४३, ३४६ | 
हुबंकुंड ( प्राचीन स्थान )--१४६ । 
देपालपुर--२३१४ 
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देंवागिरी ( राज्य )--३१, २१५५, ३३७ । | घौड़ (गांव )-र८। 


देवपाटय ( बेशवल, गगर )--२४१ । 

देवपाड़ा ( गांव )--०९। 

देवराष्टू ( राज्य /--१३१। 

देवत्ञ ( वंगर )--२८३, २८९-२८६ । 

देवदषिया ( कृखा )--२७४ । 

देवास ( दोनों, राज्य )--५, २३८। 

देवीकोदा ( नगर )--३३१ ! 

देलण॒पुर--२१८४-२६१६ | 

देजषवाड़ा (गांव, भाषू पर|--१६६, २४२, 
१११, २१३ । 

देजवाड़ा ( देवक॒वादा गांव, का्ियावाढ़ 
--१६४ | 

देशणोक ( गांव )--६ । 

देसूरी ( गांव )--२१९८-२१६ । 

दोहद ( क़स्वा ) --२४६ | 

दौक्वतपुरा ( गांव )--१८२ । 

दौज्ञताबाद ( बगर )--३१६ । 

बोता (आचीन स्थान )--२६८। 

घं 

धमेक ( गांव )--३०८ 

घरगांव--२६०। 

धरराज ( स्थान )--१६० । 

घरी ( कृस्या )--२६१ । . 

धारवाड़ ( जुछा )--१२७ । 

धारा ( धरानगरी, राज्य )-१६३, 
२०१, २०६, २११-२३३, २१३६० 
२१६, ३२१०-२३६, २२४-२२२, 
२२४-२३०, २शे८, शे२७-श२८, 
शरे२ | 

धारापद्रक ( धयादद, गाँव )--१६८४ थे 

धोष्का ( ज़िजा )--१ 8४, २१२, २१३ । 


धौक्षपुर ( नगर, राज्य )--२-३, रैं, ५, , 
१०, २४, २९ । 

धौल्ली ( प्राचीन स्थान )--१०४ । 

नें 

नगर ( देखो ककोटक नगर )। 

नगरकोद ( नगर )--३०३ | 

नगरी ( सध्यमिका, प्राचीन नगर )>-२;. 
१३०-१११, $१४ । 

नरवरगढ़ ( क़रबा )--१५६ । * 

नरसिंहगढ़ ( राज्य )--९, २१८ । 

नमंदा ( नदी )--१२६, १३१, १३८, 
१२७-१ ५६, २३२, ३२६ । 

नलकच्छुपुर ( नाकछ्ा, गांव )--२२६ । 

नवकोदी ( मारवाड़, देश )--१8३ | 

नवसर ( भौसर, गांव )--२०४६ । 

नवसारी ( क़र्मा )--१६१, २४३, २३०। 

सलगिरी ( नरवर, नगर )--१४७ । 

नागदा ( कृस्था )--१० । 

नागदा ( मेवाढ़ का प्राचीन स्थान )--२७- 
शप,, २०८ | 

नागपुर ( बगर )>१०, २१६, ३१७। 
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न+रई। 

शाकल ( नगर )--६१, १४९ । 

शाकंभरी ( देखो सांभर ) | 

शाहपुरा ( क़र्बा )--३, रे) । 

शाहबाज़गढ़ी ( प्राचीन स्थान )--१०४ । 

शाहाबाद ( ज्ञिका )--+१०४ । 

शिबि ( प्रदेश, सेवाद )-२, रे८ । 

शिमल्ा--६, र२शे८ । 

शिव ( परगना, मारवाढ़ )>र | 

शुजञालपुर ( राणुगेन )--३२६ | 

शूरसेन ( देश )--२, ध्८ । 

शेखावाटी ( आरत )- रे; ६; रेऐ। रे०) 
१४८, १७३, रेएर | 

शेनशन ( प्रदेश, चीनी तुर्कित्तान )-८ 
शत 

शेरगढ़ ( क्रत्वा )-7 7९ ६रे | 

आवस्ती ( वगर )--१ ३४, २४७३ | 

ओऔयगंगानगर (रेलवे स्टेशव, बीकानेर राष्य) 
-- है । । 

श्रीनगर ( कुस्बा, भजमेर आंत )--र७४ । 

श्रीमाज् ( देखो भीवमाल ) | 

अञ् ( देश, उत्ती गुजरात )-7११०, 
१४७ । 


सनोड़ा ( गांव )--२६० । 

सपादुलत्ञ ( सवालक, सांभर,, राज्य |-* 
२, ९२३, २३९८ 

समतद ( देश )--१३२ 

समथर ( राज्य, डुंदेंतसंदः )--१४५ ॥: 

समदरदी ( रेहवे स्टेशन )-- ६ |: 

समरकंद ( नगर )--२६१ । 

सरदारगढ़ ( लावा; विकानः )--२०७२:॥ 

सरदारशहर--६ | 

सरहिंद ( देश )--९६२ | 

सरूपसर ( रहेवे स्टेशन )--६ । 

सरंदीप ( देखो कंका ) | 

सलूंबर ( ठिकाना, मेवाड़ )--म६ | 

सवालक ( देखो सपादलर ) | 

सहसराम ( प्राचीन स्थात )-१९४ # 

साकत ( नंगर, पंजाब )--१११ | 

सागर ( ज़िल्ला, मध्य प्रदेश )--१ रे८ | 

सागर ( क़रबा )--३१७ । 

सायरदिस्‌ ( सायरद्वीप, फच्चे )- | १4 

सागरमती ( देखो लूणी )। 

सादुलपुर ( रेलवे स्टेशव )-7१ | 

सावरमती ( नदी )--१४। 

सामोक्षी ( गांव )-९६ | 


५४ 





सारनाथ ( प्राचीन स्थान सिंघुराजपुर ( राज्य |-+२०४ | 


१३०७-३५ 

सावर ( ठिकाना )--२३६६,; २७४ । 

सांची ( प्राचीन स्थान )--१०४, १३४ । 

सांचोर ( जिला )--२४०, २७० ॥ 

सांमर ( शाकंभरी, ज़िला )--२, ४, ८, 
३७३-१७४, २१२, २३१-२१६, 
२४०, २४३, २६१५, २६६, २६४, 
२६६, ३०४, ३०८। 

पिजिस्तान ( प्रदेश )--२८७ । 

सिणहदिया ( देखो क्रिनसरिया )। 

सितारा ( राज्य, देखो सवार ) 

सिद्धपुर ( नगर )--३४० । 

सिद्धाधुर ( प्राचीन स्थान )--१०४ | 

सिरघुर--१२७, १३० | 

सिरवाणिया ( गांव )--११५। 

सिरोही ( जगर, राज्य )-१, ४, ७, 
९२४, १६३, १८8, २०१, २३६, 
ररें८घ, २७०, ११०, ३१३-३१४ | 

सिरोज ( ज्िज्ञा )--३, ४ । 

सिद्षा ( सेवा, गांव )--१४७-११८। 

खिवाना ( गांव )-४, २७०, ३०६ । 

सिंघ सिंधव, देश)--३, ४६, ६०, ६६, 
4१०, १ १७, १२१, १8५, १९८, 
१६४, १७६, १ ६१, २३७, २४२, 
श्३७, रेझ५, रेप४-२ ८९, श्द्दह- 
१९०, २६६, ३०३, ३०५ , 

सिंधु ( नदी )--४२-४३, 88, १ १७, 
९ । ह॒ 

सिंइ ( सिंध, कादीसिध, नही )--११)। 


सिंधुसोचीर (सिंध भौर उससे मिला 
हुआ सौवीर देश )--११७। 

सिंहल ( द्वीप )--१३२ । 

सीताम्ऊ ( राज्य )--४ | 

सीरिया ( प्रदेश )--६8, १०४, १०६, 
श्प२। 

सीयडोची ( ग्राम )--१८२ | 

सीरीन ( प्रदेश )--१०६ | 


. सौलोन ( देखो त्का )। 


सीस्तान ( शकस्तान )--२६१ | 

सुजानसढ़ ( रहे स्टेशन )--६ । 

सुदशव ( तालाब )--६३-१००, ११४। 

सुमाक्र ( द्वीप )--५८, ३३४ । 

सुरजी ( गांव )--३४० । 

सुराष्ट् (सौरा हू, सोरठ, द्षिणी कारियावाद) 
--९१, १००, १११, ११७-११४८। 
१७७०, २४०, २४४, २६० | 

सुवर्णसिकता ( नदी )--१५८। 

सुद्दागपुर ( ठिकाना )--२६१ । 

सुहदावक ( राज्य |--२६१ | 

सूरत ( ज़िला )--११०, २८६, ३३५ । 

सूरतगढ़ ( कृस्वा )--६ । 

सूंथ ( राज्य )--२४८। 

सेडेल्ाव ( गाँव )--३१४ | 

सेहवान ( नगर )--२८४६ । 

सैंघव ( सिंधदेश )--१४१, २६० । 

सोनपुर--4३$ । 

सोपारा ( प्राचीन स्थान )-१०४, ३१४- 
३१६। 

सोमनाथ ( तो )--२४२, २६ ६-३०० | 


५५ 


सोचीर ( देश )--११७ | 
सॉंथ ( राज्य )--२३३ | 


सोंदर्णी ( सौंदनी, गांव )--६२, ११३ | ! 


सौंधवाड़ा ( जिला )--१६० । 
संगमनेर ( तीर्थ )--३२४ । 
संबलपुर--१३० । 

सटेपी ( रेगेस्थान )--५२ । 
स्वात ( देश )--१३४ । 


ह्‌ 
हड्लां ( गांव )--१४८३ । 
हथुंडी ( देखो दस्तिकुंडी ) । 
हनुमानगढ़ ( भंटनेर )--६ । 
हरदोई ( ज्ञिज्ञा )---२७१ । 
हरसोड़ा ( गांव )--२२६-२२६ । 
हरसोर ( गांव )--२६६ । 
हरिहरपुर--३३५ । 
हषेनाथ (प्राचीन पवेतीय मंदिर, शेखावाटी) 
“२७, १७३, १७८, रे९९ | 
हल्दीघाटी ( युद्॒स्थल )--९६७ । 
हस्तिकुंडी ( हथुंडी, प्राचीन स्थान )-- 
१६२, २३१। 
हाथमो ( प्राचीन स्थान )--२७ । 


रज॑पूताने का इतिहॉस 


। हाडोती ( प्रांत )--२४, २७१। 

| हारव्ड ( नगर )--११ | 

हांसी ( ज़िज्ञा )-२१७२, ३०३, ३०४ | 

| हाँसोद ( गांव )--१७६ । 

| हिन्दुकुश ( पवेत )--१३००१११, १२१। 

। हिन्दुस्तान ( भारतवषे, देश )--४२, १६, 
११३, १४९, १६४, २८०, २८३ 
२८९, २८९, २६२-२६४, ३०१० 
३०३, ३०४, ३०७-३०८, ३१०० 
३११, ३१३, ३१६-३१७, ३२६, 
इ३०, रेश१३-३२९, रे३े९ । 

दिम्रालय ( पर्वत )--४, २६, ६२, ६८, 

६६, १३२, १४९, १९४३ । 

हिरात ( प्रदेश )--३०४ । 

हिसार ( ज़िला )--६, २६० । 

( हिन्दुस्तान )--२४४, २६३ । 

हुगली ( जिला )--३३५ । 

हैदराबाद ( सिंध, नगर )--६ | 

हैदराबाद ( दक्तिण, निज्ञाम राज्य )-“ 

३६, ३३९, ३३६ | 

( गांव )--३३० । 

होशियारपुर ( ज्िज्ञा )--३३० । 

या ( प्रदेश १२ | 


का कान क्ष्प हि > कि ग न 


होल 
होशिय 
दंगेरि 


। 
| 
| 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
।क्‍ 
] 
। 
।क्‍ 
| 
। 
| 
। 
। 
। 
| 
| 
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